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अपंण 


सावंजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध 
के फलस्वरूप मेरे अनोखे इतिहास-संशोधन को 
बीस वर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे धनी और 
पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी 
आपके संशोधन की बाबत कुछ वार्ता तक नहीं 
सुनी। ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
आधार एक घिदेशी दूतावास के सम्पादक पद की' 
मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई | ऐसी कई 
संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विश्व के 
भुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा _ 
ज्ञानब्रत एवं सत्यव्रत अविरत और अविचलित 
चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निरेचय जिस 
परमात्मा ने मुझे प्रदान किया उस भगवान्‌ की 
क्या में भी यह प्रन्थ सादर समर्पित है। 


-- पुरुषोत्तम नागेश ओक 
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१ 
वैदिक संस्कृति ही मानवीय व्यवहारों 
का मूल स्रोत 


सारे विश्व की मानवीय गतित्रिधियों पर दृष्टिक्षेप करने पर उनके 
बैदिक स्रोत जहाँ-तहाँ दिखाई देते हैं 

बाल-साहित्य का ही उदाहरण लें। प्राचीन विश्व में सबंत्र गुरुक्रुल 
शिक्षा होने के कारण हिंतीपदेश, पंचतंत्र की कथाएं पढ़ाई जाती थीं । 
इसी कारण आधुनिक यूरोप से जब संस्कृत शिक्षा धीरे-धीरे नष्ट होती गई 
तब उन्हीं संस्कृत कथाओं की नकल करने वाली #&९०६४०७ ६ 789]९5 तोम 
की कया पुस्तक रूढ़ करा दी गई | उबर अरब देझों में भी उसी ढांचे पर 
#&ाक्फांधा (08॥8 नाम की कथाएं बन ।ई गई । 

घिखरे मोतियों की भाँति ऐसा एक-एक ऐतिहासिक नुकता विद्वानों 
को अवगत तो था किन्तु उन्हें वे किम्नी माला की तरह एक सूत्र में पिरो 


हीं पाए थे। 


रतिशास्त्र 

अब रतिशास्त्र को देखें। उसे आग्ल भाषा में ०४०5 (एरॉटिक्स) 
कहा जाता है। इसका आद्य अक्षर निकालकर इस शब्द को पढ़ने पर वह 
स्पष्टतया 'रतिक' ऐसा संस्कृत शब्द ही जान पड़ता है। कुछ लोग 
'एकल' और 'स्टेशन' जैसे आग्ल शब्द पहले से 'इ' लगाकर 'इस्कूल' और 
'इस्टेशन' उच्चारते हैं, ठेठ इसी प्रकार यूरोपीय लोगों के उच्चारण में भी 


रम्भ में एक स्व॒र अधिक जोड़ दिया जाता है। 


१० 


क्रीड़ा-स्पर्धा; 


ऑग्ल भाषा में खेल-कूद को 550/7 कहा जाता है । वह 'स्पर्धा' शब्द 
का ऑग्ल उच्चारण है। संस्कृत 'ध' का यूरोपीय भाषाओं में कई बार 
“८ उच्चार होता है। क्रीड़ा में हार-जीत की परस्पर स्पर्धा होने के कारण 
इसका नाम स्पर्ध उफे 5507 (सपोर्ट) पड़ा। ,महाभारत में कौरव-पांडवों 
की. क्रीड़ा-स्पर्धा की जो बातें हम पढ़ते हैं ठ5 बैसी ही स्पर्धाएं आगे चलकर 
ग्रीक वाहमय में भी पायी जाती हैं। ग्रीक लोगों की 0|ए७ए७०४ नाम 
की स्पर्धाएँ उसी बेदिक परम्परा से बनीं । 

इसी प्रकार सतरंज का खेल सारे विश्व में फैलने का कारण भी यही 
था कि वह्‌ वेदिक संस्कृति के बौद्धिक कालक्रमण का एक अंग था और 
बेदिक संस्कृति सारे बिश्व में फैली थी। हाथी, घोड़े, ऊँठ और प्यादों की 
चतुरंग सेना का यह खेल अप भ्रष्ट उच्चारण से चतुरंग के बजाय शतरंज 
उसी प्रकार से कहलाया जैसे बच्चांगबली (हनुमान) को वर्तमान बिगड़े 

उच्चारण में बजरंगबली कहा जाता है। 

साँप और सीढ़ियों का एक खेल बच्चे खेलते हैं । कई लोगों को भ्रम 
है कि किसी आधुनिक व्यक्ति ने उसे बनाया है। किन्तु एक संस्कृत विद्वान 
एस० वाय० वाकणकर के अनुसार साँप और सीढ़ियों का पट प्राचीन 
वदिक मनोरंजन का भ्मृष्यम है। उसे महाराष्ट्र में ज्ञानदेव का मोक्षपट 
कहा जाता है। गुजराती जन उसे ज्ञानाचौपट कहते हैं। दक्षिणी प्रदेशों में 
उसे परमपद सोनपट कहा जाता है।* 

वेदिक संगीत ही पाइचात्य देशों में प्रचलित था, इसके प्रमाण 8॥58, 
(सिग), 8078 (साँग), 508०7 (सिंगर), सिगिंग आदि शब्दों में 
मिलता है । 

इसी प्रकार आयुर्वेद, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, चातुव॑ण्य॑धर्माश्रम समाज ; 
वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारतादि ग्रन्थों का अध्ययन, बैदिक देवताओं 


१. इतिहास पत्रिका त्रमासिक, पृष्ठ ६४, खण्ड ३, अंक २, २६ जून, 
१६८३ में छपा एस ०वाय० वाकणकर का पत्र; प्रकाशक डॉ० विजय 
बेडेकर, शिवदक्ति बेडेकर रुग्णारुय, नौपाडा, ठाणे-४००६०२ | 


प्‌ ह 


के मम्दिर, संस्कृत भाषा आदि वेदिक संस्कृति के सारे लक्षण पाश्चात्य देशों 
में उपलब्ध थे | कृस्ती और इस्लामी पंथों के प्रसार के कारण वे सारे 
प्रमाण दबे रह गए हैं | इनका विवरण यथासमय अगले प्रकरणों में आएगा। 


संचार-साधन 


सामान्य जन ऐसी कल्पना कर बंठते हैं कि विमान, रेडियो, दूरदर्शन 
आदि दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में न होने कारण वैदिक 
संस्कृति का विद्व-प्रसार कंसे हुआ होगा । उस धिचार प्रणाली में दो-तीन 
प्रमाद हैं। एक प्रमाद तो यह है कि रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में 
विमान, दूरदर्शन आदि सारे आइचर्यंकारी संचार और सम्पर्क साधनों के 
विपुल उल्लेख हैं, उन्हें भूल जाना । 

फिर भी आधुनिक दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में उप- 
लब्ध नहीं थे यह मान भी लिया जाए तब भी वाचक यह सोचें कि मद्रास 
के पूर्व दी सहख्न मील का सागर पार कर भारतीय सेनाओं ने जावा, सुमात्रा, 
बोनिओ, सिंगापुर, मलाया, कोरिया, व्हिएटनाम आदि प्रदेशों में भारतीय 
साम्राज्य और बैदिक संस्क्ृति का प्रसार किया था, यह बात तो सर्वेविदित 
है ही । चंगेज खान, नेपोलियन आदि ने स्वपराक्रम से विशाल प्रदेश पर 
साम्राज्य प्रसार किया था। रोमन साम्राज्य भी बिशाल था। स्थान-स्थान 
पर सैतिक अड्डु और चौकियाँ स्थापन कर कुशल संघटक विस्तीर्ण प्रदेशों 
पर शासन किया ही करते थे । 

यदि सागर पार भारतीय सेनाएँ पूर्व॑वर्ती दूर-दूर के प्रदेशों पर निजी 
शासन जमा सकती थीं तो वायव्य दिशा में जहाँ अफगाणिस्थान, इराण, 
इराक, तुर्कस्थान ऐसे एक के आगे एक विविध प्रदेश सारे यूरोप और 
अफ्रीका से जुड़े हुए हैं तो क्या इन विज्ञाल प्रदेशों में भारतीय सेनाएँ नहीं 
गई होंगी ? वततमान संशोधन प्रणाली का एक दोष इस बात से स्पष्ट हो 
जाता है। उसमें ऐसे सर्वांगीण तौलनिक विचार द्वारा जो निष्कष॑ निकाले 
जाने थे वे नहीं निकाले गए हैं। इसी कारण वर्तमान इतिहास की अवस्था 
सर्व्थव ब्रुटिपूर्ण, विकृत और अआ्रामक हो गई है। 

प्राचीनकाल में तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु इन्द्रलोक, चन्द्र- 








९ 


लोक आदि से भी सम्पर्क के साधन उपलब्ध होने के उल्लेख हैं। त्रैलोक्यनाथ, 
त्रिभुवन सुन्दर आदि वाक्प्रणाली से पृथ्वी के समान अन्य दो ग्रह्टों पर भी 
मानव बस्ती थी और उनका भी वंदिक सा म्राज्य में समावेश था, ऐसा वर्णन 
बार-बार आता हैं। वह सारा वर्णन कपोलकल्पित नहीं है। क्योंकि आधु- 
निक युग में भी मानव ने अन्तरिक्ष यान आदि बनाकर चन्द्रमा पर पद- 
न्यास फिया ही है । क्‍ 

कृस्तयुग के पूर्व भी सारी पृथ्वी पर मानव संचार था, इसके प्रमाण 
स्वेत्र पाए जाते हैं। आस्ट्रेलिया के पास सागर में एक भारतीय नौका की 
घण्टा पाई.गयी थी जिस पर तमिल लिपि के अक्षर खुदे थे । 

उधर यूरोप के उत्तरी सागर में डेन्मार्क प्रदेश के निकट कृस्तयुग के 
पूर्व की एक नौका बरफ से ढकी हुई मिली थी जिसमें बुद्ध की मूति और 
अन्य भारतीय वस्तुएं प्लली थीं । 

इसी प्रकार पृथ्वी के विविध भागों में मूर्ति, मन्दिर, स्वस्तिक की 
आक्ृूतियां, सूर्य रथ आदि विपुल ऐतिहाहिक सामग्री समय-समय पर मिलती 
रही है । तथापि इस सामग्री को पाते वाले यूरोपीय कृस्ती विद्वानों ने 
जान-बूभकर या अज्ञानवश उससे कोई मौलिक सिद्धान्त नहीं मिकाले । उस 
सामग्री से एकबात स्पष्ट होती है कि कृस्तखुग के पूर्व विश्व में अखंड वे दिक 
संस्कृति ही फेली हुई थी | तथापि छृस्ती विद्वान उनको विभिन्‍त असंबंधित 
पन्‍्धों की वस्तुएँ मानते रहे। इससे बरततंभान संशोधन पद्धति का एक बड़ा 
दोप दिखाई देता है । पूर्वाग्रह के कारण आधुनिक्क बिद्वानों की गत इतिहास 
सम्बन्धी जो धारणाएँ बन जाती हैं उनसे उनकी संशोधन क्षमता क्षीण या 
नष्ट हो जाती है। वे विविध प्रमाणों की समानता और उन्तका पारस्परिक 
सम्बन्ध न देख पाते हैं, न सम पाते हैं । 

वास्को-द-गामा आदि पावचात्य पर्यटकों ने लिख रखा है कि इन्हें सप्त- 
सागर पार कर दूर-दूर के प्रदेशों में पहुँचने. के लिए भारतीय तज्ञों का 
मार्गदर्शन लेना पड़ता था | 

नोसेना था नौकादल को योरोपीय भाषाओं में ।२७७४ (नेवी) कहते 
हैं । वास्तव में वह 'तावि' ऐसा संस्क्ृत मूलक शब्द है। सागर यात्रा या 
नौकाप्रवास सम्बन्धी बातों को (]३७७४०७।) 'नॉटिकल' कहा जाता है। बह 
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वास्तव में 'नौकिकल' ऐसा संस्कृत शब्द है। इससे एक बात यह दिखाई देती 
है कि यूरोपीय भाषाओं में कई स्थानों पर संस्कृत 'क का 'ठे रूपांतर 
होता है । इसके हम आगे कई प्रमाण देखेंगे। यहाँ पाठक केवल हमारा कहा 
हुआ नियम घ्यान में रखें | 

सारे विश्व में संस्कृतभाषी लोगों का वैदिक विश्व-साम्राज्य होने के 
कारण ही अमेरिका खण्डों को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले विस्तीर्ण सागर 
का नाम पतत॑ंशा 0०687 यानि भारतीय सागर' पड़ा है यद्यपि उस 
सागर के उत्तरी भाग में बड़े अन्तर पर भारत तो केबल-एक लंगोटी जैसा 
छोटा-सा प्रदेश दिखाई पड़ता है। 

बतंमान रामय में तो छोटे-छोटे सागरों के तटबर्ती देशों केः नांम ही 
होने चाहिए ऐसा दुराग्रह स्थानिक लोग करते रहते हैं । इराणी और अरबी 
लोगों में ऐसी होड़ लगी रहती है । इण्डोनेशिया ने अपने तटवर्ती सागर 
की इण्डोनेशियन सागर कहना प्रारम्भ कर दिया है । ऐसी अवस्था में जब 
सारे विश्व के लोग बिना किसी हिंचकिचाहट के एकमत से भारत से दूर 
दक्षिण में फैले विशाल सागर को हिन्द महासागर कहते हैं तो उससे कई 
मौल्लिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि उस अतीत में सारे 
विश्व के लोगों की भाषा संस्कृत और सभ्यता वैदिक होने के कारण भारत 
ही उनका श्रद्धा-केन्द्र होता था। भारत ही सारे विश्व का कंद और केन्द्र 
माना जाता था । उस समय सारे विश्व को भारतवर्ष कहां जाता था.। उस' 
भारतवर्ष की आत्मा था जम्बूद्वीप (यानि वर्त मात्र हिन्दुस्थान )। 

हिन्द महासागर नाम जैसा भारत से सम्बन्धित है उसी प्रकार 
20० (अतल अन्तिक) , श८०ा।आाशा८्क्षा (मध्यधरणीय), ५७॥॥(९ 
5८9 (क्षी रसागर), (२०० ४९४ (लोहित सागर), जिसका उल्लेख रामायण में 
है, आदि सारे सागर संस्कृत नाम वाले हैं। सप्त सागरों का उल्लेख तथा 
सप्तखण्ड पृथ्वी का उल्लेख प्राचीन बेदिक परिभाषा में बार-बार होता रहा 
है। ऐसे प्रमाणों से पता लगता है कि पृथ्वीतल का पूरा अध्ययन-निरीक्षण 
प्राचीन बैंदिक सम्राठों के शासन में भी बसा ही होता रहता था जंसा 
बतेमान समय में होता हुआ हम देखते हैं । 
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सागर पार न जाने का बन्धन 

कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दू परम्परा ने सागर पार जाने से 
लोगों पर रोक लगा रखी थी। ऐसी अवस्था में भारतीयों की बंदिक 
संस्कृति विश्व-भर में फैलना अशक्य था। बह धारणा और उससे निकाले 
गये निष्कर्ष पूर्णतया गलत हैं ।हम पहले ही कह चुके हैं कि मद्रास के पूर्व में 
दो सहस्न मील का सागर पार कर कई देशों में भारतीय क्षत्रियों ने साम्राज्य - 
प्रसार किया था | इसके विपुल उल्लेख इतिहास में होते हुए हिन्दू लोग 
सागर पार जाने से भिभकते थे या डरते थे, यह धारणा निराधार है। उधर 
अफगानिस्तान की दिशा में तो बिना सागर पार किए ही भारतीय सेनाएँ 
यूरोप और अफ्रीका खण्डों के दक्षिण और पश्चिम कोनों से एशिया 
खण्ड की पूव॑ंतम सीमा तक संचार कर सकती थीं। तीसरा तक॑ यह है कि 
अनादि काल मे वैदिक संस्क्रेति और संस्क्रत भाषा केवल भारत में ही नहीं 
अपितु सारे विश्व में प्रसत होने के कारणविविध प्रदेशों में लोगों का जान।- 
आना बना रहता था । 

पश्चिम एशियाई प्रदेशों में इस्लाम की स्थापना होने पर अत्याचारों 
का जो आतंक मचा और भारत पर भी इस्लामी आक्रामकों के भीषण हमले 
होने लगे, उनसे कुछ समय तक भारत में ऐसा हल्ला मचनों स्वाभाविक था 
कि भारत के बाहर जाने में भय है| गाँव में दंगा-फसाद होने पर माताएँ 
जैसे बालकों को दंग!ग्रस्त प्रदेश में जाने से रोकती हैं उसी प्रकार इस्लामी 
आतंक के समय भारतीय लोगों में भारत की सीमा के बाहर न जाने का 
सावधानी का इशारा दिया जाना स्वाभाविक था । किन्तु इसका मतलब 
यह नहीं कि भारतीय परम्परा में सीमा पार करना निषिद्ध माना जाता 
था| यदि वसा होता तो वसुधैव कुटुम्बकस्‌, बिश्वदिग्विजय, राजसूर्य यज्ञ, 
. अश्वमेध यज्ञ आदि परिभाषा भारत में होती ही नहीं । 

कर्नल टॉड ने लिखा है, “अनादि समय से हिन्दू लोग सागर पर्य- 
टन करते रहे हैं। दूर-दूर के द्वीपों में उनकी सम्यता का प्रसार हीना 
हिन्दुओं की सागर यात्रा का ठोस प्रमाण है।** 


१. पृष्ठ ११३, खण्ड १, 8॥95 क्षाव #आतंतुपा।65 9 ]२8]9४॥श॥, 
लेखक कनल जैम्स टॉड | 
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दूसरे साहब एडवर्ड पोकॉक लिखते हैं कि “सिन्धु तट के लोग अति 
प्राचीन समय से सागर यात्रा के आदि थे। उसका उल्लेख मनुस्मृति में आया 
है। सागर पार देशों से लाई वस्तुएं राजा को भेंट देने की प्रथा मनुस्मृति में 
उद्धत है। राप्तायण में भी नौकानयन का उल्लेख “है। हीरेन के लिखे 
[0095 नाम के ग्रन्थ में पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि सागर पार प्रवास 
करने पर हिन्दुओं में कोई प्रतिबन्ध नहीं था । मनुस्मति में तो विदेशों से 
किये व्यापार या सौदे में यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी पूर्ति के नियम 
दिए गए हैं जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि विदेशों से लेन-देन और 
जाना-आना बराबर होता रहता था।'” सत्यतारायण की कथा में भी 
सागर पार व्यापार का उल्लेख है । 

रामावतार के पूर्व हुए वीर परशुराम ने तो इक्कीस बार सारे विश्व 
में दिग्विजय किया था। उनमें उसने इराण में भी युद्ध किए । उनकी सेनाओं 
का परशु एक शस्त्र था। पोकॉक ने निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ४५ पर उल्लेख 
किया है कि परशुधारी सेनाओं द्वारा जीते हुए प्रदेश का पारसिक उफं 
प्रशुय (पशिया) नाम पड़ा । 

खाल्डीय (0॥8]0८875 ) नाम करे लोगों का जो प्राचीन राष्ट्र था वह 
पोकॉक के अनुसार कुलदेव यामि दादा-परदादा आदि पू्व॑जया वरिष्ठ 
ब्राह्मण लोगों का निद्शंक था । “इराण उफं प रशूय देश, कॉल चिस व अमें- 
निया देदों के प्राचीन नक्शों का निरीक्षण करने पर भारतीयों के वहाँ बसने 
के विपुल और आइचयंकारी प्रमाण मिलते हैं। रामायण, महाभारत आदि 
महाकाव्यों में उल्लेखित कई प्रसंगों के आइचयंकारी चिह्न उन प्रदेशों में 
पाए जाते हैं। विशाल मात्रा में प्राचीन समय में भारतीयों ने उन प्रदेशों में 
बस्ती की थी इसके वह नक्शे साक्षी हैं ।* 

भ्रॉक्सस्‌ नदी का नाम ग्रीक भाषा का समझा जाता है। आधुनिक 
पादचात्य विद्या में यह बड़ा दोष है कि उसमें प्रीक और लैटिन भाषाओं को 
ही सम्यता का अन्तिम स्रोत माना जाता है। वस्तुत: वह “ऊक्षश' यात्ति 


१. पृष्ठ ४४, [90॥8 ॥॥ 72०८८, लेखक एवर्ड पोकॉक । 
- २. पृष्ठ ४४, पोकॉक का ग्रन्थ । 
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बल इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। आग्ल भाषा में उसी का संक्षिप्त रूप(05) 
ऑक्स' ऐसा प्रचलित है। ऑक्फर्ड नाम का नगर और लण्डन नगर का 
अवसब्विज (उर्फ उक्स ब्रिथ] विभाग उसी बैल (उर्फ उक्षस) शब्द से पड़े हैं। 


स्क्रदनावीय 

पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ ५५ पर लिखा है कि स्कडिनेविया, यूरोप के 
अन्य प्रदेश और भारत के क्षत्रिय सारे एक ही कुल के सदस्य हैं । 

पुराणों के अनुसार शिवजी के पुत्र का नाम स्कंद है। स्कंद देवों के 
सेनापति हैं। अत: यूरोप के उत्तरी भाग में नॉवं, स्वीडन, डेन्मार्क आदि 
भूप्रदेश को जो स्क॑ंडिनेविया नाम दिया गया वह स्कंदनावीय ऐसा संस्कृत 
शब्द है। स्कंद के नाविक दल की उस परिसर में छावनी रही । 


कलास 

अक लोग स्वर्ग को कॉयलान ([70॥00) कहते हैं। उनके पड़ोस के 
रोमन्‌ लोग कोएलम्‌ (0००४४) कहते हैं। दोनों वंदिक 'कैलास' शब्द 
के अपभ्रंश हैं ऐसा पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६८ पर उल्लेख है। 


थेसालिआ 

यूरोप के जिस प्रदेश को (१॥९५४७॥9) थेसालिया नाम पड़ा है वह 
संस्क्रत देश---शालि (यानि चावल निर्माण करने वाला प्रदेश) नाम था 
(पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ ५९ पर दिए विवरण के अनुसार)। ग्रीक परिभाषा 
में (४००7४ 000795 ) ऑथ्रोस पहाड़ी का उल्लेख है जो स्पष्टतया “अद्।ि- 
ईश' ऐसा संस्कृत शब्द है । 
काश्यपीय 


ग्रीक लोगों में ((४६६४०7०७) कार््यपीय लोगों का उल्लेख आता है। 
वे कश्यप ऋषि के अनुयायी या वंशज थे । 


विश्व-भर की महान्‌ इमारतें 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूले! तथा (विश्व इतिहास के घिलुप्त 
अध्याय नाम के मेरे दो ग्रन्धों में प्रस्तुत किए मेरे शोध के अनुसार विश्व- 
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भर में जितने प्रेक्षणीय भवन हैं जो कृूस्ती गिरजाघर या इस्लामी कब्रें, 
मस्जिदें आदि कहलाते हैं वे सारे कृस्तपुवं और मुहम्मदपूर्व बेंदिक महल 
और मन्दिर थे। लण्डन नगर का. (88. एप 5 (४॥००४७) सेंट पॉल्स्‌ 
कँथेड़ल नाम का गिरजाघर प्राचीन काल में गोपाल क्षष्ण का मन्दिर था । 
आग लगने से प्राचीन मन्दिर की इमारत को सन्‌ १६४४ के आसपास क्षति 
पहुँची थी । कितनी हानि हुई यह ज्ञात नहीं । तथापि वह इमारत नयी बनी 
ऐसी जनमामान्य की धारणा है। फिर भी उस इमारत में प्रांचीन कृष्ण 
परम्परा के कई जिह्न बड़े भक्तिभाव से जतन किए दिखाई देते हैं। उनका 
अधिक विवरण हम अशले पृष्ठों में देंगे । 
परे इस शोध की पृष्टि पोकॉक के ग्रन्थ से भी हीती है । वे लिखते हैं, 
“उत्तर भारत के सूरय॑वंश के लोगों का विश्व-प्रसार उनके विशाल भवनों से 
पहचाना जा सकता है। उन (किले, बाड़े, मन्दिर, महल भादि) की मोदी 
दीवारें, (सरोबर आदि) सार्वजनिक सुविधाओं के विविध तिर्माण-कार्ये 
जो रोम, इटली, ग्रीस, पेरू, इजिप्त, सीलोन आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं 
उनकी विशालता से बड़ा अचम्भा होता है। 
पोकॉक के इस कथन की पृष्टि में हम आगे यह कहेंगे कि कार्डावा 
(स्पेन), बगदाद, बुखारा, समरकन्द, इस्तम्बूल, काबुल आदि विश्व-भर के 
तगरों में जो महान्‌ इमारतें हैं वे न तो क्ृस्तियों की हैं, न मुसलमानों की । 
उनसे पूर्व बनीं वे सारी वैदिक परम्परा की इमारतें हैं यद्यपि उन्हें वते मान 
समय में कन्नें, मस्जिदें या गिरजाधर कहते हों । 


यरोप की प्राच्य संस्कृति: 

वर्तमान समय में कोट-पतलूत वाले यूरोपीय इस्ती रहन-सहन को 
पाइचात्य सभ्यता कहते हैं और घोती पहनना, तिलक लगाना आदि को 
पौर्वात्य वा प्राच्य सभ्यता कहा जाता है। यह भेद यूरोप की जनता झस्ती 
बनने के पशचात्‌ गत १०००-१५०० वर्षों से ही किया जाने लगा। मूलतः 
सारे विश्व में व॑दिक संस्कृति ही थी। अत: ऊपर दिए गए शीरष॑क 'यूरोप 


१. पृष्ठ १६३, [709 47 (57९6९९, 3ए 8. ए०९०८०८९- 








2 


की प्राच्य संस्कृति” का किसी को अचम्भा नहीं होना चाहिए । 

यूरोप के उस प्रात्चीन वेदिक संस्कृति के विपुल उल्लेख ग्रन्थों में और 
स्थान-स्थान पर चिह्न पाए जाते हैं ॥ ।7७॥7 ("707 ( जन्ग ३ जनवरी, 
१८६८) घेंट के विश्वविद्यालय में, प्राध्यापक थे । उनके लिखे एक ग्रन्थ 
का नाम है परछ्छा८5 ल॑ चिणाप्राशषव/5- एह॒प्रा०५ २९॥७(४६६ ०05 
५४८९५ 66 'शा(॥7३ (दो. खण्ड) । उसका आँग्ल अनुवाद पाणााबड 

० (१०77780९ ने किया है। ऑल संस्करण का शीर्षक है १४९ ४ ५5॥९- 

एं९५ 0 4. क्यूमांट के दूसरे ग्रन्थ का शीर्षक है [,९४ 7२९!४॥०॥5 
()6ग्राकड तुका5 [6 24847 ब्ष्प रि०एाा0॥. उसके ऑग्ल संस्करण का 
नाम है 076चाकष रिशाहांण5 (0॥0880, 7॥6 07०घ 0000 ?एप७॥- 
बाग (0०., 4944, [,97007; 48075--+7६6४४॥ ?87!, ॥7600॥, 
पफ्पछा०7 & (0. ) कृस्ती धर्म के पूर्व रोमन लोगों के रहन-सहन का वर्णन 
('एच्मणा। ने किया है। उस समय यूरोप में अनेकानेक छोटे-मोटे पंथों में 
क्ृष्णनीति उर्फ कृस्तनीति पंथ-थ[्‌। अपने-अपने अनुयायी बढ़ाने की उन 
पंथों में होड़ लगी थी । नर 

अमेरिका के ७/३००॥७॥४ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ग्राण्ट शॉव रमन 
ने 00॥9[ २९॥४075 ग्रन्थ को प्रस्तावता में कहा है कि कृस्तपूर्व समय 
में जितने पंथ थे वे बड़े सशक्त थे । उत्तका अपना बड़ा प्रभावी तत्त्वज्ञान 
था। कृस्तनीति पंथ से उन्तकी स्पर्धा थी। उन पंथों का कमंकाण्ड 
अध्यात्मवाद, शास्त्रार्थ, प्रोपकारिता, देवताओं के उत्सव, त्योहार, आत्म-- 
शुद्धि और स्वमप्राप्ति सम्बन्धी धारणाएँ बड़ी लुभावनी थीं। उनके 
सामने कुस्ती पंथ बड़ा ही निष्प्रम और शुष्क-सा लगता था । अतः तत्कालीन 
कस्ती नेताओं ने एक चाल चली। उन पंथों के (बंदिक) त्योहार-उत्सव 
आदि क्षस्तियों ने अपना लिये । 

क्यू माण्ट ने भी उस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है, “कस्ती उत्सव, त्योहार 
आदि स्पष्टतया कंस्तपूर्व परम्परा पर आधारित हैं। चौथी शताब्दी से 
क्रममस का त्योहारदिसम्बर की २५ तारीख को मनाए जाने का कारण था 
कि उस दिन उत्तरायण का उत्सव हुआ करता था । उसे ]३३(७॥5 49८ए 
कहा जाता था । 


। & 


पृष्ठ २ परक्यूमाण्ट ने लिखा है कि “पूर्ववर्ती देशों के प्राचीन-सभ्यताओं 
में ही विद्या, कला, शास्त्र, बुद्धिमत्ता, सम्पत्ति, उद्योगक्षमता की परम्पराएँ 
दीखती हैं ।'' 

पृष्ठ ६ रो ८ पर उल्लेख है कि “खगोल ज्योतिष के ज्ञाता, गणितज्ञ, 
व अध्यात्मविद्या के प्रवत्तेक आदि अग्रसर व प्रस्यांत व्यक्ति लगभग सारे 
पूर्ववर्ती प्रदेशों के निवासी थे। उदाहरणार्थ ?]00७709 और [00075 
ईजिप्त के निवासी थे; ए0707977 ० |शश॥ऑणाए5 सीरियाई थे; 
08007 6०8 और (000० भी एशियाई ही थे। सारी विद्याओं पर 
प॒बेवर्ती देशों का प्रभाव था ।” पृ्व॑वर्ती प्रदेशों में साहित्य और शास्त्र दोनों 
का अध्ययन होता था । ग्रीक परम्परा का जो विशेष आकर्षक गुण माना 
जाता है उसका स्रोत भी अधिकतर /8४8 शांत07, सी रिया और ईजिप्त में 
था। विविध क्षेत्रों में यूरोप के लोग ही अग्रसर थे, यह धारणा खोखली है। 
उस प्राचीन काल में रोमन संभ्यता का भी उदय नहीं हुआ था। उस समय 
रोम पूव॑वर्ती प्रदेशों पर ही निर्मर रहता था। 


यरोप की बेदिक परम्परा. कृस्तियों ने दवा दो 


क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में पृष्ठ १२ और १३ पर लिखा है, “सब कुछ नष्ट 

हो गया । ग्रीक और लैटिन में लिखी पौराणिक कथाएँ भी यदि उपलब्ध 
होतीं तो भी अच्छा होता | उदाहरणार्थ द्वितीय शतक में 89६6७ 
और [8॥/85 नाम के लेखकों ने ॥॥५5८०१९५ ० (॥॥78 (यानि आदित्य 
_की कथाएँ) लिखी थीं। किश्तु मध्ययुगीन करमेंठ कृस्तियों ने उस साहित्य 
को बेकार अथवा शायद हानिकारक भी समझकर नष्ट कर दिया। 
रोमन साम्राज्य के ज्ञात इतिहास में तीसरी हाताब्दी का ब्यौरा लगभग 
नष्टप्राय हो गया है । ठीक उसी समय- यूरोप में. वैदिक पंथों का बड़ा 
प्रभाव था। छछ्वांठ्कंक्ाप७, //079 (४४७8, तुर्कस्थानी लेखक तथा 
50ए८0एंपए5 से 4गरामरांडाप्र /७7४(४॥४५ तक के विविध ग्रन्थकारों का 
सारा साहित्य ऐसा नष्ट कर दिया गया कि उस समय के इतिहांस का कुछ 
पता ही नहीं ऋलता। इस कारण उस समय के बूँदिक पंथों का इतिहास 
अज्ञात रह गया है। 
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प्‌बवंबर्ती बंदिक परम्पराओं का कृस्ती उपहास 

यूरोप में कृस्ती पंथ का अधिकार जमाने के हेतु कस्ती नेताओं ने दुम री 
से चौथी घताब्दी तक के जनजीवन के इतिहास का कठोर नाश किया । 
इतना ही नहीं, उस्त समय की वैदिक प्रथाओं का विडस्बन कर उनका. 
उपहास करते रहने की प्रथा तत्कालीन कृस्ती नेताओं ने अपनाई। उदा- 
हेरणाथ ईसिस देवता के भक्त लोग निजी शरीर को कष्ट देने वाली साधना 
करते थे। उन प्रथाओं की ]प्श्था॥ नाम के लेखक ने आलोचना की 
है। ४८८४एआाका०» नाम के ग्रन्थ में [पल ने 0४४[ (महायागी) 
पुरोहित स्तान आदि द्वारा शुद्धि की अख्वण्ड विविध क्रियाएँ करते रहते हैं 
ऐसी उनकी हँसी उड़ाई है। /00९४05$ ने ३॥९४(७009॥055 नाम 
के प्रन्ध में |॥४$ देवता की गूढ़ पूजाविधि आदि की विफलता दर्शायी है । 
4९8॥82 ०॥ ॥॥6 $श/ञ(शथा (00065$ नाम के ग्रन्ध में [ पलशवा ने 
[2/४05 (हरिपुर) के मन्दिर के पुरोहितों से चर्चा का सरसरा 
ब्योरा ही दिया है। 


यूरोपीय कृस्ती विद्वानों की अांतियाँ 


ऊपर उल्लेखित ग्रण्ट शॉवरमन की यह धारणा कि कृस्ती परम्परा की 
अन्य पंथों से होड़ थी, स्वल्प भाज्रा में सही है। महाभारतीय युद्ध के 
परचात्‌ खण्डित बंदिक संस्कृति के कई पंथ बन गए थे। उनमें एक कृष्ण 
उफ हृष्टपंथ भी था। योरोपीय विद्वानों की यह धारणा हि #स्प उर्फ ईसा 
मसीह नाम का कोई अवतारी महात्मा हुआ था और उसने जो पंथ चलाया 
उसे क्ृस्तो धर्म उफं क्ृश्च्यानिटी कहते हैं, पूर्णतया गलत है। कस्त या ईसा 
मसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण नाम का ही कृष्ट 
उच्चार रूढ़ था । कृष्ण की नीति भगवदगीता में चचित है। उस भगवद गीता 
के अनुयायियों का क्रृष्णनीति पंथ था । किन्तु दिन-प्रतिदिन संस्कृत भाषा 
के अज्ञात के का रण कृष्णपंथी जन कृष्णचरित्र और भगवद्गीता से बिछड़ते 
गए । 

तथापि कृस्त पंथ, ईशानी, स्मार्त, सतविक, मैलेन्सिअन्स (म्लेच्छ) 
_ कसिओपिअन्स (कश्यपीय ) , फिलिस्तिन्‌ (पुलस्तिन) जश्ञ-अस्तिक (205॥0) 
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अ-ज्ञ-अस्तिक (4870500) आदि विविध पंथों में सार्वजनिक लोकप्रियता, 
सम्पत्ति, मानसम्मात, अधिकार आदि प्राप्त करने की स्वानाविक होड़ 
लगी हुई थी । उनमें देववशात्‌ हृस्तपंथियों को सम्राट कांस्टण्टाइन का 
साथ मिला | वह मिलते ही रोमत सेनाओं द्वारा छल-बल से छह री वर्षा 
में सारे यूरोप को कृस्ती बनाया गया । इस. प्रकार जुल्म-जबवरदस्ती से फंले 
कुस्तयंथ ने अपने आपको वैदिक परम्परा से पृथक कर कृष्ण के बदले कस्त 
नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति का मनगढ़न्त चरित्र बताकर अपना एक 
अलग ठोस अस्तित्व प्रस्थापित कर लिया। इससे जाना जा सकता है कि 
ऐहिक अधिकार, रौब आदि की लालसा को पूर्ति हेतु किस प्रकार भिन्‍नपंथी 
आध्यात्मिकता का ढोंग रचा जाता है । 

सामान्य जन भी कितने भोले होते हैं । भेड़ की भांति वे कृस्ती नेताओं 
के बहकावे में बहकर एक काल्यनिक कृस्त में विश्वास कर उसके द्वारा 
मुक्ति पाने की विफल आशा करते रहे हैं। कृस्ती नेताओं के इस जाल में 
फँसकर बिद्वान व्यक्तियों ने भी एक कपोलकल्पित इस्त के जीवन के उद्देश्य, 
आदर्श और उपदेज्ञों परढेर के ढेर भाष्य लिख मारे । यह सब बनजाने पर 
इतिहासकार 'नी उसमें विश्वास करने लगे। अब मामला इतना बढ़ गया 
कि मूलतः कृस्त नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ ऐसा कहने की किसी 
की हिम्मत ही नहीं होती । 

फ्रिजिया, थे स, ईजिप्त आदि प्रदेशों के इतिहासों में विविध देंवियों 
के नाम आते हैं। उनके अनुयात्रियों के भिन्‍न-भिन्‍न धर्म थे, ऐसी यूरोपीय 
विद्वानों ने श्रान्त धारणा फंला रखी है। वस्तुत: वे एक ही वैदिक प्रणाली 
की देवियाँ थीं। वैदिक प्रणाली में चण्डी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, उमा 
आदि विभिन्‍्त नामों की या रूपों की देवियाँ क्‍यों न हों, वेदिक संस्कृति 
में वे एक ही देवता के आविष्कार समझे जाते हैं। इसी प्रकार इृस्ती सन्‌ 
पूर्व के विश्व में विविध देवताओं के जो पंथ थे वे विभिन्‍न धमं न होते हुए 
एक ही अख़ण्ड बंदिक संस्कृति के अंग-उपांग थे । 

जिसकी लाठी उसकी भेंस कहावत के अनुसार वर्तमान युग में 

योरोपीय कस्टी देश सशक्त और प्रगत होने के कारण उनके विद्वानों के. 
वक्‍तव्यया निष्कर्ष को ब्रह्मवाव्य समभने की प्रवृत्ति दिखाई देती है| किन्तु: 








ञ्द 
ऐसा अन्धविश्वास सवंधा अनुचित है। पाइचात्य विद्वानों ने ऐसे-ऐसे प्रमाद 
किए हैं कि जो आठंबीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी लज्जास्पद माने 
जाएंगे । 

उदाहरणार्थ सर मोनियर विलियम्स का बताया एक बुहत्‌ संस्क्ृत- 
आऑग्ल शब्टकोष है । उसमें 'कंचिदेक' शब्द को एक महाभारतकालीन गाँव 
का नाम कहा गया है। इससे महाभारत के एक सादे इलोक का अर्थ वे 
समभ नहीं पाये, यह प्रतीत होता है । 

कौरव-पाण्डवों का युद्ध टालने हेतु जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के 
दर॑बार में उपस्थित होकर कहते हैं कि--- 

इन्द्रप्रस्थ॑ बुकप्रस्थं॑ जयन्त॑ वारणाक्रतम्‌ | 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्‌ कंचिदेक॑ च पंचमम्‌ ॥ 

तो उतके कहने का तात्पर्य था कि पाण्डवों को कम से कम पाँच ग्राम 
दिए जाएँ जिनमें इन्द्रप्रस्थ, बृकप्रस्थ, जयन्त, वारणाब्रत अवश्य हों और 
पाँचवाँ अन्य कोई-सा भी ग्राम दिया जाए संस्क्ृत 'कंचिदेक' का अर्थ होता 
है कोई-सा भी एक। यह सादा अर्थ न समभकर मोनियर विलियम्स ने इन्द्र- 
प्रस्थ, व॒केप्रस्थ, जयन्त, वारणाब्रत के समान 'कंचिदेक' नाम का कोई 
पाँचवाँ संगर भगवान कृष्ण ते पाण्डवों के लिए माँगा । इससे और भी एक 
अनुमान यह होता है कि मोनियर विलियम्स के नाम से प्रकाशित शब्दकोष 
कई कच्चे-बच्चे व्यक्तियों के सहयोग से बनाया गया है । 

दूसरा एक उदाहरण ७. &. 88078 ताम के पादरी ने लिखे 
छलाा65 6 540९१ लए ण 06 प्वा॥005 नाम के ग्रन्थ में उद्धत 
है (प्रस्तावना, पृष्ठ ऋ'्टा) | उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर विल्सन नाम के 
एक अन्य संस्क्ृतज्ञ ने काशिराज शब्द का अर्थ हर बार 'तीर्थराज काशि' 
ऐसा किया है जब कि मूल संस्कृत में काशि नरेश ऐसा उसका अर्थ है। 

ऐसे उदाहरण देखते हुए पाश्चात्य विद्वानों के बकतव्यों पर भरोसा 
रखना कितना अयोग्य है यह. पाठक सोच सकते हैं । 
इस प्रकार की भूलों के अतिरिक्त यूरोपीय कृस्ति व्यक्तियों ने जान- 

बूभकर सारे इतिहास को किस प्रकार तोड़ा-म रोड़ा होगा इसकी तो गिनती 


भी करना असम्भव होगा । 


हे २३ 


उदाहरणाथ यूरोप के पादिरयों ने वेदों के अनुवाद कहकर जो ग्रन्थ 
छापे और बाँटे उनमें कुटिल हेतु से अंटसंट अनापशनाप बातें कही गई 
थीं। उद्देश्य यह था कि उन्हें पढ़कर बदिक धर्म के आद्य ग्रन्थों के प्रति घृणा 
उत्पन्न हो और कृस्ती धर्म का प्रसार सरलता से किया जा सके । 

इस प्रकार वैदिक संस्कृति का तिरस्कार कर उसके इतिहास को नष्ट 
करने में मग्न रहने वाले पड्यंत्री योरोपीय कृस्तियों के साथ-साथ दूसरी 
तरफ ऐसे पाइ्चाव्य विद्वान भी हुए हैं जिन्हें यह प्रतीत हुआ था कि प्राचीत 
काल में वैदिक संस्कृति का ही सव्ंत्र प्रसार था। ग्ञा0/8 47 0766०९ 
ग्रन्थ लिखने वाले ४0ष८7, ?००००८० ऐसे एक व्यक्ति थे। (०णा* 
87075800793 नाम के अन्य पाश्चात्य विद्वान द्वारा लिखे [#8८ 7॥60-. 
हणा॥ ण (6 मरग्रात5 ग्रन्थ मैं पृष्ठ १६८ पर लिखा है कि “प्राचीनता.. 
में हिन्दू धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आर्यःाकवत्तें में ही ब्राह्मण 
धर्म का जन्म हुआ और श्रेष्ठ हिन्दू संस्कृति का संगोपन हुआ । वही सम्पता 
पश्चिम में एथिओपिया, ईजिप्त, फिनीसिश्वा, पूर्व में सयाम से लेकर चीन - 
और जापान तक, दक्षिण में सीलोन से जाबा, सुमात्रा तक, और उत्तर में 
ईराण से खाल्डिया (उर्फ चैल्डिया) और कोलचिस तक पहुँचकर वहाँ से 
ग्रीस और रोम के प्रदेशों में भी गई और अन्त में अतिदूर के पए७७७००- 
7€७॥8 के प्रदेश में भी फैली । 


विश्वोत्पत्ति को वेदिक कथा ही सारे दोहराते हैं 


-बैदिक संस्कृति ही प्राचीनतम काल से सारे विदव में प्रद्चत थी, इंसका 
एक प्रमाण यह है कि विश्वोत्पत्ति की बैदिक कथा ही सारे पन्‍थ और धर्म- 
ग्रन्थ दोहराते हैं । 

प्रीक लोगों की मान्यता देखें। ])878820$ नाम के ग्रीक लेखक 

' 0।96085 का सिद्धान्त इस प्रकार उद्धृत किया है, “आरम्भ में [(70705 
(सूये) ने 00४० (दिन) और एर00$ (रात्रि) बनाए। उसमें ब्रह्माण्ड की 
स्थापना की गई-। उसमें से (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) जिमूर्ति की निर्मिति हुई । 
उन्होंने स्त्री और पुरुष द्वारा मानवों की उत्पत्ति की । ईजिप्त के लोगों की 
विश्वोत्पत्ति की कथा उसी ढाँचे की है। वे कहते हैं कि प्रथम ब्रह्माण्ड 





काम 


र्‌४ 


स्थापन हुआ और उसी के आकाश और पृथ्वी ऐसे दो भाग हुए। ( 8]4व- 
]70/8 ४5 $९९॥ ॥30 ॥८॥09/॥ ७५ 7707८2725, लेखक बाबासाहेब 
देदपाण्ड, प्रकाशक--स्वाध्याय मण्डल, किला पारडी, जिला सूरत, सन्‌ 


१६५०) । 


यहुदी परम्परा में वही वर्णन 

यहूदी लोगों के प्राचीन ऋषि (0565 की बसी ही मान्यता थी इस 
सम्बन्ध में (१७७ 807॥80279 लिखते हैं, “ईजिप्त की धामिक 
परम्परा भारतमूलक थी इस तथ्य का ध्यान रखने पर पता चलता है 
कि यहूदियों के नेता |/056$ की विद्वोत्पत्ति की घारणा का स्रोत भी 
कुछ मात्रा में वही होना चाहिए। क्योंकि वैदिक सिद्धान्तानुसार एकमेव 
कर्ताधर्ता परमेश्वर के तत्त्व पर ही उनकी धमंपरम्परा आधारित थी । 
(पृष्ठ १४४, ८ 760807 ० 76 77॥7905, लेखक (१०0७॥+ 
8]07506॥79 ) । 


बाइबल और कुरान की भी वही धारणा 


कृस्ती और इस्लामी विश्वोत्पत्ति के वर्णन बौद्ध परम्परा का अनुसरण 
करते हैं और बौद्ध परम्परा स्वयं वंदिक धारणा दोहराती है । वे कहते हैं : 
“प्रथम कुछ नहीं था । केवल एक सन्नाटा और अंधेरा । पृथ्वी पर जीव नहीं 
थे। उस समय आकाश उफं मुवनों के निवासी पृथ्वी पर आया-जायथा 
करते | उन दिव्य व्यक्तियों के पवित्र आत्माओं में कोई वासना नहीं थी । 
उस समय आदि बुद्ध ने उनके मनों में बादाम के जैसे एक पेड का फल 
खाने की इच्छा निर्माण की। उससे मानवों में वासना निर्माण हुई। 
तंत्पश्चात्‌ उन्हें निजी भुवनों में जाने की इच्छा ही न होने से वे यहीं रहे. 
ओर उनसे मानव वंश प्रारम्भ हुआ | बाइबल और कुरान में अंकित मानव 
निर्मिति की कथा उसी स्रोत की है इसमें कोई सन्देह नहीं।. इस प्रकार 
विश्वोत्पत्ति की आधुनिकया प्राचीन धारणांएँ सारी हिन्दू स्रोत की ही. 
दिखाई देती हैं। .. । 


पाश्चात्य शास्त्रीय परिभाषा में हिन्द्‌ देवताओं का उल्लेख 

ब्रह्मा-विष्ण-महेश त्रिमूति विश्व का निर्माण, पालन और विनाश का 
कार्य करते रहते हैं, यह वैदिक धारणा है । यूरोप के आधुनिक कृस्ती जन उस 
त्रिमूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। तथापि जो यूरोपीय विद्वज्जन विविध 
झ्यास्त्रों में प्रवीण हैं वे निजी शास्त्रीय परिभाषा में उन तीनों वेदिक 
देवताओं को जीवसृष्टि का मूलाधार मानते हैं, यह बड़ी आइचयं का री घटना 
है। तथापि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ आइचर्य भी नहीं है 
क्योंकि वैदिक परम्परा ही सारे मानवों की आद्य परम्परा है। डाविन के 
सिद्धान्तानुसार जो विद्वान्‌ यह मानते हैं कि एक सूक्ष्म जीवकण से उत्क्रान्त 
होते-होते वानर से मानव बना उन्होंने उन मावव सदुश वानर जाति के 
नाम' ($॥४9]0[8075 ) शिवपिथेकस्‌ और ( एिक्चा80!॥98005) राम॑- 
पिथेकस रखे हैं । ह 

इसी प्रकार जिन चट्टानों पर जन्तु, कृमि इत्यादि प्राथमिक जीव 
निर्माण हुए उनको प्रारचात्य #स्‍्ती गास्त्रज्ञों ने विष्णु शिस्ट (शांशगए 
5८॥$8) नाम दिया है। अमेरिका मे (9070 (:&900) प्राण्ड कंनियन 
नाम का जो विद्याल पहाड़ी प्रदेश है उसमें पन्‍्चधरा और १६ क्रमांक के जो 
मुकाम हैं वहाँ विष्णुशिस्ट नाम अंकित है । 

कृस्ती परम्परा के विद्वानों की शास्त्रीय परिभाषा में शिव-राम-विष्णु 
आदि वैदिक देवताओं के नाम प्रविष्ट इसलिए हुए हैं कि आज अपने- 
आपको कृस्ती और इस्लामी मानने वाले सारे लोगों के पूर्वेज बेदिक-बर्मा 
थे । उस समय उनके हिन्दू, वेदिक पूर्वेज विश्व के कर्ताधर्ता के रूप में जिन 
देवताओं के नाम लेते थे वे इन पाइचात्य कस्ती विद्वानों ने अनजाने उनके 
सिद्धान्तों में चिपका रखे हैं। क्या वह उनके बैदिक विरासत के प्रमाण 
नहीं हैं ? 


अध्यात्म 

विश्व में अध्यात्मवाद के पाए जाने वाले सारे पहलू वेदमूलक ही हें । 
कौंट 8007900778 लिखते हैं कि “अध्यात्मवाद के मूल तत्तव एशवशंशा): 
9[0॥0249॥]। पल्शशांधा$ए ऐक-ईश्वर का सिद्धान्त, मानवीय 


२६ 
आध्यात्मिक जीवन में दीखने वाली ईश्वरीय परछाया; मत्य के परचात 
जीव का शिव में बिलीत होता; जन्म और मृत्यु कां अखण्ड चक्र ऐसे 


विविध दृष्टिकोणों का समावेश हिन्दू प्रणाली में दिखाई देता हैं।” (पृष्ठ 
२६-३० फ॥क्षाक्‍--वा09 35 $९छ॥ बात |70ण॥ 9ए ए0टांट्रा875) । 


दर्शनशास्त्र 


“दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू जन ग्रीस और रोम से कहीं आगे थे। आत्मा 
के अमरत्व के बाबत ग्रीस और रोम के लोगों में सन्देह होता था । ईजिप्त 
के लोगों का धर्म, पुराण और दादंनिक कल्पनाएँ हिन्दुओं से ली गईं थीं । 
ग्रीक दर्शनशास्त्र लगभग पूरा ही हिन्दू दर्शनशास्त्र पर आधारित था। 
उनकी समानता योगायोग से उत्पन्न नहीं हो सकती। हिन्द दर्शनज्ञास्त्र 
बड़ें गहरे और परिपूर्ण होने के कारण ग्रीक दाशं निक हिन्दुओं के शिष्य ही 
रहे होंगे ।' (उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २९ से ३३) । 


विश्व-साहित्य और देवकथाएँ 


५५. [0. 8709॥ ने लिखा है “बारीकी रूे' विचार करने पर निष्पक्ष 
भूमिका वाले व्यक्ति को मानना पड़ता है कि भानव का सारा साहित्य 
और देवकथाओं के ज्ोत हिन्दू परम्परा में ही प्राप्त होते हैं, ॥/४४॥906- 
[का 3३०००, 8 ए/॥॥(69 ॥07०5 आदि बिद्वानों को प्राचीन 
हिन्दू (संस्कृत)ग्रथों में ही मानव समाज की प्रमुख मान्यताओं के मूल मिले 
हैं। ऐसे हिन्दू परम्परा के बड़प्पन की प्रशंसा कैसे की जाए। अन्य प्रसिद्ध 
लोगों की कोर्ति हिन्दू कतृत्व से तुलना करने पर फीकी दीखती है ।”'(पृष्ठ 
१२-१४, 8/8780--0॥8 88 $९९॥ 8&70[0707एश॥॥ 9ए #0ध/ञाशा$) | 


प्राचीनता 
हिन्दू (बंदिक) परम्परा की प्राचीनता के बाबत $॥7 380९5 (४0 
लिखते हैं, “कुछ पाइचात्य विद्वानों के ध्यान में भी यह तथ्य नहीं आया है 
कि निजी सामाजिक शासन प्रस्थापित करने वाले विश्व के प्राचीनतम लोग 
हिन्दू ही तो थे ।” 


२७ 


दिसम्बर १५६१ के १06 (श्राप 7२९ए४८ए मार्सिक में प्रकाशित 
एक लेख में उल्लेख था--/इसमें कोई संदेह नहीं एक समय था जंब हिन्दू 
लोग सारी कलाओं में प्रवीण थे, उनका आदछां शासन था, उनके नीति- 
नियम बड़े अच्छे थे, उनके शस्त्र बड़े प्रभावी थे और उनका ज्ञान अपार 
था। प्राचीन काल में हिन्दू (अन्तर्राष्ट्रीय) व्यापार करा करते थे । उनके 
बनाए वस्त्र प्रख्यात थे । अनादि समय से वे रेशम के वस्त्र बुनते थे। ग्रीक 
लेखकों ने उल्लेख किंया-है हिन्दू लोग बड़े ज्ञानी थे, उनका आध्यात्मिक 
ज्ञान उच्चस्तरीय था | खगोल ज्योतिष और गणित में भी वे प्रवीण थे । 
डायोनीशस लिखता है कि हिन्दुओं ने ही प्रथम सागर पार या श्राएँ आरम्भ 
कर दूर-दूर के देशों में निजी माल पहुँचाया। आकाशस्थ ग्रहों के भ्रमण 
बेग और तारों का अध्ययन और नामकरण हिन्दुओं ने ही किया। अति 
प्राचीन समय से प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू विर्यात थे। उनके देश में प्राकृतिक 
और मानवी कला की अत्युत्तम कृतियों की भरमार है। 


हिन्दूभ्रणाली विश्वधर्म था 


ऊपर उद्धत किए प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन 
विश्व में सारे जन हिन्दू थे। यदि हिन्दू नाम प्राचीन नहीं है, ऐसी जिन 
पाठकों की धारणा हो, वे उसे बैदिक धर्म कहें । उसी का प्रचलित नाम हिन्दू 
है । अतः उसमें कोई विवाद या मतभेद नहीं होना चाहिए । ग्रीक लेखक 
(+८क४७ ने कहा है कि “अन्य सारे. राष्ट्र के लोगों की संख्या के बराबर 
प्राचीन विश्व में हिन्दू लोगों की संख्या श्री ।” (पृष्ठ २२०, भाग रे, प्रांशणा- 
(2 २65८०एा65) | पे द 
: उक्त कथन बड़ा अटपटा-सा लगता है। उससे सामान्य पाठक की 
ऐसी धारणा बनती है कि प्राचीन समग्र में १०० करोड़ लोग संख्या हो तो 
उसमें से ५० करोड़ हिन्दू थे । ॥ 
(6झं४8 के कथन का सुक्ष्मता से विचार करने पर उसमें कई 
दोष दिखाई देते हैं। एक तो हम यह पूछ सकते हैं कि इस्तपूर्व समय में 
हिन्दू या वैदिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कौन से धर्म थे ! यदि $0008, 
एकआधक्षा8 आदि वे अन्य धर्म थे ऐसा कोई कहे तो हम यहाँ स्पष्ट 


कण 


ऋ्प् 


करना चाहते हैं कि वे तो वैदिक धर्म के ही विभिन्‍त कंथ थे । 

अतः (॥९$85 का यह कथन कि प्राचीनकाल में अम्य सारे धर्मों 
की लोकसंख्या के बराबरी की हिन्दुओं की संख्या थी, इस बात का प्रमाण 
है कि सारे विश्व के लोग प्राचीन काल में हिन्दू ही थे । ((४४४७५ को शायद 
वही कहना था किन्तु उसके मन में सम्भ्रम निर्माण हो गया था। वैदिक 
प्रणाली विश्वधर्म के रूप में आरम्भ होकर महाभारतीय युद्ध तक उसका 
अटूट प्रसार रहा यह तथ्य जो हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है उसका ज्ञान 
लुप्त ही जाने के कारण (८४७५ जैसे लेखक सारे विश्व के लोग हिन्दू थे, 
ऐसा कहने के बजाय अन्यधर्मीय लोगों के बराबरी की हिन्दुओं की संख्या 
थी, ऐसा समभते रहे । 

[200०5 नाम के एक फ्रेंच विद्वान ने हिन्दू प्रणाली के बाबत लिखा 
है कि “हजारों वर्ष पूर्व भारत में निर्माण हुईं उस हिन्दू प्रणाली का प्रभाव 
जीवन के हर क्षेत्र में पग-पग पर हमें प्रतीत होता है। विश्व में जहाँ भी 
सभ्यता हो वहाँ हिन्दुत्व का प्रभाव दीखता है। चाहे आप अमेरिका जाएँ 
या यूरोप, गंगा के किनारे से आई उस सभ्यता की छाप स्थान-स्थान पर 
दीखती है ।7 (पृष्ठ १८५, छाक्षाव--00॥4 8६ (शा कषा्त 8097॥ 99 
ए०/शं९27९75 ) । 

अक्टूबर १८७२ के ॥6 >ाग्रणणाए्ु॥ २९४०७ मासिक में लिखा 
था “हिन्दू सम्यता प्राचीनतम है। उसके महत्त्वपृर्व अवशेष जहाँ-तहाँ पाए 
जाते हैं। हर क्षेत्र की प्रवीणता और सभ्यता में हिन्दू सबंदा अग्रसर रहे हैं । 
हिन्दू प्रणाली जब उत्कर्ष के शिखर पर थी उस समय अन्य सभ्यताओं का 
उदय भी नहीं हुआ था। हिंन्द्‌ प्रणाली की जितनी खोज की जा ए उतना 
ही उसका स्वरूप अधिक मनोहारी और विज्ञाल दिखाई देता है ।'' 


बंदिक विश्वशासन की आवश्यकता 


स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि “मैं चाहता हूँ की हिन्दू 
विश्वविजय' करें |” (प्रृष्ठ ९, प्रग्मात०, (6७-०० 0 0स्‍9, लेखक 
जी० एम० जगतियानी, बम्बई, १६८३ )। । 

इस कथन का मूल अर्थ यह है कि वैदिक तत्त्वों पर ही विश्व का 


रे 


कारोबार अच्छी प्रकार चलाया जा सकता है। हम पहले ही स्पष्ट कर 
चुके हैं कि हिन्दू कोई जाति नहीं है। वह तो मानवधर्म प्रणाली है जो 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। हिन्दुत्व एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। 
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी, समृद्ध और ज्ाान्तिपूर्ण हो ऐसे नियम हिन्दू 
प्रणाली में बनाए गए हैं । 

हिन्दू प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक स्वतन्त्रता दी गई 
है । पूजापाठ का किसी पर कोई बन्धन नहीं होता । किसी एक व्यक्ति को 
गुरु मातना या श्रेष्ठ समझता या किसी एक देवता को मानना या न मानना 
प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, नास्तिक मत वालों को 
भी हिन्द प्रणाली में सम्मान मिलता है। आस्तिकों में भी अपना-अपना गुरु 
या देवता चुनना और जप-जाप या पृूजा-पाठ की अपनी प्रणाली चुनने का 
अधिकार प्रत्येक हिन्दू को दिया गया है। इसी कारण प्रत्येक हिन्दू से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर पूजा-पाठ या देवभक्ति 
के क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव न डाले। यही कारण है कि मुसलमान 
और कृस्तियों में दूसरों को जबरन ईसाई या मुसलमान बनाने की जैसी 
प्रथा रही है हिन्दू धर्म में कभी बसा यत्न नहीं हुआ । 

तथापि वतंमान समय में कृस्ती और मुसलमान लोग विविध प्रकार 
के दबावों से अन्यपंथीय लोगों को अनुयायी बनाकर निजी संख्याबल बढ़ा 
रहे हैं। इससे वैदिक हिन्द प्रणाली को बड़ा खत्तरा खड़ा हो गया है । अतः 
यद्यपि हिन्दधर्म प्रणाली में कठोर उपायों से किप्ती को हिन्दू बनाने की प्रथा 
नहीं रही है तथापि आत्मरक्षा के लिए अब हिन्दुओं को भी अन्यधर्मीय 

गैगों को अपने में सम्मिलित कर संख्यावृद्धि करने के अतिरिक्त और कोई 

चारा नहीं है। युद्धनीति यही कहती है। शत्रु जिस दास्त्र का और जिन 
उपायों का अवलम्ब करता है उससे तीव्रतर उपाय और शस्त्र अपनाने से 
ही हिन्दुत्व का बचाव होगा । 


हिन्दू पदपादशाही का लक्ष्य 


हिन्दुत्व की रक्षा होना सारी मातव जाति के लिए बड़ा आवश्यक है। 
हिन्दुत्व में ही विविध विचारों के मानवों को एक साथ जीवन व्यतीत करने 
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की. गुंजाइश अन्तभूत है। यदि हिन्दुत्व न रहा तो हस्त और मुसलमान 
एक दूसरे को खा जाएँगे । और यदि सारे कृसती या सारे मुसलसान ही रह 
गए.तब भी वे आपस में लड़कर कट मरेंगे। क्योंकि प्ल्म, जबरदस्ती 
धोंसबांजी, असत्य, ढोंगबाजी, अत्याचार यही उनके विस्तार के ज्लोज रहे 
हैं। एक माँ की फ़त्रछाया में जिस प्रकार विविध प्रवृत्तियों: की पृत्र-पुत्रियाँ 
पलती हैं उसी प्रकार हिन्दुत्ववादी छत्रपति के शासन में ही सब प्रकार के. 
विचारों को पनपत्ने की स्वतन्त्रता होती है'। अतः सारे विश्व को हिन्दू 
शासन में रखने का.ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को दोहरातें रहना चाहिए। मध्य- 
युगीन समय में छत्रपति शिवाजी महाराज दंवी प्रेरणा से उसी लक्ष्य का 
उच्चारण बार-बार करते रहे। आधुनिक समथः में स्वामी विवेकानन्द ने 
भी वही बात कही । 


एप धर्म: सनातन: 


घने बादलों से सूयें ढककर ज॑से सत्र अंधेरा छा जाता है उस प्रकार 
कुस्ती और इस्लामी आक्रमणों से कई बार हिन्दुत्व पर धोर संकट आते रहे 
हैं। तथापि उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं । एप धर्म: सनातनः-- 
यह भगवान कृष्ण का बचन ध्यान में रखते हुए वैदिक मान्यताओं से प्रेरित 
व्यक्तियों को अविरत और अथक यत्नशीलता का कततंव्य निभाना चाहिए । 
योगी अरविन्द धोष ने ठीक ही कहा है कि “हिन्दूधर्म गुब्बारे या फुद्दी 
जेंसी कोई हलकी-फुलकी वस्तु थोड़े ही है जो किसी के फत्कार से उड़कर 
लुप्त-गुप्त हा जाए।” (जगतियानी के पुस्तक का पृष्ठ १४) । 

भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता की बाबत प्ररु्यात बंगाली कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर) ने कहा है "हे भारत, तुम में दरिद्रता, दुःख 
और कष्ट की भरमार होते हुए भी. मैं.तुम्हें बहुत चाहता हूँ क्योंकि तुमने 
सम्राट्‌ के सामने यह आदर्श रखा है कि वह सारी सम्पत्ति त्याग कर सादा 
जीवन बिताए।। (बुद्ध, अशोक, भर्तृहरि और हवर्धन आदि ने उसी आदर्श 
का पालन किया) | तुम्हींने जेता को जित धरत्रु के प्रति रण में दयाद्रे होता 
सिखाया (क्र, दुष्ट, आचारहीन, आतंकवादी इस्लामी आक्रामकों के प्रति 
हिन्दू राजा और अन्य सेनानियों का बर्ताव इतना नरम रहा कि वह सद्गुण 
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विकृति वन कर रह गय।!)। तुम्हीं ने निष्काम कर्म और सेव्राभाव का संदेश 
दिया है (भंगवद्‌गीता कः यही तो मुख्य उपदेश है) ।*तुमने गृहस्थ को 
सुभाया है कि पेड़ोसी, सम्बन्धी, अतिथि, भिराश्चित, दीन, दररिंद्र आदि 
सभी को वह अपने ही कौट्म्बिक परिवार का सदस्य समझे । सुख का उपभोग 
करते समय संयम बरतने की तुम्हारी शिक्षा है” (जगतियानी के पुस्तक में 
पृष्ठ १९ पर दिया उद्धरण देखें) । 

वैदिक संस्कृति की वही विशेषताएं हैं। उसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने 
आपको ईश्वरी यंत्रणा का. केवल एक पुर्जा मानता है। इस प्रकार तरह एक 
सेवक की भूमिका निभाता है न कि एक अहँकारी हुकुमशाह और शोषण- 
कर्ता की । 


बदिक धवज की विशेषता 


बदिक प्रणाली के उपर्युक्त गुण उसके केशरी ध्वज में पूर्णतया 
दिगदश्शित हैं। उसी रंग की पताकाएँ प्रत्येक मन्दिर पर लहराती हैं| वही 
ध्वज वैदिक राजाओं की छावतनियों पर और प्रासादों पर भी फरफराता _ 
दिखाई देता है | हिन्दू साधु, संन्यासी और तीर्थस्थानों की यात्रा करने 
वाले भावक लोग सारे वही रंग के वस्त्र पहनते हैं और उसी रंग की 
पताकाएं साथ ले जाते हैं। यह कितना ठोस प्रमाण है कि रावों से रंकों तक 
बैदिक संस्कृति ने एक समान आदर्श रखा है। उसमें किसी का लिहाज 
नहीं किया जांता । उस नारंगी उर्फ केशरी रंग द्वारा पवित्रता, त्याग और 
सेवा तथा दीन-दुखियों की देखभाल का आदशं जनता के सामने रखा 
गया है । 
हरे रंग के इस्लामी ध्वज की भाँति बैदिक, केसरी ध्वज किसी जंता 

या तानाश्ञाह की विजयों के कारण वेदिक संस्कृति का ध्वज नहीं बना हैं । 
उस ध्त्रज़ में समता, सेवा, त्याग, दया, पवित्रता, संयम, वैराग्य, शौयें 
आदि सभी उत्तमोत्तम भाव सम्मिलित हैं। क्या विहृव में इतना श्रेष्ठ कोई 
और घध्त्रज है? अतः यही ध्वज सारे विश्व में स्थान-स्थान पर लहराना 
चाहिए। उसी ध्वज को ऊपर उठाने का कतंव्य प्रत्येक व्यक्ति को निभाना 
चाहिए । उसी में मानव की सुरक्षा, सम्मेःत, और शोभा .समाई हुईं है। 
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हिन्दुत्व' के बिता कोई आध्यात्मिकता और स्वतन्त्रता टिक ही नहीं सकती । 
हिन्दुत्व के अभाव में सर्वत्र स्वार्थ, आक्रमण, बलात्कार, गुलामी, विलासिता 
और अनाचार का वातावरण निर्माण होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कृस्ती 
और इस्लामी परम्परा में पाए जाते हैं। जहाँ-जहाँ बैदिक संस्कृति लुप्तप्राय 
होकर ईसाई या इस्लामधर्म स्थापन हुआ वहाँ ग्रुलामों के रूप में पशुओं 
की भांति मानव-्समूह पकइना-जकड़ना और उन्हें मण्डियों में बेचना 
प्रारम्भ हुआ । गुलामों का व्यापार कस्ति और इस्लामी लोगों की कमाई 
का एक प्रमुख साधन रहा है। उसी प्रकार मुसलमानों में खिलाफत और 
सल्तनत के अधिकारों के लिए सर्देव मार-काट होती रही है । 


वेदों की प्राचीनता 


सारे मानव-समाज के कल्याण की पूरी आचारसंहिता जिस संस्कृति _ 
में बताई गई है उसके मूलाधार हैं वेद। वे वेद प्राचीनतम साहित्य है। 
मंकसमूलर ने लिखा है कि “ईजिप्त और निनेब्हे के लेखों से प्राचीन वेद है ! 
वेद मानवों की प्राचीनतम पुस्तक है ।” (पृष्ठ ५५७, परांडाणए ० 
कारण डथाशंत६ ! वॉक 6) । 

संस्कृत साहित्य की प्राचोनता और महत्त्व के बारे में मैक्समूलर ने 
कहा है कि “हिन्दुओं का साहित्य प्राचीनतम होते हुए भी वह इतने 
व्यवस्थित रूपं से जतन किया ग्रया है कि उससे हम कितने ही सबक सप्तीख 
सकते हैं और अज्ञात इतिहास की कड़ियाँ जोड़ सकते हैं ।” ( पृष्ठ २१, 
[70॥8 98 4 ०४० प९३2८॥ ४५) । 

वेदों के महत्त्व के बारे में मेक्समूलर लिखते हैं, “वेदों का भारत और 
विश्व के इतिहासों में बड़ा उपयोग होता है। विश्व के इतिहास में वेद ऐसे 
ग्रन्थ हैं जिनके बराबर प्राचीन भ्रन्थ अन्य किसी भाषा में नहीं पाए जाते 
हैं। और भारत के इतिहास में हम बेदों द्वारा समय की प्राचीनतम गहराई 
में पहुंच जाते हैं।” (पृष्ठ ६३, प्रांडण३ ० $ब्ाआत वश ) । 

बंदिक सभ्यता के ईंबी स्रोत के बारे में जमेन तत्त्वज्ञ &०४०५४०$ 
$०॥॥०४८! लिखते हैं, "प्राचीन भारतीयों को परमेश्वर का ज्ञान था इसमें 
कोई सन्देह नहीं । उनके प्रत्येक ग्रन्थ में ऐसे विशाल, सुन्दर, पवित्र, स्पष्ट 
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विचार हैं जो किसी अन्य भाषा के आध्यात्मिक साहित्य में पाए नहीं 
जाते । 

अन्य. जमेन विद्वान $७४०फथ्गाएप्ा ने लिखा है कि “सारे विद्व 
में उपनिषदों ज॑ंसा उपयुक्त और श्रेष्ठ उपदेश और कहीं नहीं है। वही मेरे 
जीवन का आधार रहा है और मेरे निधन का, निघान भी उपनिषद्‌ ही 
होंगे।” (पृष्ठ ६१, १6 ए98775॥90$ की प्रसंतावना) 

प्रं४07ए 0। छ8705॥ 70॥ नाम के ग्रन्थ में उसके लेखक प]0 शञा0फ 
कहते हैं, “विद्यमान लोगों में हिन्दू सम्पत्ता सबसे प्राचीन है। उसका उदय 
औरों से पूर्व हुआ और उसकी प्रगति बड़ी तेजी से हुई। उस समय नाइल 
(तील)नदी की घाटी में खड़े पिरेमिड्स भी बने नहीं थे। ग्रीस और इटली 
जैसे देश जो आधुनिक युग के स्रोत माने जाते हैं उनमें जब. वन्यपशु ही 
'बिहरते थे उस समय भारत में सम्पत्ति और सभ्यता विराजती थी ।* 

प्राध्यापक वेबर लिखते हैं, “हम दावे से कह सकते हैं कि प्राचीनतम, 
लिखित साहित्य भारत के अतिरिक्त और कहीं इर्तेनी विपुल मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है। (पृष्ठ ४, सांडाणाए 0 शिक्षा ।(शक्षप्रा०, सने १८८२) । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ब्रिटेनविरोधी जो स्वतंत्रता 
आन्दोलन भारत में प्रारम्भ हुआ उसमें भारतीय नेताओं का साथ देने 
- बाली एक आम्ल महिला थी जिसका नाम था 997: जाएं छे48व77 | 
उसने लिखा है कि “चालीस वर्षों से अधिक विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन 
करने के पश्चात मुझे यह प्रतीत हुआ कि हिन्दू धर्म के जितना सर्वकष, 
शास्त्रीय, तत्वाधिष्ठित और आध्याध्मिक .अन्य कोई धर्म नहीं है। उससे 
जितना परिचय बढ़ता है उतंना ही उसके प्रति अधिक लगाव होता है। उसे 
जितनी अधिक मात्रा में समभने का यंत्न करो उतना ही वह अत्यधिक 
मौलिक प्रतीत होता है । इसमें कोई सन्देह तहीं होना चाहिए कि हिन्दुत्व 
के बिना भारत नगण्य हो जांएगा। हिन्दुत्व ही भारत का मूलाधार है। 
यदि भारत से हिन्दुत्व उखाड़ा गया तो एक निर्मल पेड़ की तरह भारत 
सूखकर नष्ट हो जाएगा। भांरत में कई धर्म हैं और अनेक वंशों के लोग 
बसते हैं किन्तु हिन्दुत्व के इतना प्राचीन कोई नहीं है। न ही भारत करे राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व में उतका कोई भाग है। जिस प्रकार वे धर्म यहाँ आते रहे वैसे 
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वे समाप्त भी होते गए तो भी भारत ज्यों का त्यों बना रहेगा। किन्तु यदि 
हिन्दुत्व नष्ट हो गया तो भारत में बचेगा ही क्‍या? , कैवल एक भूमि ! 
नष्ट वैभव की स्मृति दिखाने वाला एक खोखला नाम । भारत का साहित्य 
हो, या कलाएँ या ऐतिहासिक इमारतें--सभी पर हिन्दुत्व की छाप लगी 
हुई है। यदि ऐसे हिन्दुत्व की सुरक्षा हिन्दू ही नहीं करेंगे तो और कौन 
करेगा ? यदि भारत के लोग ही हिन्दुत्व को त्यागते रहे तो उसे कौन 
अपनाएगा ? भारत ही भारत को बचा सकता है। और हिन्दुत्व तथा भारत 
अभिन्‍न. हैं । (प्र)605 76 7/86 ० ए49, जगतियानिं लिखित 
पुस्तक से उद्धत एनीबेसेण्ट के उद्गार) । 

ऊपर लिखा हिन्दू धर्म का मूल्यांकन गौर करने योग्य है। हिन्दू धर्म 
की सुरक्षा करना हिन्दुओं के साथ-साथ अन्य लोगों को भी अपना कतैंव्य 
समभना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता हिन्दू धर्म द्वारा ही 
साध्य हो सकती है। हिन्दुत्व और भारत ही मानवीय सभ्यता के मूल स्रोत 
रहे हैं। हिन्दुत्व और भारत के बिना ऊवेरित विश्व में उथल-पुथल और 
गड़बड़ी का कोई अन्त नहीं रहेगा। बाइबल या कुरान के नष्ट होने पर 
मानवीय व्यवहार में जरा भी न्यूनता प्रतीत नहीं होंगी किन्तु यदि बेद, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्ररणायाम, आयुर्वेद, वैदिक 
संगीत और संस्कृत भाषा यदि लुप्त हो गई तो मानो कि मानवता का 
प्राण ही चला जाएगा। 


प्रचलित इतिहास को एक मूलभूत समस्या 


इतिहास की एक बहुत गहरी और जंटिल समस्या का हमें कभी कोई 
उल्लेख भी नहीं मिला तो उसका'उत्तर भला कहाँ से मिलता ! 

वह समस्या यह है कि प्राचीन इतिहास में भारत ही सारी उन्नति, 
उद्योग, विद्या, कला, शस्त्र-अस्त्र आदि का स्रोत माना जाता था। यूरोप 
वाले कहते हैं कि उन्होंने सप्री विद्या अरबों से सीखी । अरब कहते हैं कि 
इन्होंने सारी विद्या भारत से सीखी । उधर चीन भी अपने लोग भारत में 
विद्या सोखने के लिए भेजता था। रोम के इतिहास में उल्लेख है कि वे सारी 
मूल्यवान चीजें भारत से ही मेंगवाते थे । सारा विश्व भारत को 'सोने की 
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चिडिया' कहता था । भारत का नाम प्राचीन विद्व के प्रत्येक व्यक्ति के होंठों 
पर था । यदि सारा भारत इस प्रकार सारे विश्व का आकषंण केन्द्र रहा 
और सारे विश्व को भारत ही सब प्रकार की वस्तुएँ और विद्याएँ भेजता 
रहा तथापि भारत के प्राचीन इतिहास में वेसा कोई उल्लेख क्यों नहीं है ? 


इस जटिल और अज्ञात समस्या का हम यहाँ यथार्थ समाधान लिख रहे 
जैः 


0? 

वास्तव में बात यह हुई कि कृतयुग से लेकर महाभारतीय युद्ध तक 
सारे विश्व में वैदिक संस्कृति थी। कृस्त पूर्व वर्ष ३१३८ से वह संस्कृति 
विश्व के अन्य भागों से युद्ध के अपार संहार के कारण नष्टप्राय होकर 
योगायोग से केवल भारत में ही चलती रही । अतः सारे विश्व के लोगों को 
भारत से ही सारी वस्तुएँ मंगवाना या शिक्षाएँ सीखना अनिवायें हुआ। 
यह क्रम ३००० से ३५४०० वर्ष चलने के कारण भारत सारी विद्याओं का 
और वस्तुओं का केन्द्र बन गया। वेदिक संस्कृति तथा उसके अन्तगंत शास्त्र, 
विद्या, कलाएँ आदि भारत से ही सारे विश्व को उपलब्ध होती रहीं । अतः: 
भारत का नाम सारे विह्व में गूंज उठा। 








र्‌ 
सनुस्मृति 


मानव की नि्मिति होते ही व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण के 
तियम बनाने आवश्यक थे | क्ृतयुग के आरस्भ में वे जो नियम प्रथम 
वेवस्वत मनु ने बनाए वे मनुस्मृति कहलाए। अत: मनु को [77७६ 
44 एट्टाए्टा' ए #ण्गक्षाभा५ यानि मानवीय आचार धर्म का आद्यतम प्रणेता 
कहा जाता है । द 
युग-युग में उन नियमों में समयानुसार कुछ परिवर्तन होते गए; जैसे 
किसी देश के संविधान में बदलती परिस्थिति के अनुसार संशोधन किए 
जाते हैं। तथापि व्यवहार में वह सारा एक ही मूल संविधान माना जाता 
। 
कभी कुछ व्यक्तियों ने या गुटों ने मनुस्मृति में अपने पल्‍ले से भी कुछ 
इलोक स्वार्थ हेतु प्रविष्ट कर दिए । 
तथापि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके मन में मनुस्मृति 
के प्रति तिरस्कार भर दि या गया हो वे बमैर सोचे-समझे पग-पम पर 
मनुस्मृति के बचनों के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं । 
जैसा मनुस्मृति में शूद्रों को और स्त्रियों को पापयोनय: कहा गया है। 
इसका अर्थ ऐसा लगाया जाता है कि मनुस्मृति में स्त्रियों को और शाद्रों ' 
को तिरस्कार-भाव से पापी कहा गया है। पाप्योतय: का अर्थ पापी नहीं 
अपितु जिनके जीवन में संकट एवं जिम्मेदारी अत्यधिक होती है ऐसा लेना 
योग्य होगा। जैसे स्त्रियों के शरीर-धर्म के अनुसार घर में उन्हें सबंदा 
कार्यरत रहना पड़ता है, घने वनों में था अंधेरी रात में स्त्रियों को एकाकी 
जाना ठीक नहीं होता । शूद्र जब धन या शिक्षा के अभाव से गरीब स्तर के 


७. 


होने के कारण उन्हेंभी शारीरिक कंष्ट के काम दित-भर करने पड़ते हैं 


और किसी भी मामले में उनकी सुनवाई कम ओर विलम्ब से होती है। 


इससे यह न समभा जाएं कि वैदिक संस्कृति ने किसी एक वर्ग के लोगों 


को नीचे दबाए रखा था | किसी भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी 


कारणवश पिछड़े रहते हैं । वही तबका शुद्र कहलाता है। मन्द बुद्धि, अपंगता,. 


व्प्रसनाधीनता, आलस्प, दुराचरण आदि कई कारणों से जो व्यक्ति समाज 

में पिछड़ जाया करते थे वे शुद्र श्रेणी के कहलाते थे। वे या उनकी सन्तान 

कर्म और गुणों के अनुसार वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण श्रेणी,में जा सकते थे । 
पाइचात्य प्रणाली के विद्वान्‌ भाषां या अन्य किसी तिनके के आधार पर 


मनुस्मृति का निर्मोण-काल कृस्त पूर्व सन्‌ ६०० से लेकर ईसवी सन्‌ ४००- 


तक का बतलाते रहे हैं। उन विद्वानों ने वेदों की निर्म्चिति के सम्बन्ध में भी 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अतुमान लगाये हैं। वेदों की भाँति मनुस्मृति के. 
निर्माण की वे अटकलें एक प्रदीर्घ कालावधि में भूले-भटके पंछी की तरह 
अन्धाधन्ध चर्वकर कांटती रहती हैं। अत: हम यहाँ एक नया तकें प्रस्तुत कर 
रहे हैं । 

मानव निर्मिति के छहूं म॑न्ब॒न्तर बीत चुके हैं। वर्तमान युग सातवें 
मन्व॑तर का भाग है। अतं: मूल मनुस्मृति को उतने ही वर्ष बीते हैं जितने 
बेदों को हुए हैं। 

जैसे इतिहास, भूगोल, गणित या संस्कृत विषयों के शालेय क्रमिक 


पुस्तक कृतयुग से कलियुग तक लगातार चलते आ-रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी 
पुस्तकों के नए संस्करण निकलते रहते हैं ॥ तथापि पाठ्य-विषयों का भूल: 
रूप तो अखण्ड ही माना जाता है। उसी प्रकार मनुस्मृति के भी संस्करण 
भले ही छोटे-बड़े होते रहे हों तथापि मनुस्मृति का रूप एक अखण्डित सरिता: 


जैसा ही माना जाना चाहिए। ह 
मानवीय व्यवहारों के उत मूल नियमों की स्मृति सरिता की दृष्टि से 
उस ग्रन्थ को मनुस्मति कहा जाता है। 


प्रजापति स्वायम्भव मन के बनाए नियमों की स्मति से-भी उस नियम 


संहिता का मनुस्मृति ताम पड़ा है । 
यह बअह्याण्ड एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति और आधार से 





कद 


चलाया जा रहा है इस तत्त्व का स्मरण दिलाने वाली संहिता मनुस्मृति 
कहलाई । 
इस विश्व की अद्भुत और अदृश्य हिसाब प्रणाली के अनुसार यहाँ 
कर्मों के समतोल पाप और पृण्य का फल मिलता है और तदनुसार अगले- 
अगले जन्मों का आविष्कार होता रहता है, इसका स्मरण कराने वाली 
संहिता मनुस्मृति कही गयी । 
प्रत्येक प्रलय के पदचात्‌ देवी स्मृति से जिस संहिता का नये युग के 
लिए नया ग्रंथन होता रहता है बह मनुस्मृति कही जाती है । 
विद्यमान मनुस्मृति के १२ अध्याय हैं जिनमें २६८४ इलोक हैं । कुछ 
संस्करणों में २७६४ से १६६५ तक इलोकों की संख्या होती है । यह पाठ- 
भेद मनुस्मृति की प्राचीनता का निदर्शक है । 
मनुस्मृति का एक मुद्रित संस्करण सन्‌ १६७७ का है तो दूसरा सन्‌ 
१६०७ का है। तीसरे एक संस्करण में कुलक भट्ट का भाष्य भी अन्तर्भूत 
है । कुछ संस्करण में १०-११ इलोक अधिक सम्मिलित किए गए हैं। 
तथापि उनके होने या न होने से मनुस्मृति के आशय में कुछ परिवतंन नहीं 
होता। 
मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में ब्रह्माण्ड की गतिविधि, युग, महायुग 
आदि कालखण्ड और कम और गुणों के अनुसार मानव-समाज के चार वर्गं 
वर्णित हैं । दूसरे अध्याय में बालकों के संवधेन, संगोपन, प्रशिक्षण आदि 
का विवरण है। तीसरे अध्याय में विवाह और अंत्यसंस्कार की चर्चा है । 
चोथे में गृहस्थाश्रमी के कतंब्य, उसका आहार और २१ प्रकार के नकों 
का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में योग्य आहार की चर्चा आगे चलाते हुए 
स्त्री-जीवन का विश्लेषण किया गया है। छठवें अध्याय में वानप्रस्थ और 
संन्यासाश्रमों का विवरण दिया गया है। सातवें प्रकरण में राजा के कतंव्य 
कहे गए हैं। आठवाँ अध्याय सर्वाधिक पृष्ठों वाला है। उसमें कर्तेब्यच्युत 
के प्रायश्चित, विविध अपराध और उनके दण्ड निर्देशित हैं। नोबें अध्याय 
में मृतक की सम्पत्ति का बंटवारा वारिसों में किस प्रकार किया जा सकता 
उसके नियम दिए गए हैं । दसवें अध्याय भें वेदोक्त विवाह संस्कार से भिन्न 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धों का उल्लेख है। ग्यारहवें अध्याय में पापकर्म और 


३६ 


प्रायैद्चित की चर्चा है। अन्तिम यानि १२वें अध्याय में तीन विभिन्‍न 
प्रवृत्तियों के लोग वर्णित हैं, वेदों की महत्ता बखान की गई है और पाप- 
कर्मो से प्राप्त होने वाले पुनर्जेन्म का उल्लेख है। 
परमात्मा ने निजी माया और लीला से सारे जीवों को व्याधि, जरा, 
विविध संकट, भय, मृत्यु आदि से भरा यह संसार क्‍यों निर्माण किया ? 
इस प्रश्न का उत्तर मानव के पास नहीं है । 
मनु महाराज कहते हैं--- 
प्रजानाथ स्त्रियः स॒ष्ठाः सन्‍्तानार्थ थ मानवाः । 
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतो पत्न्या सहोशितः ॥॥६-६६॥। 
ईश्वरीय यंत्रणा में स्त्नी-पुरुष प्रजोत्पत्ति के लिए बनाए गए हैं। अतः 
दोनों के मिलकर आदशें जीवन बिताने के नियम मनुस्मृति में कहे हैं। 








रे 
वंदिक विश्व के भौगोलिक प्रमाण 


इस प्रकरण से आरम्भ कर अगले प्रत्येक अध्याय में जीवन के विविध 
पहलुओं का बिवरण देते हुए हम पाठकों को यह्‌'विदित कराएँगे कि ईसाई 
धर्म के प्रसार के पूर्व सारे विश्व में वैदिक संस्कृति का अस्तित्व उन 
सर्वागोण प्रमाणों से सिद्ध होता है । 

प्राचीन काल में महाभारतीय युद्ध तक सारे भूखण्ड, प्रदेश, सागर, 
नगर, नदियाँ, पहाड़ आदि के नाम संस्कृत ही थे। कौरव-पाण्डवों का वैदिक 
साम्राज्य टूट जाने के पश्चात्‌ और संस्क्ृत भाषा वाली गुरुकुल शिक्षा- 
पद्धति यकायक रुक जाने के पश्चात्‌ भी संस्कृत नाम त्रुटित, खण्डित अवस्था 
में जैसे-तेसे चलते रहे। तत्पश्चात्‌ ईसाई और इस्लामी आक्रमणों द्वारा 
वे संस्कृत नाम या तो बिगाड़े गए या बदल डाले गए । तथापि अभी भी 
विश्व की भौगोलिक परिभाषा अधिकतर संस्कृत ही है और प्राचीन काल 
में वेदिक संस्क्रुति के विश्व-प्रसार का वह एक ठोस प्रमाण है। 

कई बार किसी स्थान, प्रदेश, नगर, नदी आदि के प्रचलित नाम कुछ 
और होते हैं और अतीत के इतिहास में कुछ और होते हैं। उन सभी का 
विचार करना आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में उनमें फ्ैकुछ नामों का 
संस्कृत मूल विचार करने पर अवश्य अबगत होगा। 


भारत हो विश्व का केन्द्र 


7 याति ज़िविष्टप उ्फ स्वर्ग से लेकर अफगानिस्थान तक का 
प्रदेश बेदिक संस्कृति का केन्द्र-स्थान रहा है। उसी आधार पर दुलेभं 


हि द 


भारते जन्म' ऐसी प्राचीन कहावत है। भारत में जन्म होता पर म॒ भाग्य 
समझा जाता था । 

विश्व के भूगोल में अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ([ाल्य]80णा&।ं 
])92 76) पूव्ववर्ती प्रदेश, सुदूरपूर्व के देश, पदिचम आशिया, पौर्वात्य 
लोग और पाश्चिमात्य लोग आदि जो परिभाषा प्रचलित है वह भारत को 
केन्द्र मानकर ही निश्चिचत की गई है । 

जैसे अमेरिका का उदाहरण लें। वेसे तो अमेरिका खण्ड जापान की 
पूर्व दिशा से बड़ा समीप पड़ता है तथापि भारत उसे पश्चिमी प्रदेश कहता 
आं रहा है। अतः सारा विश्व भी अमेरिका को पाश्चिमात्य देश कहता है ।. 
अमेरिका से जापान परिचम में पड़ता है। तथापि अमेरिका-सहित सारा 
विह्व जापान को सुद्रपुर्व का प्रदेश कहता है क्योंकि भारत की दृष्टि से वह 
सुदूरपूर्व में स्थित है। भारत को केन्द्र समभकर विविध प्रदेशों की दिशाएँ 
कहना और अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर 
स्थापित यह इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है कि सारे विश्व में वंदिक संस्कृति. 
होती थी और भारत ही उसका केन्द्र या उद्गम स्थान हुआ करता था। 
भारत को प्रमाण मानदण्ड मानकर ही प्राचीन विश्व में मानवीय व्यवहार 
की सारी बातें निश्चित की जाती थीं । 

इतिहास संशोघन में ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे आज तक दुलंक्षित रहे हैं । 
उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया.। अतः जाग्रत सुविचारी पाठकों को 
यह जान लेना चाहिए कि केवल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा 
इतिहास विषय की उपाधि प्राप्त कर लेने से व्यक्ति इतिहासकार नहीं 
बनता । इस ग्रंथ में समय-सम्रय पर चचित अनेकानेक मुद्दों को पिरोने वाली 
एक नयी संशोधन पद्धति अपनाने से ही दोषरहित संशोधन हो संकेगा। 
उसी पद्धति से निकले निष्कर्ष उपयुक्त और तकंशुद्ध होंगे । 


ज्ञात समानता से निकाला निष्कर्ष 


इस संशोधन पद्धति में अज्ञात अतीत की खोज करने में ७73029 
उर्फ बतं मान ज्ञान समानता का भी बड़ा उपयोग होता है। जैसे अभी-अभी 
इंग्लैण्ड का अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के प्रदेश में एक विशाल साम्राज्य 





कुकर 
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था। उन दिलों; उस प्रमुख सा ज्राज्यशाही देश का निजी नाम इग्लेण्ड था, 
अतः उनका साम्राज्य जैसे-जैसे विस्तृत होता गया वैसे-वैसे विविध प्रदेशों 
के नाम अंग्रेजी शैली से आइसलैण्ड, प्रीनलैण्ड, बासुटोलैण्ड, बुकनेलैंण्ड, 
थायलंण्ड, न्यूफाऊंडलैण्ड आदि पड़ते गए | इस प्रकार समान शैली के नाम 
विविध प्रदेशों को दिया जाना » भ्राज्य-अ्सार का एक प्रमाण होता है । 

तो अब देखें कि पुराणों में बैदिक क्षत्रियों के विश्वदिग्विजय के जो 
उल्लेख हैं वे इस'प्रमाण से कैसे सिद्ध होते हैं। दिग्विजय करने वाले क्षत्रियों 
का मूल देश था सिन्धुस्थान उप हिन्दुस्थान । अत: उनका साम्राज्य जसे- 
जैसे बढ़ा वैसे विविध प्रदेशों के नाम विजेताओं की झैली में अफगाणिस्थान, 
कुडिस्थान, घरुचिस्थान, घाबुल्लिस्थान, कभ्राकस्थान, उस्बे किस्थान, 
तुरगस्थान, अवेस्थान आदि दिए गए । 


क्या बदिक क्षत्रिय आक्रामक थे ? 


ऐसे विश्वदिग्विजय का अर्थ यदि कोई यूं लगाए कि इस्लामी ओर 
कस्ति आक्रामकों की भाँति वैदिक क्षत्रिय भी ऋर रक्तपिपासु, अत्याचारी 
और अनाचारी होंगे तो वह अयोग्य होगा । हर एक जाति का अपना-अपना 
ध्येयवाद और आचार-प्रणाली होती है। जैसे योरोपीय भाक्रामक इस्लामी 
आक्रामकों जैसे क्र, अत्याचारी, व्यभरिचारी नहीं थे। क्योंकि योरोपीय 
कस्तियों की सभ्यता, शिस्त, शिक्षा-स्तर, आचार-प्रणाली मुसलमानों की 
तुलना में बड़े ऊँचे स्तर की थी। ह 
.. उसी प्रकार वैदिक क्षत्रियों का आक्रमण “परित्राणाय साधूताम्‌ 
विनाशाय च $"कताम्‌ ऐसी ध्येयवादिता से किए जाते थे। 'कृष्वन्तो विदव- 
मार्यम याति सारे विश्व में उन्यवस्था प्रस्थापित करने के ध्येय से होते थे । 
उन दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती । कहाँ भगवान राम, राणा प्रताप 
या शिवाजी के आक्रमण और कहाँ महमूद गजनवी, गोरी, अल्लाउद्दीन, 
तमुरलंग, नादिरशाह और अहमदश है अब्दाली जैसे आक्रामक ! अधर्मी- 
विधियों को उसी धर्मकाँरे में तोला वहीं जा सकता जिसमें हमारे अपने 
प्रजारक्षकों की सुवर्णतुला करते हैं। आक्रामक दोनों ही थे किन्तु हिन्दू 
कामक न्ररक्षक थे; तो मुसलमान आक्रामक नरभक्षक राक्षस थे । 





बैच सभी 
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किसी भी चढ़ाई पर बन्दी की गयीं सारी नारियीं पर बलात्कार-करना 
उतका आम रिवाज था। बन्दियों को जबरदस्ती मुसलमान बनांनाया 
गुलाम के नाते बाजार में बेचना यह इस्लामी आक्रामकों का सामान्य 
आचरण था। अतः उनका अन्‍्तर्भाव किसी पैशाची इतिहास में किया 
जाना योग्य रहेगा । मानवी इतिहास में उनका अन्तर्भाव करना भी अनुचित 
होगा । 

उन इस्लामी कुरीति के प्रभाव से हिन्दुस्थान, कम्राकस्थान, उड्बे- 
किस्थान आदि नाम 'स्तान'-स्तान! कहकर लिखना या भारत को इस्लामी, 
उर्दू, फारसी उच्चारण-शेली से हिन्दुस्तान या हिन्दोस्ताँ लिखना स्वेर्थव 
निन्‍्य सम'क्रा जाना चाहिए। 'स्थान' इस संस्कृत शब्द को तौड़ा-मरोड़ा नहीं 
जाना चाहिए।. 

बैदिक क्षत्रियों के विश्वदिग्विजय के प्रमाणभूत एक विशिष्ट शैली के 
नाम हमने ऊपर उद्धत किए हैं। उसी प्रकार अन्य नाम भी संस्कृत ही हैं । 
जैसे इराक और इराण दोनों संस्कृत 'इर' धातु के शब्द हैं जैसी--इरावती, 
ऐरावत या प्रेरणा आदि शब्द हैं। वीरान बालुकामय प्रदेश को संस्कृत में 
इरणम्‌ कहते हैं । 'रण' उसी वर्ग का शब्द है । “रण' वह प्रदेश होता है जहां 
रेत के ऊपर थोड़ा जल होता है। 'इरण' में रेत ही रेत और जल के अभाव 
का संकेत होता है। 

सुदूर अग्नेय (दक्षिण और पूर्व के मध्य की) दिशा में जो आस्ट्रेलिया 
भूखण्ड कहलाता है बह भूलत: संस्क्ृत अस्त्रालय नाम है। प्राचीन संस्कृत 
ग्रस्थों में अस्त्रों का बार-बार उल्लेख आता है। इस नाम का यू रोपखण्ड में 
'ऑस्ट्या' यानि अस्त्रीय देश है। योगायोग से वर्तमान समय में भी उसी 
अस्त्रीय देश के दोनों तरफ रशिया और अमेरिका द्वारा महासंहारी अस्त्र 
एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जा रहे हैं । समय-समय पर इतिहास में एक- 
जैसी घटनाएँ ही होती रहती हैं। स्ाा॥४०9 ००९७५ ॥5८-इस कहावत 
का अनोखा उदाहरण ऑस्ट्रिया उर्फ अस्त्रीय देश में इस प्रकार पाया जाता 
है कि ऑस्ट्रिया देश अस्त्रों का. आखाड़ा अतीत में था बैसा आज भी बर्ता 


हुआ है । 





४ 
तीन लोकों से सम्पर्क 

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में श्रैलोक्यनाथ, विभूवन सुन्दर आदि उपाधियों 
का बार-बार उल्लेख तथा अर्जुन आदि का इन्द्रलौक को जाना-आना इत्यादि 
विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक युग में रशिया, अमेरिका 
आदि देशों के यान जिस प्रकार चन्द्रमा पर उतर सकते हैं बसे ही प्राचीन 
युगों में भी अन्य ग्रहों पर स्थित मानवों से पृथ्वी निवासी मानव सम्पर्क 
रखा करते थे । 

उस युग में महासंहारी अस्त्रों का निर्माण होता था । उनके प्रभाव की 
पूंव॑ परीक्षा जिस सुदर के भ्रूखण्ड पर की जाती थी उसका अस्त्रालय उप 
ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा | हो सकता है कि इंसी कारण अस्त्रालय एक 
अनुपजांऊ वीरान प्रदेश बनकर रह गया। आधुनिक अशु-शास्त्रज्ञों को यदि 
जाँच करने के साधन उपलब्ध हों तो वे अस्त्रालय की भूमि, चद्टानें, वाता- 
वरण, जल॑ आदि की जाँच कर पंता लगाएं कि क्या पाँच सहस वर्ष पूर्व तक 
उस भूमि में अणृ-अस्त्रों का प्रयोग या विस्फोट होते रहे हैं ? द 


शण्डां 


उसी ऑस्ट्रेलिया भूखण्ड के उत्तर में 505 0 504 नाम के कुछ 
द्वीप हैं। उनका उल्सेख रामायण में भी आता है। रावण के गढ़ का शोध 
करने निकले सुग्रीय की हवाई टुकड़ियों ने शुण्डा के द्वीपों पर से उड़ान 
करने का हवाला दिया है। अतः आजकल के भूगोल में उल्लेखित यह नाम 
वेदिंक संस्क्रृतिं का दिया हुआ हैं | 


चीन 


चीन देश का उल्लेख महाभारत में आया है । कौरव-पाण्डवों के महा- 
भारतीय युद्ध की तैयारी हो रही थी तो ब्रिश्व की तत्कालीन समस्त जन- 
जातियाँ उसके लपेट में आ गयीं। उस समय चीन, बर्बर, तातेर आदि 
का उल्लेख महाभारत में आया है। अतः चीन का इतिहास केवल बौद्ध- 
प्रणाली से आरम्भ करना सर्वंधैव अयोग्य है। तथापि आजकल के सारे ही 








है 


विद्वान्‌ और स्वयं चीत क्रे लोग मिजी इतिहास ढाई-तीन सहस्र वर्षों से पूरे 
जानते ही नहीं हैं । 


जापान 


जापान यह नाम विश्व के अन्य लोगों में प्रचलित है। स्वयं जापाती 
लोग निजी देश को “निष्पॉन' कहते हैं जो निपुण शब्द का अपश्रंश है । 
जापानी लोग भी बौद्धपूर्व निजी हिन्दू वैदिक इतिहास भूलकर लगभग ढाई 
हजार वर्ष का ही इतिहास किसी प्रकार कह पाते हैं। 


शिबिरीय 


रशिया देश का पृवंवर्ती एक बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश स्थानिक उच्चारण 
में शाविर कहलाता है। अन्य लोग उसे थोड़ा अलग उच्चार कर 89278 
(सायबेरिया) कहते हैं। वह नाम पूर्णतया संस्कृत 'शिविरीय'-ऐसा संस्कृत 
है। वहाँ बरफ जमी-रहती है, ऋतु सदा ही अति शीत होती है। बड़ी तेज 
हवा चलती रहती है। इसी कारण वहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं है। वहाँ 
जो भी किसी संशोधन; निरीक्षण या योगघ्यान के निमित्त जाया करते वे 
वहाँ अस्थायी शिविर बनाकर ही रहते थे । अतः उस प्रदेश का शिबिर उप 
शिबिरीय नाम पड़ा । 


ऋषिय 


पूर्व का और पश्चिम का विस्तीण्ण प्रदेश मिलाकर रशियाः देश बनता 
है। उसे प्रचलित योरोपीय प्रणाली में 7१७५६४ लिखा जाता है। तथापि 
उसका मूल उच्चारण ऋषिय” ऐसा संस्कृत है। सारे विश्व में बेदिक 
साम्राज्य के अन्तर्गत कार्यानुसार ऋषि-मुनियों का संचार सर्वेत्र होता था। 
तथापि रशिया का ही प्रदेश 'ऋषिय' इसलिए कहलाया कि एकान्त या योग- 
समाधि के लिए श्ञान्त, मिर्जन और अतिशीत ऐसे इस प्रदेश में ऋषि-मुति 
आया करते थे। पुन: जनसम्पर्क की आवश्यकता होने पर वहीं से वे देश-विदेश 
में घूमकर फिर एकान्त के लिए उसी प्रदेश में लौटते थे। सारे विश्व में एक 
ही विशिष्ट प्रदेश का “ऋषिय' नाम पड़ना यह सिद्ध करता है कि उस अतीत 
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में सारी पृथ्वी पर 'वसुधैव कुटुम्बकम' वाली एक ही सार्वजनिक सनातन 
बंदिक जीवन-प्रणाली प्रचलित थी । 


वाल्मीकि 

रशिया देश विधिध प्रादेशिक राज्यों का एक संगठन है। उसमें एक 
राज्य का नाम काल्मीक है। वह वाल्मीकि का अपभ्रंश है । ऋषिय प्रदेश में 
प्राचीन मह॒षि वाल्मीकि की स्मृति जुड़ी रहना कोई आश्चय की बात नहीं ! 
अगले किसी प्रकरण में हम यह बतलाएँगे कि रामायण के कई संस्करण 
त्रटित, खण्डित, विकृृत अवस्था में रशिया उर्फ ऋषिय प्रदेश में अभी भी 
पाए जाते हैं। काल्मीक ऐसे अपभ्रंश से ही क्‍यों न हो अजरामर कीर्ति के 


महर्षि वाल्मीकि के नाम की स्मृति रक्षिया में उत्कीर्ण रहते हुए भी आधुनिक 


विद्वज्जगत्‌ को उसकी जरा भी जानकारी नहीं थी यह विद्यमान संशोधन 
प्रणाली की सदोषता का कितना प्रखर उदाहरण है ! 


प्रऋषिय 

रशिया उर्फ ऋषिय देश से जुड़े हुए जर्मनी के एक प्रदेश को 7058$8 
या पशिया कहा जाता है, जो स्पष्टतया प्र-ऋषिय संस्कृत शब्द है। प्रऋषिय 
का अर्थ है ऋषिय देश से संलग्न प्रदेश । 


देत्यस्थान 

जर्मन लोग निजी देश को जमेंती न कहकर डाइट्शलेण्ड ([)60[8- 
०0॥७॥0 ) कहते हैं जो देत्यस्थान का अपश्रंशा है। वैदिक पुराणों के अनु- 
सार कश्यप ऋषि ही दंत्य जी दानवों के पृवंज थे। उनकी स्मृति में 
रशिया देश के एक सांगर को काइ्यपीय सागर उफे '(४७8छंक्षा $७४ 
कहते हैं। पुराणों मे वणित वह सारी प्राचीन परम्पराएँ आजकल के भूगोल 


में प्रचलित नामों से किस प्रकार ख़री उतरती है--यह ऊपर दिए उदा- 


हरणों से स्पष्ट है। 
ड््च्‌ 

यूरोप के प्रदेश में दैत्य जाति का ही अधिकार था। अतः हालैण्ड देश 
के निवासी भी 'डच््‌' यानि दैत्य कहलाते हैं। 'त्व' का अपश्रंश 'च' होता है॥ 





ई ँ 


जैसे भारतांतगंत उत्तर प्रदेश राज्य में जो नगर वतंमाम समय में भेराइच 
कहलाता है वह मूलतः बृहृदादित्य था। वहाँ जिस प्रकार 'दित्य” का विक्ृत 
उच्चार “इच्‌ बना उसी प्रकार 'देत्य' शब्द का उच्चार 'डच' हुआ । 


रमणीय (१०४४2 ) 

. यूरोपखण्ड के एक देश का नाम है [२०78॥/4 ( रोमेनिया) जो 'रमणीय' 
संस्कृत शब्द का विकृृत उच्चार है। उसी के निकट अस्त्रीय प्रदेश है जो 
यूरोप में ,ऑस्ट्रिया कहलाता है । 
हँगेरी (|्रप्रा8279) 

वहीं दूसरे एक प्रदेश का नाम है हंगेरी जो श्ूंगेरी शब्द का बिगड़ा 
उच्चार है; जैसे सिन्धु का हिन्दू उच्चार होता है। उस देश में पहाड़ी, 
सरोवर, वन आदि का प्राकृतिक श्ूृंगार बना हुआ है। 


स्कन्दनावीय (इ5८कापा।2 4 ) 

यूरोप में नाव, स्वीडन, डेन्मा्क आदि देशों के भू-भाग को सके डितेह्िया 
कहते हैं। वह स्पष्टतया संस्कृत 'स्कन्दनावीय' शब्द है। दैत्यों से किए युद्ध 
में देवों के सेनानायक शिवपुत्र स्कनद थे । उनके नौका दल की छावनी जिस 


प्रदेश में रही उसका नाम स्कन्दनावीय उर्फ सकें डिनेह्विया पड़ना स्वाभाविक 
था। 


दनु ओर मर्क 

पुराणों में दनु तथा मरक॑ इस नाम के दो दानवों का उल्लेख आता है $ 
इस प्रदेश में प्राचीन कालीन सुर-असुर विवाद में स्कन्द के सेनापतित्व में 
सुरसेनाओं का देत्यों से संघर्ष होता रहता था। तब के दनु और मर्क इन दो 
देत्य नामों की स्मृति [)९॥7९७7 देश के नाम में अंकित दिखाई देती है । 


स्वर्ग और नक॑ 


यूरोप के जो देश स्वीडन और नॉंबें कहलाते हैं उनके निवासी उन्हें 
स्वेगें और नॉर्गे कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे स्वर्ग और नरक ऐसे दो 
वेदिक-संस्कृत नाम हैं । 





अंदर 
बेल्जियम 

बेल्जियम्‌ का मूल अर्थ विद्वान पराठकगण ढूंढ निकालें। हम यहाँ 
इतना ही निर्देश करना चाहेंगे कि 'यम्‌” यह नाम का अंत्यपद स्पष्टतया 
संस्कृत ही है । जैसे वन्दनी यम, उस्लेख्दीय्म आध् व चवचो में होता है। 
लक्ष्मोदुगें 

बेल्जियम के निकट ही लक्षेमूबगं नाम का छोटा देश है जो लक्ष्मीदुगं 
का अपभश्रेश है । 


गालव 

प्राचीनकाल में फ्रांस देश का अन्तर्भाव 'गाल' (590) प्रदेश में होता 
था । क्‍योंकि वह ग्रालव मुनि का प्रदेश होता था। गालव मुनि के आश्रम, 
गुरुकुल मन्दिर आदि वहाँ हुआ करते थे । 


बहत्स्थान 


आजकल जिस प्रदेश को “ब्लिटन' कहा जाता है वह बृहत्स्थान का 
अपश्रृंश है। वे बड़े आकार के द्वीप यूरोप से कुछ हटकर होने के कारण 
उन्हें समुद्रान्तर्गंत बृहत्स्थान कहा जाता है। 

उसी देश के एक भाग का नाम वस्तुत: इंग्लैण्ड है। तथापि बोलचाल 
में 'इंग्लेण्ड' नाम पूरे '्रिटन' को लगाया जाता है। इंग्लेण्ड शब्द अंगुलिस्थान 
का अपभ्रंश है। यह बात कुछ विस्तार से हम इसी ग्रन्थ के किसी अगले, 
अध्याय में स्पष्ट करेंगे । 


पोर्तुगाल 


पोतुंगाल देश स्पेन का पश्चिमी भाग है। गालव प्रदेश में सागर 
किनारे से प्रवेश करानेवाली भूमि इस अर्थ से उसे पोतुंगाल नाम पड़ा है । 


स्पेन 


स्पेन देश का उल्लेख (]्रांइ0थां4) हिंस्पेनिया और इबेरिया ऐसे 
दोनों प्रकारों से प्राचीन काल में होता था । 





।क्‍ ४6 


इंटिल 

ईटिल देश 'ईरूप' उर्फ 'सुरूप' खण्ड के 'तल' में सागर किनारे होने के 
कारण उसका नाम ईटलि पड़ा। तल अवीव, तल अमर्ना नाम के स्थान 
सारे सागरतट के पृथ्वी तट पर हैं। वैदिक विश्वसाम्राज्य के समय से वे 
नाम चले आ रहे हैं । 


ग्रीस 

प्रीस का दूसरा नाम यावन उर्फ यूनान भी है। उस प्रदेश के एक भाग 
को [008 उर्फ यावनीय अभी भी कहते हैं। यह सारे संस्कृत नाम हैं । 
गस यह गिरीक्ष शब्द का बिगड़ा उच्चार है। देवों का निवास जैसे वेदिक 
संस्क्रति में कैलास पर्वत पर माना जाता है उसी प्रकार ग्रीस देश में भी 
$/०४॥६ 0]97708 पहाड़ी पर सारे देवों कक निवास माना जाता था। 
उस देवस्थान से ही उस प्रदेश का नाम गिरीश उफ ग्रीस पड़ा । उसी प्रदेश 
जे पाथिया नाम का भाग 'पार्थ' यानि भर्जुत की स्मृति कायम रखता है । 

यावन शब्द का अर्थ है 'वन को 'जाना'। प्राचीन बेदिक संस्कृति में 
कत्तैव्यच्युति या धर्भबाह्य आचरण करने वाले को उन दीपों में भेजा जाता 
था जो आजकल ग्रीस कहलाते हैं। आधुनिक काल में भी विविध सरकारें 
अपराधी लोगों को सागरपार आऑट्रेलिया, पुलुकोंडॉर और अण्डमान जैसे 
द्वीपों में भेजा करती हैं । यह आधुनिक प्रथा उस प्राचीन वेदिक परम्परा पर 
आधारित है जिसके अनुसार अपराधी व्यक्तियों को आम समाज से सागर 
पार दूर भेजा जाता था ताकि सम्राज न बिगड़े । 


अमेरिका 
उत्तर और दक्षिण अमेरिका नाम के दो विस्तीर्ण भूखण्ड हैं। उनका 
उच्चार यद्यपि 'अमेरिका' किया जाता है तथापि 66708 इसने अक्षरों 
से जाना जा सकता है कि उनका मूल नाम 'अमरीश' होना चाहिए क्योंकि 
अन्तिम दो अक्षर ०8 का 'शा' उच्चारण बनता है| 
उत्तर अमेरिका खण्ड में (७0802 और ए $ & नाम के दो स्वतंत्र 
देश हैं। उनमें (७780 का उच्चारण यद्यपि 'कनडा' ऐसा किया जाता है 

















पर 


तथापि वह वेदिक शास्त्रज्ञ कणाद के नाम से पड़ा है ! हो सकता है कि. 
त्रिसरे अतीत में कणाद उसी प्रदेश में रहते हों या वहाँ शास्त्रीय संशोधन 
के गुरुकुल चलाते रहे हों । 

दक्षिण अमेरिका खण्ड में ब्राजील, अर्जेटीना, उरुग्वे, ग्वाटेमाला आदि 
कई देश हैं। उनमें ग्वाटेमाला गौतमालय का बिगड़ा उच्चार है। अरजटीना 
नाम अर्जुनस्थान का अपभ्रृंश है। उरुगाव: भगवान विष्णु का नाम है । 
उरुगाव: उस्तीका आधुनिक उच्चा रण है। दक्षिण अमेरिका में स्थित व्यूनस 
ओइरिस (8७७705$ 8॥65) नगर मूलत: 'भुवनेश्वरम्‌' ऐसा वैदिक नाम 
हैं। भुवनेश्वरी वैदिक देवता का नाम है ! 

इस प्रकार विश्व के भू-प्रदेशों के नाम संस्कृत हैं यह हमने विविध 
उदाहरणों से देखा । अब सागरों के नाम देखें । 


सागरों के संस्कृत नाम 


ऋषिय उर्फ रश्िया देश में कैस्पियन्‌ सागर है। केश्यप मुनि ऋषि- 
कुल के जनक थे। उनका आश्रम जहाँ था उस स्थान का नाम मोक्ष (उर्फ 
'मॉस्को नगर) पड़ा क्योंकि योगध्यान आदि से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की 
शिक्षा देना ही उनका घममं था। उसी प्रदेश के कस्पियन सागर का नाम 
कश्यप से ही पड़ा । हिरण्यकश्यप का महल उसी ऋषिय प्रदेश में था । 

अफ्रीका और अरबस्थान के दक्षिण में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक 
फैले विशाल सागर को प्ञातांशा 0८८७॥ यानि हिन्द महासागर अर्ग्ात्‌ 
भारतीय महासागर कहते हैं। वस्तुतः विद्यमान भारत तो उप्त सागर के 
उत्तर में बहुत दूर एक छोटी लेगोटी की तरह दीखने वाला देश है । तथापि 
अफ्रीका या अरबस्थान के बजाए भारत का ही नाम उस सागर से क्यों जुड़ा 
है ”? कारण यह है कि भारत की ही वैदिक संस्कृति, और भारत की ही 
भाषा संस्कृत उस समय सवंत्र प्रसुत थी और सर्वत्र भारतीय नौका ही 
ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक अप्रतिहत संचार करती थीं। इसी कारण 
४३५५, यो रोपीय नौसेनावाचक शब्द 'नावि' ऐसा संस्कृत है । नौसेना 
अधिकारी को योरोपीय परिभाषा में (.0.0०00७ [ कमोडोर) कहते 
हैं, जो .वास्तव में समोदोर उ्फे समुद्राधिकारी.इस संस्कृत उपाधि का 


अपभश्रंश है । 

'०्वा।शःक्वा०था सागर के उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रोका 
खण्ड है अत: वह 'मध्य घरणीय” कहलाता है। उसी का बिगड़ा योरोपीय 
उच्चारण मेडिटरेनियन्‌ हुआ । घरित्री छल्द का अंग्रेजी उच्चार 'टेरिटरी' 
हुआ है और '९०॥ यानि “मध्य । 

अबंस्थान और ईजिप्त के बीच २०० 8९७” यानि लालसागर है । 
सागर का जल या तो नीलाया हरा दीखता है। लाल या. सफेद नहीं 
होता । तथापि उस सागर का नाम लालसागर चज्चिर अतीत में बेदिक 
संस्कृति का दिया हुआ है । रामायण में रावण के गढ़ की खोज सुग्रीव के 
हवाई दस्तों ने करते समय 'लोहित सागर' यानि लालसागर पर से उड़ान 
करने का उल्लेख किया है। अत: यह नाम भी अति प्राचीनकाल का वैदिक 
संस्कृति का दिया हुआ है । 

यूरोप के उत्तर में '७/॥॥६८ ३९४ यानि 'शुभ्र सागर' है जो क्षीरसागर 
का अनुवाद है । 

यूरोप और अमेरिका खण्डों के बीच में “&॥4080० महासागर है । 
वह अ-तल-अन्तिक यानि 'जिसके.बल का अन्त ही नहीं' अर्थात्‌ अति गहरा 
सागर कहलाता है । द 


अफ्रीका खण्ड 


अफ्रीका खण्ड का उसके आकारस्वरूप के अनुसार शंखद्वीप नाम था 
दूसरा एक नाम कुदाद्वीप भी था! उस खण्ड मेंमॉली और सोमाली नाम के. 
दो प्रदेश हैं जो रावण के भाईबन्द माली-सुर्माही के नाम घारण करते हैं ।' 

अफ्रीका खण्ड में अबीसीनिया उर्फ एंथिह्रोपिया नाम का प्रदेश है। 
आप-सिन्धु का अपश्रंश आवसिन' होकर उसेसे अबिसीनिया देहा का नाम 
पड़ा। वहाँ के मूल निवासी भारत से ही यहाँ -आ बसे थे, ऐसी स्थानिक्‌ 
लोगों की धारणा है। कुश के प्रजाजन होने के नाते अफीका खण्ड के लोग 
अपने आपको 'कुशाइटस्‌' यानि कुश के प्रजाजन कहलाते हैं । 

राबण को परास्त करने के पश्चात्‌ उसके भाईबन्दों के माली- 
सोमाली उर्फ सुमाली प्रदेश राम साम्राज्य में अन्तर्भूत॑ हो गये । तत्पश्चात्‌ 





१२ 
अफ्रीका खण्ड पर कुश का अधिकार हो गया । 


पुलस्तिन्‌ 

पेलेस्टाइन्‌ प्रदेश पुलस्ति ऋषि का आश्रम-स्थान होने के कारण अब 
भी पुलस्तिन उर्फ पैलेस्टाइन कहलाता है। पुलस्ति के वंशज रावण आदि 
राक्षस बन जाने के कारण फिलिस्तीन शब्द का अर्थ आंग्ल शब्दकीष में भी 
राक्षसी व्यक्ति का ही द्योतक है । 
जॉडेन 

जॉड्त नाम का देश जनादत नाम का अयश्रंरा है। जनादंन यानि जनों 
का नियंत्रण करने वाले भगवान । 


इश्रेल ((5790) 

यहूदी लोगों ने निजी राष्ट्र का नाम इश्रेल क्‍यों रखा, यह शायद वे 
६ कह नहीं सरकेंगे। उस नाम के प्रथम तीन अक्षर '5:” का अर्थ है 
“ईश्वर । अन्तिम तीन अक्षर ४८ “आलय' का त्रुटित रूप है। अतः 


+ईश्वरालप---यह स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र का नाम है। अतीत के इतिहास की 


बाबत विद्वानों में भी इतना गहरा अज्ञान है किवे स्वयं निजी देशों के' नामों 
का अर्थ तक नहीं जानते ! 


हिदीज (7065 ) 

विश्व के पूवं और पश्चिम के द्वीप समूहों. को 7288 ॥0865 यानि 
पूर्वी भारतीय द्वीप और ए/९७ ॥70॥65 यानि पदिचमी भारतीय द्वीप 
कहते हैं यद्यपि वे भारत से बहुत दूरी पर हैं। थे इस कारण कि अतीत में 
सत्र भारतमूलक वेदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसुत थी। 


इंडियानापोलिस (]708890) 

इण्डियानापोलिस हिन्दुपुर शब्द का अपश्रंश है । 

ए. &. &. एक आघुनिक देश होते हुए भी उसमें (]॥0॑ंक8/ 
[048900॥7 आदि स्थल नाम भारतवाचक पड़े हैं। विश्व के इतिहास पर 
भारत की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि भारत का विश्वसाम्राज्य नष्ट हुए 





चार सहस््र वर्ष बीत जाने पर भी भारतवाचक नाम अमेरिका जैसे नव- 
निर्मित राष्ट्रों में भी भारत का प्रभाव पड़ता रहता है । 


पहाड़ों के नाम 


भारत में जिस प्रकार हिमालय एक विशाल पव॑त-श्रेणी है जिसके 
उत्तृंग शिखरों पर बफ जमी रहती है उसी प्रकार यूरोप में स्विटजरलेड' 
देश के आसपास एक पर्व॑त-श्रेणी है जिसके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है । 
हिमालय की तुलना में उस योरोपीय पवेत-श्रेणी का विस्तार और ऊँचाई 
कम है। कहा जाता है कि हिमालय की गोद में वह योरोपीय पर्व त-श्रेणी 
बच्चों जैसी समा जाएगी। उस योरोपीय पर्वत-श्रेणी का नाम 5५ 
(आल्पस्‌) है जो 'अल्पस्‌ नाम का संस्कृत शब्द है । जैसे छोटे भाई या बच्चे 
को 'छोटे' कहते हैं। अतः '४]95$ शब्द का नाम संस्कृत है। विशाल 
हिमालय के छोटे भैया इस अर्थ से उस योरोपीय पर्वत-शंखला का नाम 
अल्पस (&95) पड़ा । 


अलताई 

एशिया की अल्ताई पहाड़ी का अर्थ स्थानिक भाषा में 'सुवर्ण पर्वत, 
ऐसा होता है। पुराणों में 'सुमेरू' पर्वत के जो उल्लेख हैं उसी की स्मृति 
अलताई नाम में अंकित है । 


नगरों के नाम 


रश्षिया यानि ऋषिय देश में स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद आदि नामों में 
पग्राद' 'ग्राम' शब्द के अपश्चेश हैं । 

मॉस्को नदी और उसके तटवर्ती नगर का स्थानीय उच्चार, भस्कवा 
किया जाता है जो मोक्ष शब्द का विक्ृृत उच्चारण है। 

अस्त्रीय उर्फ ऑस्ट्रिया देश की राजधानी को आजकल (बिएना' कहते 
हैं। किन्तु उनके साहित्य में उस नगर का प्राचीन नाम (५४।॥00027 ) 
विडोबन पाय! जाता है । वह वृन्दावन शब्द का दूटा-फूटा रूप है। | 

जर्मनी में प्र॥0थाएणमए नाम हिन्दूनां दुर्ग: यानि 'हिन्दुओं का दुर्ग 





प्र 


इस अथ का है। उसी प्रकार प्रक्ष॑७४प7४ हय-दल-दुर्गं! शब्द है। 58 
दब्द जम॑न भाषा में स्थान का चोतक है । 

हॉलेण्ड देश की राजधानी 6 ग्राछ८ा98॥ (अम्स्टरडम्‌) स्पष्टतया 
अन्तर्धाम' शब्द का विक्ृत रूप है। वह देश सागर स्तर से नीचा होने के 
कारण बाँध आदि से सागर का पानी रोके रखने का प्रयास उन लोगों को 
जागरूकता से करना पड़ता है। इसी कारण उसका नाम अन्‍्तर्धाम पड़ा 


है। 

योरोपीय भाषा में उस देश को ]२७४॥४:।४॥०५$ कहा जाता है। उस 
शब्द के आरम्भ में & अक्षर जोड़ देने से ७6।॥87]8॥0 शब्द बनता है जो 
अन्तर्स्थान यानि अल्तर्धाम का ही पर्यायवाच्री शब्द साफ दिखाई देता है । 

फ्रास्स की र/जधानी ९७7५ (पेरिस) प्राचीव पेरिसोरियम्‌ नाम का 
वर्तमान संक्षिप्त रूप है। परिसोरियम्‌ यह 'परमेश्व रीयम्‌' का अपभ्रंश है। 
अतादि काल से फ्रान्स में देवी भगवती परमेश्वरी का जो मुख्य देवस्थान 
था उसका नाम था परमेश्वरीयम्‌ । उसी के इर्द-गिर्दे जो नगर बसा उसका 
भी उल्लेख परमेश्वरीय ही होता रहा । ईसाई आक्रामकों ने उसी देवालय 
को कृस्ती देवी के देवालय का रूप दे डाला। वही नाम आगे चलकर 
पैरिसोरियम्‌ बन गया। उसी का संक्षिप्त रूप पैरिस यह नाम आजकल 
प्रचलित है ! 

पैरिस के परिचम में लमान्स नगर है, जो “मनु के नाम से बसा है। 
अन्य नगर $80]6 साबले' शिवालय का शिबालय बनकर साबले कहलाता 


हैं। 
. इंस्लैण्ड की राजधानी लन्दंस का प्राचीन नाम लन्दनीयम्‌ है जो 

नन्दनियम्‌ शब्द का विकृत रूप है । 

इंग्लैण्ड के अन्य सारे नगरों के नाम भी संस्कृत यूलक हो हैं। जंसे 
ए/३ाज़ांणटआा०, ?एका००४०८४४॥० आदि महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर जैसे 
शिवमभन्दिर के द्योतक हैं। (॥40०७, ।7728008 आदि नाम सिद्धकोट, 
भद्रकोट आदि जैसे हैं। प्आ॥0000, 'पिणशाफ्ञाणा आदि. पट्टण 
अंत्यपद वाले संस्कृत हैं। 

इटली की राजधानी “रॉमा' (उर्फ रोम), राम नामवाचक हैं। 


..जंगाधनग्रान उयाशटारालधभक: 5 


न, है, 


| +२४४४॥79 नगर,रावण का नाम धारण करता है । अन्य नगर ५४९।०॥७ 
(वेरोना) वरुण शब्द है। १(॥|७॥0 नाम का नगर (प्राचीनकाल में राम- 
लीलांतर्गत वहाँ के भरत-मिलन के उत्सव के लिए प्रसिद्ध होते-होते 
॥०॥० (यानि मिलन”) कहलाने लगा । 

यूरोप खण्ड के कुछ नगरों के नाम से अनीक शब्द जुड़ा हुआ है। जंसे 
एश्षञ०॥0०४ (हैरोनीक)और प॥९६९)&॥|०७ थेसलानीक । अनी क संस्कृत दब्द 
का अर्थ 'सेना' है। अत: अनीक अंत्यपद वाले नाम यूरोप में उन स्थानों के 
नाम हैं जहाँ बेदिक क्षत्रियों की सेना की छावनियाँ होती थीं। []॥259|&॥॥08 
तो स्पष्टतया 'स्थल अनीक' ऐसा पर्णतया संस्कृत ही है ! 


नदियों के नाम 


ईजिप्तं में जो [३८ नदी है वह 'तील' संस्कृत शब्द है यद्यपि उसका 
उच्चार 'नाइल' ऐसा विकृृत किया जाता है। मूलत: वह नाम तील सरस्वती 
या तील गंगा था | संक्षिप्त में उसका 'नील' उल्लेख होने लगा । उस प्रदेश 
में संस्कृत गुरुकुल शिक्षा का अन्त होकर सँकड़ों वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ 
लोग भूल गए कि “'नील' का अर्थ ही 'नीले जल वाली नदी ऐसा है। वे समभे 
कि नील ही एक विशिष्ट नाम है । अतः उस नदी के नीले जेल की विशेषता 
तो लोगों के ध्यान में रही । अतः उन्होंने अपनी तरफ से उसकी वह पारम्परिक 
विशेषता बतलाने के लिए 80९ |४[८ कहना आरम्भ कर दिया । यह “गाय 
के गोमूत्र' वाली बात हुई । गो मूत्र का ही अर्थ गाय का मूत्र होता है। तथापि 
वह मूल अर्थ भूलकर लोग कई बार “गाय का गोमूत्र से आव' आदि अनव- 
वानी से कह देते हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय उललेखों में जब भी 8]76 १४॥० 
यानि नीली नील (नाईल) कहा जाता तो वही गलती होती है । 

इंग्लेण्ड की प्रमुख नदी जो टेम्स्‌ (]]8765) जिसके के किनारे पर. 
राजधानी लन्दन बसी हुई है वह संस्कृत 'तमसा' नाम है। रामायण के 
लेखक वाल्मीकि तमसा नदी के क्विनारे तपस्या करते थे, ऐसा उल्लेख है । 
वह तमसा यही इंग्लैण्ड वाली तमसा हो या. कोई और | हो सकता है कि 
नदी का नाम तमसा कई प्रदेशों में पड़ा हो । या यह भी हो सकता है कि 
रामायण में उल्लिखित तमसा इंग्लैण्ड वाली ही तमसा हो । क्योंकि हमारा 





की 


यह ॒ निष्कर्ष है कि भगवान राम और कृष्ण और उस समय के ऋषि-मुनि; 
राजालोग और अन्य नेता आदि सारे विश्व में संचार करते थे जैसे आजः 
होता है। अत:.यह समभना कि रामायण-महाभारत में उल्लिखित सारे 
स्थान, नदियाँ, पहाड़ आदि सारे हिन्दुस्थान उफ भारत में ही थे--ठी क 
नहीं है। सारे विश्व में सनातन, हिन्दू, आय, वैदिक धर्म होने के कारण 
सारा प्राचीन विश्व हिन्दुस्थान ही था। उसी प्रकार भारत विश्वसम्राद 
होने के कारण भरत के विश्वसाम्राज्य का भारतवर्ष नाम पड़ा । 


फ्रांस की राजधानी जिस नदी के किनारे बसी है उस नदी का नाम 
'सीन' ($श7०) कहा जाता है। वह मूलत: पिधु नाम था। किन्तु फ्रेंच 
लोग अन्तिम व्यंजन का उचचचा रण नहीं करते । अत: सिंधु का फ्रेंच उच्चा रण 
'सीन' ऐसा रूढ़ हुआ | इंग्लण्ड के लोग जब अमेरिका खण्ड में बसने गए तो 
उन्होंते वहाँ के नए नगरों को वही नाम दिए जो इंग्लैण्ड में उनके नगरों के 
थे जैसे यॉर्क या बॉस्टन । उसी प्रकार वैदिक क्षत्रियों ने भी विश्वभर की 
नदियों को सिन्धु, तमसा, गंगा आदि नाम दिए जो उन्हें प्रिय थे । 

जमंनी में जो 7)8777८ (डन्यूब) नदी 'है वह 'दानव' शब्द का ही 

बिकृत उच्चारण है। यू रोप में दंत्यों का अधिकार था। उन्हीं को दानव भी 
कहा जाता था। अतः वहाँ के प्रदेशों से जैसे दैत्य नाम (डाइट्सलैण्ड, डच 
आदि नामों में) जुड़ा हुआ है वैसे दानव नाम भी जुड़ा है। 

इटली का रोम नगर टायबर ]]987 नदी के तट पर बसा है। वहाँ के 
सम्राटों में टिबेरियस्‌ नाम पाया जाता है। त्रिपुरा यह उस नदी का भूल 
नाम है तथा सम्राद का नाम त्रिपुरेश था । 


उधर पूर्ववर्ती इंडोचायना प्रदेश में बहनेवाली नदी मेकांग कहलाती” 
है जो माँ-गंगा का अपभ्रंश है। 

बॉस्फोरस नाम का प्रदेश भस्मासुर का बिगड़ा उच्चारण है। भस्मासुर' 
एक प्रसिद्ध देत्य था । 

इस प्रकार पुराणों में सुर और असुरों का जो संघर्ष वाणित है उस 

समय के बेदिक-संस्कृत परिभाषा की गहरी छाप विश्व के विविध भागों 
१र दिखाई देने का कारण यही है कि प्राचीन विश्व में सवंत्र वेदिक संस्कृति 
ही थी । उसके भौगोलिक प्रमाण हमने इस अध्याय में दिए हैं। पाठक यह 
न समभे कि केवल इतने ही नाम वैदिक हैं। ऊपर उहल्लिखित नाम केवल 
उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इस दृष्टि से प्राचीन भोगोलिक नामों 
का अध्ययन करने पर वे बंदिक संस्कृत सिद्ध होंगे। हमारे नये संशोधन 
प्रणाली का यह भोगोलिक पहलू है । 
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विश्व-भर की वेदिक काल-गणना 


एक क्षण से लेकर वर्ष और युगों तक का काल-तापन प्राचीनकाल 
से अभी तक लगातार बैदिक पद्धति से ही किस प्रकार चला आ रहा है, व 
हम इस अध्याय में देखेंगे । 

विश्व-भर में चली आ रही वह वैदिक समय-तापन प्रणाली बंदिक 
विश्वसाम्राज्य का और एक ठोस प्रमाण है। अतीत में सारे लोग बंदिक 
धर्मी थे । अतः आज वे बौद्ध, कृस्ती या इस्लामी बनने पर भी उसी समान 
बैदिक पद्धति से ही काल-नापन करते हैं । 

विद्व-भर में हिन्दु वैदिक पंचांग सबसे प्राचीन है। इतना ही नहीं, 
यह एकमेव पंचांग ऐसा है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति के दिन से बीते हुए काल 
का हिसाब लगातार दिन-प्रतिदिन रखा जाता है। प्रत्येक हिंन्दु पंचांग के 
आरम्म के पष्ठों में सृष्टि उत्पत्ति समय से बीते युगों का हिंसाब अंकित 
होता है। कृत, त्रेता और द्वापर युगों के अपने-अपने संवत्‌ हुए। वतमान 
युग कलियुग कहलाता है । कलियुग के कितने वर्ष बीत चुके और कितने 
बाकी हैं यह कलियुग की गिनती के अनुसार कहा जाता है। तदच्तगंत 
विक्रम संवत्‌ और शालिवाहन शक के अनुसार भी कालगणन किया जाता 
है। इस समय विक्रम संवत्‌ २०४४ वाँ चल रहा है। 

आजकल आग्ल प्रभाव के कारण सामान्यजन भी “देम (यानि 
पपाह०) क्‍या है ?” ऐसा एक-दूसरे को पूछते हैं। संस्कृत शब्द 'समय है। 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात गुरुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर 'समय' शब्द 
का विकृत उच्चार 'ठमय' बन गया और आगे चलकर 'ठाइम' और 'देम' 





ने लगा | इसमें आइचय की कोई बात नहीं । अंग्रेजी में ऐसे भरपुर 

जो संस्कृत शब्दों के ही विक्रत रूप हैं। उदाहरणाथ संस्कृत में जिसे 
'आश्रग्मम' कहते हैं उसे आँ-ल नापा में #&5णपाव (असायलम्‌) कहते हैं। 
स्थंडिलम्‌ को स्टेडियम कहते हैं। उसी प्रकार 'विस्मय' को ऑग्ल भाषा में 
[)87789 डिस्मे (उर्फ डिस्मथ) कहते हैं। उसी प्रकार समर का टमय 
और टमय का ठाइम उर्फ 'टेम' उच्चारण होने लगा । 

बदिक पद्धति में क्षण, घट्टि, होरा, प्रदर इत्यादि काल विभाग होते 
हैं । ऑग्ल भाषा में क्षण को ५७८००४०४ (सेकण्ड) कहते हैं। उस ऑग्ल द्वब्द 
से अन्तिम 'क' अक्षर निकलकर शेप अक्षर यदि (१४0॥ क्रम से लिख जाएं 
|. वह स्पष्टतया क्षण शब्द ही जानपड़ता है। संस्कृत की तोड़-मोड होते 
होते कुछ अक्षर इधर-उधर या कम-अधिक होकर विविध भाषाएँ बतीं । 
अतः क्षण शब्द का उच्चार 'सेकण्ड' हुआ | 

साठ सेकण्डों का एक मिनिट और साठ मिनटों का एक घण्टा। यहु 
साठ-साठ वाला हिसाव वेदिक संस्कृति का है। वेंदिक काोलगणनानुसार 
माठ पल की एक घटटि और माठ घट्टियों का एक दिन होता है। ढाई 
घटियों क। एक होरा बनता है। उस होरा शब्द का ही 'आवर' (पस्०ए) 
विक्ृत उच्चार ऑग्ल भाषा में रूढ़ है । 

'मिनिट! इस ऑग्ल शब्द में बीच का अक्षर 'नि' फालतू पड़ गया है । 
उसे हटाकर शेष शब्द 'मि्ठ' उफ 'मित' रह जाता है। वह संस्कृत 'मित' 
यानि छोटा--नपा (समय ) विभाग इस अथे का संस्कृत शब्द ही है । 

[989 (डे) यह ऑग्ल छब्द संस्कृत दिनम्‌ या 'दिवेस गब्द का ही 
एक छोटा टकड़ा है । 

तत्पश्चात साप्ताहिक दिनों का क्रम देखें। सात ग्रहों के नाम से वे 
सात दिन हैं। शनि को ऑग्ल मापा में 5&(घ४ (संटने ) कहते हैं। अतः 
शनिवार को ऑग्ल भाषा में 'सेंटरडे' (5पा१49) कहते हैं । तत्पश्चात्‌ 
रवि का वार 507089५ (सनडे) तदुपरान्‍्त चन्द्रवार याति १।00॥099 
उर्फ १४०7089 जिसे हम सोम (यानि चन्द्र ) बार कहते हैं। इस प्रकार 
सप्ताह के सातों दिन विविध ग्रहों के नाम से विद्वव में प्रत्येक जनजाति में 
उसी क्रम में प्रचलित हैं जेसे अनादिकाल से बेदिक संस्कृति ने चलाए हैं । 


कह 
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उस क्रम को तोड़ने या मरोड़ने का विचार किसी भी जनजाति के मन में 
आता ही नहीं, यद्यपि भिन्न-भिन्न धर्मों में विश्व की जनता बेट गई है लेकिन 
उन धर्मों के प्रसार के पूर्व सारे विश्व के लोग संस्कृत बोलते थे और वदिक 
संस्कृति के ही अनुयायी थे। इसका कितना ठोस प्रमाण इन साप्ताहिक 
दिनों के क्रम में पाया जाता है 
सप्ताह के पश्चात मास | वे भी वंदिक पद्धति के अलुंसार सर्वत्र बारह 
ही हैं। यूरोप में क्रममास, मायकेलमास आदि जो शब्द हैं, उनसे जाता जा 
सकता है कि प्राचीन यूरोप में भी महीनों को मास कहा करते थे ज॑सा 
संस्कृत में रूढ़ है । कृष्ण उर्फ कृस्त के उत्सव का मास कृुस्तमास्‌ और माय- 
केल उत्सव का मास मायकेलमास कहा जाता था। किन्तु वंदिक प्रथा से 
दरी वढते-बढते कृस्ती लोग एक-एक विद्विष्ट दिन को ही 'मास की उपाधि 
लगाकर यह कल्पना कर बेंठे हैं कि कंस्तमास यानि २४ डिसेवर का दिंत 
या २५ से ३१ डिसेंबर तक का सप्ताह तथा मायकेल मास यानि २६ सेप्तंबर 
का दिन | जब ऑग्ल भाषा में मास शब्द का अर्थ जन्मदिन, पूजा या उत्सव 
के अर्थ से प्रयोग होता ही नहीं तो मायकेल मास की मायकेल का जन्मदिन 
ना गलत है। मायकेल के उत्सव का महीना यही मायकेल मास कह 
लाएगा | कृसमास शब्द तो इंस्‍्ती प्रथा में एक दिन का भी द्योतक है और 
एक सप्ताह का भी--जैसे ऊपर स्पष्ट किया है। अतः वे दोनों कल्पनाएं 
निराधार हैं। कृस्त या कृष्ण के उत्सव का महीना यही कृतमास शब्द का 
अर्थ है। बैदिक प्रथा में जैसे अधिकमास, श्रावणमास, भाद्रपदमास आदि 
कहा जाता है वही वैदिक प्रथा यूरोप में थी। यह कृसमास और मायकेल- 
मास आदि शब्द प्रणाली से स्पष्ट है । यरोप और अन्य खण्डों में भी महीनों 
को अतीम में मास ही कहा जाता था, जिसके दो बचे-खचे उदाहरण क़ृसमास 
और मायकेलमाम में पाए जाते हैं । 
अब महीतों के कुछ अन्य यूरोपीय नाम देखें। सेप्तेंबर, ऑक्टोबर, 
नव्हेंवर और डिसेंबर | यह नाम ससांवर, अष्टांवर, नवांबर और दशांवर 
ऐसे पूर्णतप्रा संस्कृत हैं। अंबर यानि आकाश । उसके बारह राशि के बारह 
भाग किए गए हैं। प्रत्येक भाग में सूर्य एक-एक मास रहता है। अत: 
सप्तांबर, अष्टांबर, तवांबर, दशशांबर यह पृथ्वी की भ्रमण कक्षा के ७वें, 





|. बी 


०वें, €वें और १०वें भाग हैं। तथापि यूरोपीय गणना में उन महीनों, स्थान 
ध्वाँ, १०वाँ, ११वाँ और १२वाँ है। नामानुसार जो महीने सातवें, आठवें, 
नंत्रे और दसवें कहलाते हैं वे प्रत्यक्ष में नौवें, दसवें, ग्यारहवें और वारहवें 
क्यों माने जाते हैं ? यह असंगति कैसे निर्माण हुई ? हो सकता है कि इतिहास 
की उथल-पुथल में दो मास गिनती से बाहर रह गए हों | हो सकता है वे 
दो गाथब मास सायकेलमास और कृसमास ही हों । 

कुछ विद्वानों का कथन हैं कि यूरोप में किसी समय दस मासों का ही 
- पूरा वर्ष गिना जाता था । अधिकतर विद्वान्‌ उसी धारणा को दोहराते रहते 
हैं। तथापि वह कल्पना निराधार है। यदि दस मासों का ही वर्ष होता तो 
प्रत्येक महीना ३६।॥| दिनों का होता । इस प्रकार ३६।॥ दिनों का महीना 
कभी किसी ते सुना नहीं है। वसा यदि होता तो उन महीनों में पूणिमा- 
अमावस्या आदि के पखवाड़ ठीक प्रकार बंठ नहीं पाते । अत: निष्कर्ष यह 
निकलता है कि सारे विश्व में अनादिकाल से वेदिक प्रथा के अनुसार बारह 
मास ही होते थे। किन्तु इतिहास की उधल-पुथल में उनकी तोड़-मरोड़ 
होते रहने के कारण और ग्रुरुकुल शिक्षा भंध होने के कारण सदियों तक: 
यूरोप के अज्ञजन महीनों के दस नाम ही जानते हों। 

पाइचात्यों के इस मास गिनती के मलती के हम कई प्रमाण ऊपर र दे चुके 
हैं। एक तो यह कि सेप्तेंबर सातवाँ मास होते हुए भी नौवां गिना जाता 
है । तो स्पष्ट है कि हिसाब में दो मासों की त्रुटि है। दूसरा प्रमाण यह है 
कि कृस मारा और मायकेलप्रास दो मासों के नाम होते हुए भी १२ मासों की 
गिनती में वे दो नाम टूट-फूटकर बाहर बिखरे पड़े हैं । तीसराः प्रमाण यह है 
कि घूरोप के लोग वेदिक संस्कृति की गुरुकुल शिक्षा से वंचित हो जाने पर 
वर्ष के महीनों तक की गिनती भूलकर दस मासों का ही वर्ष मानते लगे । 

विविध महीनों के तामों के बारे में यूरोप के विद्वात्‌ जो विवरण देते 
हैं वह अटपटा-सा है। वे समभते हैं कि उजणाए और #&ए७४९७६४ यह दो नाम 
रोमन्‌ सम्राट ज्यूलियस (सीजर) और आगस्टस के दिए हुए हैं। यदि यह. 
धारणा सही होती तो सम्राटों के नामों में और उन दो महीनों के नामों में 
भिन्‍नता नहीं होती । ज्यूलियस के बजाए जुले और आऑगस्टस्‌ के बजाए 
ऑगस्ट नाम क्‍यों पड़ते ? और तो और, सारे बारह महीनों के नाम विविध: 
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रोमन सम्नादों के नामों पर क्‍यों नहीं ढाले गए ? रोमत सम्रादों की प्रदीष 
आुखला में क्या इने-गिने दो सम्राट ही इतने अहंकारी निकले कि उन्होंने दो्‌ 
मासों को अपने ताम दे दिए ? अन्य सम्राट्‌ ऐसे अहंकारी नहीं थे क्या ! 

ऐसी विविध बातों को ध्यान में रखते हुए यह दिखा ई देता है कि 
बैद्धिक शिक्षा-प्रणाली टूटने के पश्चात्‌ यूरोप के लोग इतने पिछड़ गए कि 
वर्ष के मासों की गितनी में भी वे उलभने लगे। कुछ मासों के नाम उनके 
क्रमानुसार पड़ गए--जैसे सप्तांबर, अष्टांबर, नवाबर, डिसेंबर । कुछ मासों 
के नाम बिकार कर अलग हो पड़े जैसे कृसमास और मायकेल मास ? 
जैनुअरी का रोमन नाम जेंनुएरिअस्‌ था जो “गणराय ईश' ऐसा पूरा 
वैदिक-- संस्कृत है। गणेशजी का होने से उसे सर्वप्रथम स्थास मिला । 

दूसरा महीना फेब्रुुवारी रोमन परम्परा में फेब्रएरियस लिखा जाता 

है। वह वास्तव में 'प्रवरेश' इस संस्कृत रंब्द का' विकृत रूप है। ऋषि को 
प्रवर कहते थे। कृस्ती परम्परा में उसी का अपश्रंश साहा 'फायर' (यानि 
साधु-संन्यासी) हो गया है। प्रवरेश का अथ हैं श्रेष्ठ ऋषि या ऋषियों का 
ईश्वर । 

. तीसरा महीना माचे ।' इसके दो प्रयोजन हैं। कवायत' में 'मार्च' का 
अर्थ होता है “चल पड़ना' । वैदिक संस्कृति के अनुसार वर्संन्‍्त सम्पात से 
मार्च में ही (लगभग) नया वर्ष आरम्भ होता है। अतः जिंस मद्दीने से नया 
वर्ष चल पड़ता है वह मार्च मास। इस नाम की दूसरी व्युत्पत्ति मरीचि 
(यानि सूये) ताम से मिलती हैं। उस मास से सूर्य प्रखर होने लगता है । 

पाँचवा महीना १४४५ माया (ईइ्वर की माया) इस वैदिक शब्द से 
पड़ा है। इस प्रकार पाइचात्य लोगों के बारह मांसों के नाम इतिहास के 
ट्ढे-फूटे टुकड़ों से कामचलाऊ प्रकार से जंसे-तैसे टेढ़े-मेढ जोड़े गए हैं । 

अब हम क़ुसमास शब्द पर अधिक गहराई से विचार करेंगे। कृसमास 
को 5८85 (एक्समास) भी कहा जाता है। ऑग्ल शब्द कोशका र भी स्वयं 
अतीत के इतिहास के बाबत कितने अनभिज्ञ हैं यह हम यहां बताना चाह ते 
हैं । उनका अज्ञानी होना स्वाभाविक ही है। क्‍योंकि यह वैदिक विश्वराष्ट्र 
. का इतिहास आधुनिक युग में इस ग्रन्थ द्वारा विश्व को प्रेथम बार ही प्रस्तुत 
किया जा रहा है। इक 3. 
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ऑग्ल शब्द कोशकारीं के अनुसार कृसमास या % 7985 का अर्थ कृस्त 
जन्मोत्सव है । कहने को तो उन्होंने यह विवरण दे दिया किन्तु कह सही नहीं 
है क्योंकि 'मास हाब्द का जन्म या जन्मोत्सव ऐसा अर्थ ऑग्ल भाषा में 
कभी कहीं नहीं है। उसी प्रकार & ॥85 गब्द में 'ऋ' का अर्थ कृस्त नहीं 
है और मास का अर्थ जन्म नहीं। तो फिर ऋ॥8$ का अथे कृस्तजन्मो- 
त्सव कैसे होगा ? वैदिक इतिहास के अज्ञान के कारण विविध देशों के 
विद्वानों ने स्थानिक भाषा, धर्म-परंम्परा आदि के मनमाने, ऊटपटाँग अर्थ 
दे रखे हैं। वह अथ॑ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति विद्वान कहलाते हैं और बड़े- 
बड़े पदों पर विराजमान भी हैं फिर भी उनके दिए विवरणों की कड़ी जाँच 
करना आवश्यक है। 

अब हम उन दो नामों का सही अथे बतलाते हैं। यूरोप में रोमन 
गिनती चलती थी । रोमन गिनती में £ १० का चिह्न है। अत: %788 यानि 
दसवाँ मास । यह हमारा निष्कर्ष एक अन्य प्रमाण से भी सही उतरता है। 
]0200७7027--यह दरशांबर शब्द है । यानि अंबर का दसवाँ भाग । अत: 
दसवाँ महीना आँकड़े में वही दसवाँ मास ऊ'णा35 ऐसा लिखा जाता था। 
इन दोनों नामों में न तो कृुस्त का कोई उल्लेख है न ही उसके जन्म का । 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृस्ती परम्परा में कितनी धौंस- 
बाजी चलती है। यह धौंसबाजी इसलिए करनी पड़ती है कि इस्तीपन्थ 
चन्द व्यक्तियों के अधिकार-लालसा के कारण क्रृत्रिम रीति से जबरदस्ती 
स्थापन किया गया । उसके पीछे कोई विश्येष तत्त्वदर्शन नहीं था | वह सब 
बाद में समय-समय पर जैसा-तैसा मढ़ दिया गया। 


एक्समस या कृसमस्‌ शब्द का जो अथ॑ कृस्ती लोग बतलाते हैं उसकी 
निराधारिता अन्य एक तर्क से भी स्पष्ट की जा सकती है। मास शब्द का 
संस्कृत अर्थ तो 'महीना' ऐसा है। तथापि कृस्ती लोग उसे या तो २५ 
दिसम्बर का एकमेव दिन मानते हैं या २५ से ३१ दिसम्बर तक का पूरा 
सप्ताह मानते हैं। इसमें कितनी असंगति है । कहने के लिए तो पूरा मास 
कित्तु प्रत्यक्ष में केवल एक दिन या एक सप्ताह या दोनों । 

वदिक परम्परा में कृसमास उर्फ कृष्णमास का बड़ा गहरा महत्त्व है 
जो स्वयं हिन्दु लोग भी भूल गए हैं। क़ृष्णमास का एक अथ होता है महीना 





जेसे ऋष्णपक्ष | डिसेम्वर में रात्रि लम्बी एवं अँधियारी होती हैं। डिसेम्बर 
२२ दीर्घतम रात्रि की तिथि होती है। तत्वश्चात दिन बड़ा होने लगता है। 
अतः उसे बड़ा दिन कहा जाता है। बड़े दिन का कृस्त जन्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। उस मास का क्ृष्णमास नाम पड़ने का कारण यह था कि कृष्ण ने 
भगवद्‌गीता में “मासानां मार्गशीर्षो्हं / ऐसा कहा है। इससे स्पष्ट हों 
जाता चाहिए कि जिस मास में कृष्ण भगवान की पूजा होती थी वह 
मार्गंशी्ष मास 'कृष्णमास' भी कहलाया | डिसेम्बर २२ को दी्धघतम राक्रि 
होने के तीन दिन पदचात्‌ मध्यरात्रि के समय बड़े दिन का उत्सव मनाया 
जाया करता था। मध्यरात्रि का समय कृष्णजन्म का समय भी था और 
मध्यरात्रि का क्षण नए बड़े दिन के आरम्भ का सूचक था ! 

महाभारतीय युद्ध भी डिसेम्बर में समाप्त हुआ। इसका एक प्रमाण 
यह है कि गीता जयस्ति उन्हीं दिनों में आती है। दूसरा प्रमाण यह है कि 
'भीष्मपितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में निजी प्राण रोके हुए थे । 

डिसेम्बर का नाम दसवाँ महीता वेदिक संस्कृति के अनुसार तो 

ठीक ही बंठता है। इस प्रकार कृस्ती समभी जाने वाली सारी परम्परा और 
परिभाषा वैदिक निष्कर्षों पर ही खरी उतरती है। उसके कृस्ती अर्थ तो 
असंगत सिद्ध होते हैं । # 

ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि बारह मासों का क्रम और नाम 
अभी तक अनादि बेदिक परम्परा पर ही आधारित है। 

नव वर्ष का आरम्भ भी यू रोप में वेदिक पंचांग के अनुसार मार्च अन्त 
के लगभग ही होता था। रोमन साम्राज्य कृस्ती बन जाने पर चन्द्र तिथि 
के बजाय १५ भाचे को नया वर्ष दिन मानने लगा। चन्द्र तिथि के बजाय 
१५ मार्च तारीख निश्चित करने का कारण यह था कि गुरुकुल शिक्षा 
परम्परा खण्डित हो जाने पर बैदिक पंचांग के सूक्ष्म ज्ञेथि गणित से रोमन 
लोग अनभिज्ञ रह गए । 

इंग्लेण्ड में सन्‌ १७५२ तक २५ माचे नया वर्ष दिन माना जाता था ! 
सन्‌ १७५२ में पालियामेण्ट के प्रस्ताव द्वारा २५ मार्च बदलकर १ जैनुअरी 
नव वर्ष दिन घोषित किया गया | मा २५ नव वर्ष दिन निश्चित किए जाने 
का कारण यह था कि इंग्लैण्ड का वैदिक गुझकुल शिक्षा-पद्धति और वैदिक 
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पंचांग से सम्बन्ध जब टूटा तब वेदिक गणित के अनुसार २४ मार्च को तव वर्ष 
दिन पड़ा था । तब से आगे उन्होंने २५ मार्च तारीख को ही नववर्ष दिन 
मान लिया | एथापि वह एक तरह से वैदिक वर्ष प्रतिपदा ही थी । 

यह एक बड़ा अच्छा सबूत है जिससे वैदिक वर्ष परम्परा से इंग्लैण्ड 
कब बिछंडा इसका पता लगाया जा सकता है। अतीत के जिस वर्ष से 
ब्रिटेन ने २५ मार्च ही निजी नववर्ष दिन मनाने की प्रथा आरम्भ की उसके 
ठीक एक वे पूर्व ब्रिटेन का वैदिक गुरुकुल शिक्षा से सम्बन्ध टूटा । 

इसी. प्रकार रोमन साम्राज्य ने जब से १५ मार्च ताराख ही नववर्ष 
दिन निश्चित की उसके ठीक एक वर्ष पूर्व तक रोमन साम्राज्य का वेदिक 
परम्परा से सम्बन्ध रहा | 

रोमन साम्राज्य में वर्ष प्रतिपदा का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया 
जाता था। कई दिन की छुट्टियाँ होती थीं । चारों ओर आनन्द ही आनन्द 
का वातावरण निर्माण किया जाता था | उसे वे [0658 0 ७ब्लाटा' कहा 
करते थे। ईड संस्कृत शब्द है जिसका अथ है पूजा । उन दिनों अन्नपूर्णा 
देवी की पूजा की जाती थी | इस उद्देश्य से कि पूरे वर्ष घर-घर में और 
देश में अन्त-धान्य की सुख-सम्‌द्धि आदि बनी रहे । 

इंग्लेण्ड में, रात के बारह बजे नये दित का आरम्भ मानने की प्रथा 
है। वह बड़ी अठपटी-सी लगती है। क्योंकि प्रतिदिन रात के बारह बजे 
गहरी नींद से कौन हड़बड़ाकर उठकर कैलेंडर की तारीख बदलेगा ? वह 
प्रथा इसलिए पड़ी कि वेदिक संस्कृति के अनुसार भारत में प्रात: ५.३० 
बजे सूर्योदिय होने पर तिथि बदली जाती थी। भारत ही अतीत में वंदिक 
संस्कृति का केन्द्र माना जाता था। उस समय भारत का वैदिक पंचांग्र. ही 
सारे विश्व में प्रमाण माना जांता था। भारत और इग्लैण्ड के समय में ठीक 
साढ़े पाँच घंटों का अन्तर है। अत: जब भारत में सूर्योदय होता-था इंग्लेण्ड 
में रात्रि के बारह बजते थे। उस समय सूर्योदिय पर भारत निजी तिथि 
बदलता तो ब्रिटेन के लोग भी उसी समय अगले दिन का आरम्भ मानते । 

सारे यूरोप में रात के १२ बजे नथी लिथि का आरम्भ मानने की जो 
प्रथा है वह क्ंष्णमास के मध्य रात्रि की पूजा के कारण है। ब्रिटेन, यूरोप 
में बंदिक संस्क्ृति का एक प्रमुख धर्म केन्द्रथा। अतः ब्रिटेन के वेदिक धर्मे- 
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कन्द्र ते नयी वैदिक तिथि घोषित करने पर सारे यूरोप में मध्यरात्रि का 
समय ही तिथि आरम्भ माना जाने लगा । 

पाइचात्य प्रथा के अनुसार मध्यरात्रि से दोपहर के १२ बजे तक के 
समय की ७. 9. यानि (॥॥(८-0०४ं04॥) और दोपहर से मध्यरात्रि के 
समय को 9. 70. (700४-7270स्‍2॥) लिखा जाता है। उसका अर्थ यह होता 
है कि उदय होने के परचात्‌ आकाशस्थ खगरोलीय काल्पनिक मध्य रेखा तक 
सूर्य जब चढ़ता रहता है तो वह उस काल्पनिक रेखा के उरली तरफ होने 
के कारण 8. ॥0. (7क्‍॥0-7670[4& ) ; और उस खगोलीय काल्पनिक 
शिरोरेखा से आगे निकलकर जब सूर्य अस्ताचतक्र के प्रति ढलने लगता है तो 
उस समय को शिरोरेखा के परली तरफ के मार्गक्रमण के अर्थ से ७. शा. 
(90०४-7070॥97) कहा जाता है। विद्यालयों में 8. ॥. और 9. 99. का 
यही विषरण लिखा जाता है। किन्तु वह सही नहीं है। वह घिसा-पिटा, 
'रटा-रठटाया विवरण है। द 

4&76०-॥४०70५॥ का. क्षर्थ है शिंरीरेखा के उरली तरफ, उसी प्रकार 
(005(-77676/॥ का अथथे है शिरोरेखा के परली तरफ किन्तु यह विवरण 
पर्याप्त नहीं, आधा-अधूरा है। शिरीरेखा के उरली तरफ या परली तरफ 
जाने वाले सूर्य का तो उसमें उल्लेख ही नहीं है । 

अतः &. |. और 7. ४. यह अद्याक्षर वास्तव में 'आरोहणम्‌ 
मार्तंडस्य' और 'पतनम्‌ मातंडस्य' अर्थ के द्योतक हैं। इनमें उदय के पश्चात्‌ 
शिरोरेखा तक आरोहण और मध्याह्ल के पश्चात्‌ क्षितिज तक सूर्य के 
अवतरण का पूरा उल्लेख है। 

आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली में विद्या पाए हुए लोगों की यह धारणा 
बना दीं गई है कि वेद उस समय का साहित्य है जब मानव जंगली अवस्था 
में था । हमारा निष्करे उस धारणा से पूर्णतया विरुद्ध है। हमारा कथन है 
कि सवंशक्तिमान परमात्मा ने जब मानव की प्रथम पीढ़ी निर्माण की तो 
वह देवतुल्य व्यक्तियों की थी। उसमें धन्वंतरि, विश्वकर्मा, गन्धर्व जैसे 
विविध श्ञास्त्र, विद्या और कलाओं में निपुण व्यक्ति थे। अत: उस श्रेष्ठ- 
तम कृतयुग से हमारे बे मान कलियुग तक सब विद्या, शास्त्र और कलाओं 
ऋा स्तर नीचे ही खिसकता रहा है। वर्तमान पीढ़ी के ज्ास्त्रज्ञों ने चन्द्रयान 
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बनाया, यह बात सही है। तथापि कृत, त्रेगा और द्वापर युगों में तो इससे 
कई गुता अधिक मात्रा में नेता लोग या अधिकारीगण इन्द्रलोक, चन्द्रलोक 
आदि दूर-दूर के कई ग्रहों तक आना-जाना करते थे, इसके त्रिपुल उल्लेख 
प्राचीन ग्रन्थों में हैं, उन्हें काल्पनिक वर्णन समझना योग्य नहीं । 

उनकी इस प्रवीणता का प्रमाण उस समय के नापों में मिलता है। 
सूक्ष्म से सुक्ष्म नापों से अति विशाल मात्रा तक बने प्राचीन बैदिक नापों से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि भन्त, त्रेता, द्वापर आदि युगों में बतमान युग 
से कई गुना अधिक प्रभावी शस्त्र, अस्त्र, यन्त्र आदि बनते थे | वे नाप इस 
प्रकार थे- 

वर्तमान युगे में पाइचात्य प्रणाली के लोग जिसे यक्ष यानि सेकप्ड 
(5०००४) कहते हैं उसके. भाग को वेदिक कालगणना मे 

३७९६७ प्र 


परमाणु कहा करते थे । अत:--- 





१ परमाणु -- -- सेकण्ड 
३३६६७४ 
२ परमाणु -- १ अणु 
३ अणू --! ज्यसरेण 
३ ज्यसरेणु -- १ त्रटि 
१०० त्र॒टि अत वेध 
३ वेघ --5१ लव 
३लवब . ८-१ निर्विष. 
: ३ निमभिप ->? क्षण 
प्रक्षण --१ कष्ट 
१४५ केप्ट --१ लघु 
१५लघू 5-5१ धटिकाज- २४ मिनिट 


२ घटिका --१ मुह॒तं 
३३ मुहुतें +- १ प्रहर--३ घंटे 
८प्रनहदर _+5 १ दिन --२४ घंटे 
१ दिती | अनाश्कल 
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२ पक्ष 5-१ मास 
२ मास --१ ऋतु 
३ ऋतु -- १ अग्नन 
२ अयन -- १ वर्ष 


उसी प्रकार दो-चार सौ वर्षों के पूवें जब अन्य देशों में लोग एक सहख्र 
से अधिक संख्या गिन नहीं पाते थे तब भारत में १ पर १६ शून्य(१००००- 
०००००००००००००००) इतनी ऊँची संख्या तक गणन होता था। 
जिस संस्क्ृति में सुक्ष्मातिसूक्ष्म से स्थल से स्थल मात्रा तक गणन की 
व्यवस्था है उसके लोग श्ञास्त्र, विद्या और कलाओं में अति प्रवीण और 
प्रगत थे, इसके बाबत किसी के मन में सन्देह नहीं होना चाहिए । 


ँ 


विश्व का प्राचीनतम 
चिकित्सा-शास्त्र-आ।युरवेंद 


|. के क्षेत्र में वरततमान युग में पाइचात्य लोगों का अधिकार 
होने के कारण उनकी डॉक्टरी चिकित्सा पद्धति कां विश्व में अधिकाधिक 
प्रसार हो रहा है | यह केवल ढाई-तीन सौ वर्ष की घटना हे 
किन्तु सृष्टि-उत्पत्ति समय से ढाई-तीन सौ वर्ष पूर्व तक लाखों वर्ष 
सारे विश्व में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही हुआ करती थी । आधुनिक सारे 
चिकित्सा प्रकार उस मूल प्रचीन आयुवंदीय चिकित्सा पद्धति की ही 
टहनियाँ हैं । 

आयुर्वेद एक दैंवी शास्त्र है जिसके प्रणेता धम्वंतरी थे | बैदिक संस्कृति 
के अनुसार प्रथम पीढ़ी के देवतुल्य प्रवीण और विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही 
सारी विद्वाएँ और शास्त्र चलाए गए। वहीं से गुरु-शिष्य परम्परा आरम्भ 
हुई । अत: वेदिक संस्कृति की किसी भी शाखा में प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु 
का उल्लेख करता है। अतीत के चाहे जितने पीछे हम भाँककर देखें तो 


हमें कोई भी विद्या अप्रगत अवस्था में नहीं दीखती, अपितु परिपूर्ण 


अवस्था में ही दीखती है। 
पाव्चात्यों का सिद्धान्त इससे एकदम उल्टा है। वे सोचते हैं कि बन्दर 
से मानव बनें और वनमानस अपने आप प्रगति करता गया। पिछड़ा 
हुआ आदमी यदि अपने आप प्रगति करता तो विश्व की सारी आदिवासी 
जातियाँ आज तक प्रगत हो जानी चाहिए थीं और विद्यालयों में विद्वान से 
विद्वान शिक्षक नियुक्त करने को कोई आवश्यकता ही नहीं होती | अत: 





न हा का 
.... 0७" 8... ++-- अं जनक व कमममीीाणण्ण्म्न्म किन्नर --> _ शच/ार अर 20 2->--> >> - 


पाश्चात्य धारणा सही नहीं है ! 

विद्या की तो क्षति और अधोगति होती रहती है। जैसे कोई प्रकाण्ड 
होता जाता है उतनी ही उसकी कमाई विद्या उसके 
मस्तिष्क से लुप्त होती रहती है। | 

आयुववेद के बारे में तीन बातें प्रमुख हैं। एक तो आयुर्वेद अन्य बेदों 
की भाँति देवदत्त चिकित्मा शास्त्र है । दूसरा मुद्दा यह है कि वेद, संस्कृत 
भाषा और मनुस्मृति के साथ-साथ सष्टि उत्पत्ति समय से ही आयवेंदीय 
चिकित्सा का प्रारम्भ हुआ। तीसरी बात यह है कि आधुनिक युग की 
होमिओपथी, एलोपेथी आदि चिकित्सा पद्धतियों से लाखों वर्ष पर्व सारे 
विश्व में एकमेव चिकित्सा पद्धति थी--वह थी आयर्वेदीय चिक्रित्स! 

ति। 





भायुवंदिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का मह॒द्न्‍्तर 


आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली 
स्वयेव अति श्रेष्ठ है--- 


(१) शुद्ध आयुव दिक प्रणाली में इलाज के लिए रोगी से धन नहीं 
माँगा जाता था। रोग-पीड़ित जीव को पीड़ामुक्त कराना यह भूतदया का 
अंग माना जाता था 

इसके विपरीत पाइचात्य प्रणाली में रोगी जितना अधिक दःखी हो 
कष्ट में हो उतता अधिक द्रव्य उससे निचोड़ा जाता है। 

(२) आयुव दिक पद्धति में नाडी-परीक्षा से ही सारे रोगों का पता 
लगाबा जाता था। पाश्चात्य प्रणाली में मल-मूत्र-थूक आदि सर्द प्रकार की 
जाँच करवाने में अपार समय और द्रव्य खर्च करने पर भी रोग का पता 
नहीं लगता । 

(३) पाश्चात्य पद्धति में रोग का पता लगाने के पश्चात्‌ भी कहा 
जाता है कि रोग असाध्य है, उस पर कोई दवा प्रभावी नहीं है, अत: रोगी 
को जेसे बने बेसे जीवन बसर करना चाहिए। आयुर्वेद में रोगी को ऐसे 
निराश नहीं किया जाता। कठिन से कठिन रोग की भी दवा है, यह आय 
का दृष्टिकोण होता है । 
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(४) रोगी की जाँच के पश्चात्‌ डॉक्टर रोगी से कहता है कि रोगी 
।. से अधिक आराम करे और शीघह्रातिशीप्र किसी अस्पताल में 
दाखिल हो जाए। यह दोनों सूचनाएँ बड़ी विचित्र-सी हैं। रोगी तो बसे ही 
अपना कारोबार और आना-जाना छोड़कर लेटा रहता है। वह चाहता है 
कि स्वस्थ होकर वह चलने-फिरने लगे और निजी कारोबार में जुट जाए । 
इसी उद्देश्य से तो वह चिकित्सा करवाता है । यदि पड़ा ही रहना होता तो 
भला डॉक्टर को क्‍यों बुला भेजता ! और यदि अस्पताल में ही भरती 
होना है तो यह सुभाने के लिए डॉक्टर को द्रव्य क्यों दिया जाए ! आयुर्वेद 
में ऐसा नहीं होता । सारी चिकित्सा रोगी के घर उसकी शय्या पर ही की 
जाती है। जटिल रोगों की मरणासन्‍्न अवस्था तक की हेम गर्भ की मात्रा 
आदि रोगी को जाँचने वाले वेद्य के पास होती थी। रोगी को अस्पताल 
ले जाने की बात वंच्य कभी नहीं करता । 

(५) आयुर्वेदीय औषधि बाजार से लाकर रोगी को देने तक की सारी 
क्रियाएँ वैद्य लोग स्वयं करते हैं | डॉक्टरों को उनकी दवाइयों की क्िया- 
विधि या मूल जड़ी-बूटी की पहचान नहीं होती वे तो औषधि चिक्रेता या 
कारखानेदारों के दिए वर्णनातुसार रोगी को औषध लिख देते हैं जो कोई 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति स्वयं कर सकता है । 

(६) रोगी के शरीर के फोटो लेने वाले यन्त्र से औषधि तेंयार करने 
वाले यन्त्र तक अनेक प्रकार के कारखानों से निर्माण किए गए बड़े 
खर्चीले, महँगे, भारी और लम्बे-चौड़े यन्त्र दिन -प्रतिदिन डॉक्टरी चिकित्सा 
प्रणाली मे भरती किए जा रहे हैं। इतसे समय और द्रव्य के व्यय के अति- 
रिक्त रोगी की हर प्रकार की दुर्दशा होती है। उसे कई स्थानों पर जाना 
पड़ता है। हर समय बेशुमार धन खचेना पड़ जाता है। कहीं वहू भारी 
यम्त्र ट्टकर रोगी को ही क्षति पहुँचाता है। फोटो लेने वाले कई यन्त्रों के 
'क्ष। किरण (जऋ-२०४५४) ही जाँच किए जाने वाले रोगी के शरीर को 
अधिक दृषित कर देते हैं । 

(७) जिस डॉक्टर ने विविध विद्यालयों से अनेक उपाधियाँ पायी हों 
वह उस वहाने चिकित्सा के लिए रोगी से उत्तनी ही अधिक फीस वसूल 
करता है । अतः डॉक्टरी प्रणाली ज्ञान का उपयोग अधिकाधिक धन कमाने 
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के लिए कराती है न कि रोगी को स्वस्थ कराने के हेतु से ! 

(८) डॉक्टरी विद्या किसी एक प्रकार के रोग जन्तुओं को नष्ट कराने 
का प्रयास करती है जबकि आयुवदीय प्रणाली में शरीर का सन्तुलन वनाये 
रखने पर ध्यान दिया जाता है । 

(६) आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार आहार का ओषध रूप में और औषध 
का आहार के रूप में शरीर को लाभ होना चाहिए। डॉक्टरी प्रणाली के 
औपध तो शरीर की पीड़ा, दुबंलता या जजजरता को बढ़ाते हैं । 

(१०) पाध्चात्य प्रणाली की कृषि, कटी फसल तथा अनाज आदि 
अधिक दिन टिक इस उदेश्य से उन पर बार-बार रसायनों का प्रयोग किया 
जाता है। खेती में भी रासायनिक खाद का प्रयोग होता है । इसी प्रकार 
डॉक्टरी उपचारों में भी बार-बार हानिकारक रासायनिक औषषधें दी जाती 
हैं। इससे क्ञाक, धान्‍्य आदि का स्वाद दित-प्रतिदित कम हो रहा है और 
लोग अधिक दुबे ल, अल्पायुपी और रोगजर्ज॑र हो रहे हैं । 

आयवंदीय प्रणाली में प्राकृतिक तैल आदि उपायों से शरीर या धाक 
आदि पर विपैला परिणाम न हो इसका ध्यान रखा जाता है। 

दोनों चिकित्सा पद्धतियों का यह तौलनिक परय्यवेक्षण यहाँ इसलिए 
किया गया है कि देश-थिदेश के नेताओं को प्राचीन, देवी, सीधी-सादी, सरल 
और अल्पतम कष्ट तथा कम खर्च वाली आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली ही 
विश्व में दुबारा सवंत्र लागू कराने की स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिले और 
व्यापारी तत्त्व पर चलाई जाने वाली मुनाफाखोरी की पाश्चात्य चिकित्सा 
प्रणाली बन्द हो । 

शरीरभायं खलु धर्मंसावनम्‌--विश्व में जन्म लिए मनुष्य, प्राणी का 
शरीर ही ठीक न हो तो वह्‌ अप॑ना कत्तेंव्य निभा नहीं पाएगा और उसका 
जीवन दूसरों पर बोक होकर रह जाएगा। इस दृष्टि से आयुर्वेद को मूल 
विद्या का दर्जा भ्राप्त है। 

आयुर्वेद नाम से अन्य वेदों जैसा ही इस विद्या शास्त्र का महत्त्व प्रतीत 
होता है । 

प्राचीनकाल में आयुर्वेद का ही विद्व में सबंत्र प्रसार इसलिए था 
कि स्वेत्र वैदिक जीवन-प्रणाली ही प्रसुत थी | आयुर्वेद का प्राचीन विश्व 
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प्रसार वैदिक जीवन-प्रणाली के विश्व-प्रसार का एक ठोस सबूत है।. 

| जहाँ अधिकार हो, उसकी अपनी: विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति होः 
तो वह उसे निजी रियासत में लागू करता है। जंसे भारत पर अधिकार. 
जमाने के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने शने:शने: आयुर्वेद को दबाकर पाइचात्य डॉक्टरी 
चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया। अब भारत स्वतन्त्र होने पर भी उसी 
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का ही स्वंञ्र पुरस्कार किया जा रहा है । 
. प्राचीन विश्व में संस्कृत-भाषी वैदिक क्षत्रियों का दुनिया पर राज्य 
था तब उनके शासन में उनकी अपनी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वत्र लागू 
थी। 

ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रान्त के गवनर लाड ऑटहिल ([.06 
ल्‍70४॥) थे । सन्‌ूं १६०५ में पढे हवा; |र506 ्ी ए९एथा॥।ए९४: 
(८०0०॥० का मद्रास नगर में उद्घाठन करते समय उन्होंने अपने भाषण: 
में कहा था कि “यूरोप के लोग,जब जुंगली अवस्था में रहते थे उस प्राचीन 
अतीत में. भारत के लोभों को रोग्र प्रतिबंधक और रोग निवारक चिकित्सा 
प्रणाली के मुख्य तत्त्व भली प्रकार ज्ञात थे ।. हो संकता है विश्व के लोग 
जानते न हों कि आयुर्वेद शास्त्र का जन्म भारत में ही हुआ.। आयुवंद भारत 
की ही विद्या है। भारत से अरबों ने सीखी और अबंस्थान से यह विद्या: 
यूरोप में गई । सत्रहवीं शताब्दी के ख्न्त तक यूरोप के डॉक्टर लोग अरबीः 
वैद्यों से भारतीय आयुर्वेद सीखते रहे ? उत्तके कई शताब्दी पूतं अरबी 
विद्वानों ने धनन्‍्वंतरी, चरक, सुश्रुत्त आदि वंद्यों के विख्यात ग्रन्थों से आयुवेद 
का अध्ययन किया था। बड़े आइचयें की बात है कि मानवीय सम्यता,, 
विद्या और प्रगति का केन्द्र शर्ने: शने: पूबंवर्ती देशों से पश्चिम की ओर 
जाते-जाते पूर्व से उसका नामोनिशान तक मिट गया। अब हमें यह पता 
लग रहा है कि हिन्द शास्त्रों में स्वच्छता के सही ज्ञियम भी अन्‍्तर्भूत हैं । 
स्मतिकार मनु मानवजाति के अतिश्रेष्ठ पथ-प्रदर्शकों में से एक हैं जिन्होंने 
स्वच्छ सामाजिक जीवन के आदर्श नियम बनाये हैं । 


१. पृष्ठ १-२, ज्द्बाबा (पातां8) 65 $66॥ क्रात सित0०७॥ ए% 
ए0शं8705$ संकलन 0. [९. 7065॥[080067९ . 
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बेदिक शल्य चिकित्सा प्राच्ीनतम 

[)7. 770५४४ 'चिं०८$ आम के ऑस्ट्रेलिया निवासी शल्य चिकित्सक 
मे सेप्टेंवर २९, १६८३ को नई दिल्‍ली में दिए एक भाषण में कहा कि अन्य 
सारे लोगों से शल्य-चिकित्सा में हिन्दू लोंग बहुत अब्नसर थे। यूरोप के 
चिकित्सकों के हजारों वर्ष पूर्व सुश्रुत संहिता में मूत्रपिड मे चभने वाली 
पथरी की दाल्य-चिकित्सा बड़ी सूक्ष्मता से वणित है। आधुनिक हहय 
चिकित्सा के औजार प्राचीन हिन्दू नमून्ों पर ही बनाये जाते हैं। रोग, 
दृर्धटना या हमलों के कारण होने वाली शरीर के विभिन्‍न अंगों की टूट-फूट 
हिन्दू शल्य-चिकित्सक बड़ी अच्छी तरह से दुरुस्त किया करते थे। रोगो- 
पचार में बाविलोन, असीरिया, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में जो दबा इयाँ 
प्रयोग होती थीं, पे सारी की सारी भारत में ही बनाई जाती थीं । पारा, 

चन्दन, बेलाडोना और हेम्प से कुछ अके बनाए जाते थे । 

ऐसा होते हुए भी विश्व इतिहास के ग्रन्ध जो ८वीं शताब्दी से १८वीं 
दताब्दी तक मुसलमानों ते लिखे और पॉँच-छ: सौ बषं यूरोपीय कस्तियों 
ने लिखे उनमें से हिन्द्‌ कीति के ऐसे उल्लेख जानबूभकर टाल दिए गए 
हैं । | 

यहाँ इस बात का ध्यान रखता आवश्यक है कि हिंस्दू किसी एंके 
जाति के लोग नहीं थे । जो भी वैदिक धर्मी हो वह हिन्दू कहलाता है चाहे 
उसकी जाति या देश कोई भी हो | कस्तपूर्व काल में बाबिलोन, असीरिया, 
ईजिप्त आदि विश्व के समस्त देशों के निवासी हिन्दू ही थे। विभिन्‍न 
प्रदेशों में चलाए जाने वाले आयुर्वेद के विद्यालयों में वे संस्कृत भाधा में 
शिक्षा पाया करते थे। अत: उनकी चिकित्सा-पद्धति स्वेथा हिन्दू वेदिक 
प्रणाली की थीः-। औषधि भी भारत की बनी होती थी। क्योंकि उस सारी 
शिक्षा एवं उपचार-प्रणाली का केरद्र या मूल भारत ही था। 

डॉक्टर छत एतब्र0 प्रथा ने कहा है, “प्राचीन हिन्दुओं को 
शल्य-चिकित्सा बड़ी साहसी और कुशलता वाली होती थी। शरीर के निकम्मे 
अवयब काटकर अलग करना, प्याले के आकार का बंधन और खोलते 
तेल के प्रयोग से दबाव द्वारा रुभिरसत्राव को रोकता, पथ्ररी तिकालता, 
उदर या थोतिस्थान में शल्य क्रिया करना, हनिया, फिच्यू ला, स्थान भ्रष्ट 
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अस्थि को निजी स्थान में बैठाना, टूटी हड़डी जोड़ना, शरीर में प्रवेश किए 
हानिकारक वस्तु को बाहर निकालना, यह सब वे कर सकते थे। विक्वत 
कान, नाक आदि अवयव दुरुस्त करने की कारीगरी यूरोपियन शल्य- 
[- ने हिन्दुओं से सीखी है। आँखों के ऊपरले भाग के मस्तिष्क की 
चिकित्सा भी हिन्दू शल्यथास्त्री जानते थे। कठिन-से-कठिन प्रसृति को वे 
भली प्रकार निभा लेते, इतता उनका दाई-कर्म-कुशल होता था ।'' 

हजारों वर्ष पूर्व 97/0504/ 5!870 ([प्रस्थित ग्रन्थी ) की शल्य-क्रिया 
विधि का क्रम जैसा सुश्रुत मे लिखा है ठेठ बसा ही आधुनिक युग में यूरोप 
के शल्यचिकित्सक आचर ते हैं। 

वर्तमान युग में यूरोप के करती लोगों की सर्वांगीण प्रगति का बड़ा 
बोलबाला है! तथापि जब स्वयं यूरोपीय विद्वान्‌ कह रहे हैं कि ऐसी प्रगति 
तो हिन्दुओं ने कई सहख्र वर्ष पूर्व ही कर ली थी तो उससे हमारे उस निष्कर्ष 
की सत्यता सिद्ध होती है कि आयुर्वेद समेत पूरी वैदिक संस्क्रेति ही मानव 
को एक ईश्वरीय देन है। अतः आयुर्वेद कोई अनुमान और योगायोग से 
बनी विद्या नहीं है। बह तो देवतुल्य धन्वन्तरी द्वारा स्वयं ब्रह्मा से सीखी 
हुई परिपूर्ण दंवी विद्या है। 


शरोर रचना शास्त्र 


शरीर शास्त्र को यूरोपीय परिभाषा में 78079 कहते हैं । बड़ी 
मजे को बात यह है कि स्वयं अंग्रेजी प्रणाली के डॉक्टरों को भी उस शब्द 


का अथे ठीक प्रकार मालूम नहीं है। एक डॉक्टर ने मुफे कहा कि उनके 


कस्ती यूरोपीय अध्यापक ने 4॥न्‍0779 शब्द का विवरण देते हुए कहा 
कि 408 यानि 'ऊपर उठाकर' ६0ण00 यानी (फ्रेंच भाषा में) 'काटना' । 
अब बताइए कि शरीर-रचना शास्त्र में ऊपर उठाकर काटने वाली ऐसी 
कौन-सी बात है ? तथापि आधुनिक पाइचात्य प्रणाली की विद्या प्राचीन 
बातों के अन्धाधुल्ध, मनमाने विवरण देते हुए जंसे-तैसे चलाई जा रही 
है । ५६४९००७०॥३५, प४७७४८४००)५ आदि दाब्दों में 'टॉमी' का अर्थ भले ह। 


लंच न तन» नत-त--.>>०००... 3.3० 





१. देखें पूर्वोक्‍्त ग्रन्थ के पृष्ठ ३०-३१। 
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'काटना' ऐसा होता है किन्तु ०79 का 'टाँमी' अंशपद एकदम भिन्न 
अर्थ रखता है । 

(४४००७००५, ००७९०००॥४ जैसे शब्दों के विवरण में भी पाध्चात्य 
प्रणाली के लोग धोखा खा गए हैं। वहाँ केवल 'टॉमि' नहीं अपितु 
'एक्टॉमी' का महत्त्व है। कर्तेयामि' इस मूल संस्कृत शब्द का विकृत रूप 
'एक्टॉमी में दिखाई पड़ता है । अँनाटॉमी शब्द में एक्टॉमी ऐसा अंशपद 
नहीं है, वहाँ केवल 'टॉमि' शब्द है। 

अब हम जो ४78009 शब्द का विवरण संस्क्षत के आधार पर देने 
जा रहे हैं उस पर पाठक ध्यान दें। इस शब्द का छेंद अनू + आत्मी 
(29009) ऐसा करें। व्यक्ति वास्तव में आत्मा होती है। आत्मा या प्राण 
जाने के पश्चात्‌ शरीर किसी काम का नहीं रहता। तथापि अनॉटॉमि 
विषय में प्राण का कोई विचार नहीं किया जाता, अपितु केवल शरीर के 
ढाँचे का अध्ययन होता है । अतः उसे प्राचीनकाल से “अन्‌ आत्मी विषय 
कहा गया है । 

सन्‌ १६९८२ मार्च से ऑगस्ट तक लंडन में भारत महोत्सव (776४ एव 
0/ 70क्‍8) आयोजित किया गया था। उस महोत्सव में स्थानीय $८९८॥0९ 
धए३८एा द्वारा एक प्रदर्शनी लगायी गई थी। उसमें. तंजोर रियासत के 
मरहठे राजा सर्फोजी के बनवाएं हुए दो मानवीय अस्थिपंजर प्रदर्शित थे । 
उनमें शरी रान्तगत क्रियाएँ भी दिग्दशित थीं। उनमें से एक अस्थिपंजर को 
प्रतिमा हाथीदाँत की बनी थी तो दूसरी चन्दन की लकड़ी की (सन्‌ १५०५ से 
१८१० तक के काल में) क्योंकि प्रत्यक्ष मृत व्यक्ति का अस्थिपंजर निषिद्ध' 
माना गया है । ये दो प्रतिमाएँ ए750॥ रिक्चा॥ [870/6 0 #ै86077५ 
&700॥78 '/९००व्यां (०॥९४० विंशाखापतनम्‌ में देखी जा सकती हैं । 


प्राचीन भारत में प्लास्टिक सजरी (7]8970 $072०7५ ) 


रोग, आक्रमण या दुर्धटवा से हुई शरीर की दूट-फूठ की दुरुस्ती को 
प्लास्टिक सर्जरी (/]8500 $प्रह्ठआ9) कहते हैं। अठारहवीं शताब्दी तक 
शरीर के भग्न भाग ठीक करने का आयुर्वेदिक कौशल्य भारत में उपलब्ध 
था! 
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| की' (5ह्तीश्शाका 5 ६४4265 में सम्पादकी ये पक्रव्यश्रह्ार 
में छपे एक पत्र में उस आयुर्वेदिक शल्य कौथल्ण का एक्र अच्छा उदाहरण 
दिया है । जिस पत्रिका में वह पत्र छपा है वह अंक १४/०७४९००॥० [5॥8९ 
६07 #छ09 ०04 '(॥९०४८४॥९ ६८५३ ३२0७९४(०प 080, [,जाएंगणा के 
ग्रन्यालय में उपलब्ध है। एक मराठा बैलगाड़ी जाला सन्‌ १७६२ में ब्रिटिश 
फौज में तैनात था। टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उस व्यक्ति को लड़ाई में 
बन्दी बनाने के पश्चात्‌ उसकी नाक काठ दी। लगभग एक वर्ष पश्चात 
बन्दीगृट से छूटने पर जब वह बैलगाड़ीवाला पुणे नगर में स्वृगृह को लौटा 
तो पृण के एक वेद्य ने उस बेलगाड़ीवाले की कटी नाक बैद्यकीय हल्यक्रिया 
द्वारा पूर्वेवत्‌ बना दी। दो अंग्रेज थॉमस क्रसो और जेम्स ट्रिंडले ने इस 
चिकित्सा पर बड़ा आइचयं व्यक्त करते हुए लिखा है कि ऐसी शल्य्र क्रिय एँ 
तो आम होती रहती थीं । 

आज भी भारत के कोने-कोने भें विविध जटिल रोगों पर कई घरानों 
में परम्परा से बड़े प्रभावी उपाय ज्ञात हैं । भारत स्वतन्त्र होने के परचात्‌ 
सरकार द्वारा ढोल पिटवाकर देश-भर में ऐसे उपायों की जानकारी की 
घोषणा करा दी जाती और वंद्यक संघटनों द्वारा उन उपायों का संकलन 
किया जाता तो एक बड़ा उपयुक्त राष्ट्रीय चिकित्सा कोष बन पाता । अल: 
स्वतन्त्रता प्राप्ति ही केवल पर्याप्त नहीं होती | देश का शासन चलाने की 
दूरवृष्टि न हो तो देश की साधन-सामग्री और धन-सम्पत्ति का शने:-शने: 
नाश उसी प्रकार होता है जेसे कोई बड़े बाप का कुसंग्रति में पड़ा हुआ 
निकम्मा बेटा लिजी धराने की अपार सम्पत्ति नाच, रंग-ढंग, व्यसन आदि 
में गंवा देता है । 


गर्भारोषण 


लण्डन नगर की 08 54॥07 में एक चित्र प्रदर्शित है जिसमे 
जन तीर्थंक र महावी र का गर्भ उसकी माता देवनन्दा के उदर से निकाल 
कर रानी त्रिसला के उदर में रोपित करने की प्रक्रिया प्र्दाशित है । 

जहापराए &0 8८7॥809 नाम का एक अमेरिकन वेद्यकीय मासिक 
है। गर्भाधान, प्रयूति, बंध्यत्व आदि उसके विषय हैं। उसके नेंब्र-डिसेंबर 
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१६५० के अंक में 7वगर ४. 0तणाव्षा। और ज़ढ4 8. ठप गधा] 
द्वारा लिखे लेख में एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री में रोपने की प्रक्रिया 
प्राचीन आयुवद जास्त्र द्वारा कितनी कुशलता से की जाती थी, उसका! 
वणन है । 

इस लख में महाबीर का जन्म कृस्तपूर्व सन्‌ ५०६ का माना गया है । 
याति उनने प्राचीन समय में एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भाशय में 
प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया आयुवद शास्त्र में उपलब्ध थी। किन्तु महावीर 
शाक्यमुनि गीलमबुद्ध के समकालीन थे और गौतमबुद्ध काल १३०० वर्ष 
और पीछे ले. जाना आवश्यक है। यह अनेक प्रमाणों द्वारा हमने 'भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूले ग्रन्थ के एक स्व॒तन्त्र अध्याय में बतलाया है। 
अतः महावीर भी क्स्तपूर्व सन्‌ ५०६ से लगभग १३०० वर्ष पूर्व थे। उतने 
प्राचीनकाल में भी गर्भारोपण की कुशल शल्यक्रिया आयुर्वेद द्वारा की 
जाती थी | 


उदर के बाहर गधे का संवर्धन 


आधुनिक युग में गर्भधारण में बाधा होती हो तो पुरुष बीज और 
स्त्री पेशी का संबोग प्रयोगशाला के पात्र में कराकर अग्निम सम्बर्धन के 
लिए वंध्या स्त्री के गर्भागय में उस जीव को प्रस्थापित करने में पाश्चात्य 
डॉक्टर लोग सफल हुए हैं। 

यह प्रक्रिया महाभारत के समय में भी वैद्य लोग किया करते थे । 
गांधारी को जो १०० पृत्र हुए वे इसी प्रकार हुए। उस प्रक्रिया का पूरा 
वर्णन बड़ी बारीकी से महाभारत में अंकित है। महाभारत का समय 
कृस्तपूर्व सन्‌ ३१३८ बतलाया जाता है। 


पाश्चात्यों को आयुर्वेदोष परिभाषा 


कलयुग से महाभारतीय युद्ध तक हजारों वर्ष आयुर्वेद ही विश्व का 
एकमेव वेद्यक शास्त्र रहा | अतएव पाइचात्य डॉक्टरी शास्त्र की परिभाषा 
और परम्परा सारी आयुर्वेदिक है। 

डॉक्टर शब्द ही लें ॥ वह 'दुःखसार' यानि शारीरिक पीड़ा से तारने 
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| इस अये से पड़ा है । 
छाती आदि की जाँच करने के लिए थे दोनों कानों में लगाई रबड़ कीं 
मली प्रयोग करते हैं, जिसे स्टेथॉस्कोप. कहा जाता है। वह 80080$0096 
'स्थितिस-पद्मयति (अन्दरूती शारीरिक स्थिति का अनुमान लगाने में काम 
आने वाली ) इस अथ्थे का संस्कृत शब्द है। 

दमा को पादचात्य वेद्यक शास्त्र में 490979 (अस्‌-थमा) कहा जाता 
है । इससे स्पष्ट है कि 'दमा' का ही पादचात्य उच्चार “थमा हुआ है । उसके 
पीछे जो 'अस्‌' अक्षर लगे हैं वे अरबी उच्चार पद्धति के कारण हैं। जसे 
अरब लोग अस्‌-सलाम बालेकुम कहते हैं बसे ही 'दमा' को अस्‌-दमा कहते - 
कहते असूथमा शब्द बन गया । 

ओषघध विक्रेताओं को ऑग्ल भाषा में &807८८४7५ “अपॉधेकरी' 
कहा जाता है। उसमें से आरम्भ का “अ'" अक्षर हटा देने से वह शुद्ध संस्कृत 
'वथ्यकरी' दिखाई देता है । भारत के देहातों में पथ्यकरी ज॑सा ही पंसारी 
शब्द प्रचलित है। 'पथ्यकरी' शब्द 'अपॉथेकरी बनने का कारण यह है कि 
कई लोगों को अन्य भाषा के छब्दों के पीछे अपने पल्‍ले से एकाध स्वर जोड़ने 
की आदत होती है--जसे स्कूल और स्टेशन, इन ऑग्ल छाब्दों का उच्चार 
कई लोग इस्कूल और इस्टेशन करते हैं । 

डॉक्टर लीग जिसे 97097808 8!क॥0 कहते हैं, वह 'प्रस्थित ग्रन्थी 
शब्द हैं। 

ऑग्ल भाषा में डॉक्टर को फिजीशियन कहते हैं। वह भिषभ्‌ का 
'फिशग' बनकर फिजीशियन्‌ कहलाने लगा । शल्यक्रिया करने वाले वैद्य 
को 'शल्यजन' कहा जाता था। उसी से 'सर्जन' यह आधुनिक यूरोपीय 
दब्द बना है | 

हिचकियों की ऑल वेच्यक झास्त्र में प्राए८एए७$ कहते हैं, जो संस्कृत 
'हिक्‍्का हाब्द का विक्ृृत उच्चार है। 

आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार वात-पित्त-कफ के असन्तुलन से रोग 
उत्पन्न होते हैं । उसे त्रिदोष पद्धति. कहा जाता है । ऑग्ल भाषा में खाँसी 
को ८०ए१९/ कहते हैं जबकि संस्कृत में इलेष्म उर्फे थूक को किफे' कहते हैं १ 
खाँसी भी तो कफ के कारण ही होती है। अतः अंग्रेजी भाषा में गले में 
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अठका हुआ 'कफ वास्तव में आयुर्वेदिक कफ ही है। संस्कृत और अंगेजी 
में कफ शब्द के अर्थ में जो थोड़ी भिन्‍नता शेष रह गई है वह समय और 
भूमि का अन्तर पड़ने के कारण है । 

स्त्रियों की गर्भावस्‍था को प्रेग्नेंसी (77287909५) कहा जाता है जो 
'प्रजननसि ऐसा संस्क्रत है। गर्भवती स्त्री को 'प्रेग्नेंट' (0:6877/) कहा 
जाता है। वह प्रजनंत 5 शब्द है। गर्भाशय को ॥/४॥5 कहा जाता है, जो 
अंगरिक्ष के समान मातरिक्ष छाब्द है | 

माँ के द्रीर में जिस नलिका द्वारा उदरस्थ गर्भ का पोषण होता है 
उसे अंग्रेजी में [ताक (४०० (अंबीलिकल कॉर्ड) कहा जाता है। 
अंबा यानी माता । उसके शरीर में जो आलिक यानि 'आलस्य' था आसय 
होता है उसी का निदेश []09|॥0०8] शब्द में मिलता है। 

हृदय को आग्ल भाषा में ॥०७४६ कहते हैं जो संस्क्ृत का हत्‌ शब्द है। 
हृदय के रागों के विशेषज्ञ को (६70/80 59९८ं॥5। (कार्डियाक स्पेशलिस्ट) 
कहते हैँ । बस्तुत: '(/ अक्षर से आरम्भ होने वाले उस मूल शब्द का उच्चार 
काडियाक क्रे बजाए 'सारडिअँक' है। अब यह वात ध्यान में रहे कि 'सा' 
का उच्चार 'हा' भी होता है। जैसे 'सिधु' का 'हिंदु'। अतः सारडिभेंक 
शब्द कारडिभंक न होकर वस्तुतः हा्दिअंक्र ही है। इससे पता लगता है 
कि संस्कृत हृदय शब्द से ही आँगल शब्द कारडिऑक उफ़ हारडिअँक बना 
है । अतः कारडिआलॉजी, कारडियोग्रेंम आदि तत्सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत 
हृदय शब्द से ही निकले हैं । 

मस्तिष्क के अन्दर के भेजे को डॉक्टरी शास्त्र में सेरिब्रमू (( ७:८७7७४) 
कहा जाता है जो 'शिरब्रद्म का टेढ़ा-मेढ़ा उच्चार है । 

भेजे में जब गोथ उर्फ सूजन हो जाती है तो उसे यूरोपीय परिभाषा 
में ॥[आाता8/05$ कहते हैं जो 'मनन्‌-ज-शोयस' यानि मन उर्फ भेजे में 
निर्माण हुआ गोथ ऐसा संस्कृत है । 

इमसे पता चलता है कि आयुर्वेद के झोथस्‌ शब्द का विक्षत उच्चार- 
यूरोपीय वंद्यक चास्त्र में 8 (आयठिस्‌) हुआ है--जैसे अपेंडिसायटिस्‌ 
(37.था0तटा।5 ) । 

ज्वर उर्फ बुखार को ऑग्ल भाषा में (५८ )- 'फीवर' कहा जाता 


डे जाए + अक्षर लिखने पर जो |४ए८ दा ब्द 
बनेगा वह ज्यर' ही तो है। इससे ज्ञात होता है कियूराप में 'ज का 
उच्चार 'फ' होने लगा अतः ज्वर उफे 'जवर' का उच्चार 'फबर' होने 


| 
नह ०] 
ने 


जगा | 
ललाट या कपाल को डॉक्टरी थास्त्र में कपादा ही कट्दा जाता है। भेजे 
; जब यानी भर जाता है तो उस रोग का १/000 (०७॥४7४॥६ (हायड़ी 
पफेलस ) नाम है जो मूलतः 'आद कपालस्‌ ऐसा संस्क्ृत है । 
छाव्थ्छाक्षा।$ (आँसेफेलिटिस )नामकर जो रोगटे वह भी 'कपालितस' 
यानि ललाट या मस्तिप्क सम्बन्धी ही है 
तास या नासिका नही अंग्रेजी का ॥056 ग्द है। घस से नाक 
बहता है या इवास लेने में बाधा आती है तो उस रोग की साथनोसिस्‌ 
कहा जाना है, जो 'घीत-वास' का अपश्रंश है। ४27006 झत्द से अन्तिम 
क७' भक्षर निकालकर %॥८० शब्द रह जाता है जो 'कृमि' दइब्द का उल्टा 
हपदे। 
अंडड़िओं को शाप्श्ा$ (ऐट्रेल्स) कहा जाता है, जो आंज्रल ऐसा 
संस्क्षूत शब्द है । 
शरीर के किसी भाग के ऊपर बेलबूटों के आकार के फोड़ उत्लते हैं 
जिसे डॉक्टरी गास्त्र में ॥४795$ (हरपिस्‌) कहते हैं। बह सपंस्‌ ऐसा संस्कृत 
। 'स' का उच्चार 'ह होने से स्पेस रोग का यूरोपीय नाम हविस पड़ा । 
भारतीय परिभाषा में इस रोग का 'नागन' नाम प्रचलित है । वागन सर्पों 
का ही तो प्रकार होता है। 
डॉक्टरी में जिसे “ग्लैण्ड' कहते हैं बहु संस्कृत का ग्रंथी घब्द है । 
बंद या बूंद टपकना--इसके ऑग्ल भाषा में 6709, 479, 97095, 
6[0.59५ आदि जो गब्द हैं वह संस्कृत के ट्प्स शब्द से बने हैं । स्नायु को 
77750]८ (मसल) कहा जाता है, वह 'मांसल' ऐसा संस्कृत शब्द है 
अस्थि जब रोगी, दृषित या मलिन होती है तो उसे डॉक्टर लोग 
858९077982८9 कहते हैं--जो 'अस्थिमलाशय का विक्ृत उच्चार है | 
किसी व्यक्ति पर शल्य-क्रिया करने के पूर्व उसे वेदना न हो अतः 
क्लो रोफॉर्म सूघाकर मूछित क्रिया जाता है। उस प्रक्रिया को 'अनास्थेशिया 
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कहा जाता है जो 'अनास्थशायी' ऐसा संस्कृत शब्द है। 'अन-आस्था यानि 
दुरवस्था में, अचेतन अवस्था में लेटा हुआ” ऐसा उसका अर्थ होता है । 
अंतड्िओं को कफ द्वारा उत्पन्न हुए आम्‌ नाम के रोगजन्तु चिंपट 
जाते हैं तो आँव या अमांश का रोग बनता है। उसी को डॉक्टर लोग 
अमेबिऑसिस कहते हैं । ँ 
उपजाऊ अवस्था को (०८॥१७ (फर्टिलिटी) कहा जाता है । वह 'फलति- 
इति' संस्कृत शब्द है। उसमें केवल 'ल' अक्षर का उच्चार “र' हुआ है 
-जमनी में लगभग ४०० वर्ष पूर्व हायनेमन्‌, (उर्फ हनुमान) शास्त्री 
'नाम के डॉक्टर थे। उन्होंने ॥00॥020792/09 नाम का एक अलग रोग 
“चिकित्सा शास्त्र तैयार किया | वास्तव में वह संस्कृत नाम है---सम-इव-- 
'पंथि!। उसी का उच्चार हम--इव-पथि किया गया है। रोग जैसे ही उप- 
आर का मार्ग उसमें होने के कारण उसे 'सम-इव-पथि' कहा गया | स्वस्थ 
व्यक्ति को जो ओषधि देकर कोई रोग उत्पन्न होता है वही उस प्रकार की 
पीड़ा निर्माण करने वाली दवा होती है । यह होमियोपेंथी का सिद्धान्त है । 
होमियोपेंथी का तामकरण हो जाने पर डॉक्टरी वालों"को निजी 
शास्त्र की एक विशिष्ट नाम देने की आवश्यकता पड़ी । उनका चिकित्सा 
मांगे भिन्‍त था। रोग जन्तु को मारने पर डॉक्टरी शास्त्र में जोर दिया 
जाता है। अतः उन्होंने तब से निजी चिकित्सा पद्धति को ॥॥07ध70ए 
(अलोपेंथी) कहा जो वास्तव में अलगपंथी शब्द है। उसमें से 'ग' अक्षर 
गायब होकर अलोपेथी नाम से डॉक्टरी चिकित्सा शास्त्र है| 
यहाँ हम चन्द उदाहरण ही दे पाए हैं जो एक नये पथ के प्रदर्शक माने 
जाने चाहिएँ। विचार करने पर विद्वान्‌ पाठकगण डॉक्टरी पर्रिभाषा और 
परम्परा के आयुर्वेदीय स्रोत स्वयं ढूँढ़ सकेंगे । उसमें शरीर के अवसव, रोगों 
के नाम, उपचार-पद्धति, रोगों के लक्षण, औषधियों के नाम आदि सर्वे- 
प्रकार की समानता दीखेगी। क्योंकि कृंतयुग से यानि विश्व के आरम्भ से 
महाभारतीय युद्ध तक आयुर्वेद एकमेव वेच्यक शास्त्र सारी मानव-जांति 
में प्रसृत था। महाभारतीय युद्ध के पश्चात गुरुकुल शिक्षा भंग हुई और 


'जनसमूह तितेर-बितर हो गए.। अतः आयुर्वेद की:शिक्षा और संशोधन 


अ्रणांली को भी क्षति पहुँची । सा 


प्‌ 


[. साअञ्राज्य टूटने पर जैसे उसके सुर(5५98) , असुर (५६४५8) 
आदि प्रादेशिक खंडराज्य निर्माण हुए; सनातन धर्म की चातुबंण्य॑ समाज 
पद्धति टूटने पर उसके यहुड्ी, शव, जैन, बौद्ध, वैष्णव, ईसाई, इस्लाम 
आदि पंथ निर्माण होते गए ।। संस्क्रत भाषा वाले गुरुकुल बन्द होने पर 
उसकी माकृत या विक्ृत प्रादेशिक भाषाएँ जैसी बनीं उसी प्रकार आयुर्वेद 
की गुहकुल शिक्षा मंग हो जाने पर आयुर्वेदीय चिकित्सा-शास्त्र के भी 
टुकड़े हीकेर आदिवासी वनोपधि, यूनानी, होमिओपेंथी, अलोपेंथी आदि 
शाखाएँ निर्माण हुईं। इससे जाना जा सकता है कि विश्व में मानवीय 
सभ्यता के हर एक पहलू का मूल बेद, बँदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा 
ही रहा है। 

विलियम ड्यूरंड नाम के अमरीकी विद्वान ने मानवीय. सभ्यता की 
कथा (४6 8079५ ० (एशाश्क्र०0 ) नाम का दस खंडों का ग्रंथ लिखा 
है। उसके खंड (ख) के पृष्ठ ५२६-४३० पर लिखा है कि आधुनिक 
भाआऑणाए, 927५अ00989 और टाट्यांड9 के कुछ पहलू हिन्दू वेद्यक 
शास्त्र से ही दिए गये हैं। [,+पाए॥4०5, गधाए6 ७९5४७, 850४४, 
80॥9086 &॥0 ४९४०७|४६ (58085, वापट0प्र5 वात 5$,70शं4! एल्या- 
७78765 और अन्य कई मानवीय शरीर के भाग जो शव-विच्छेदन से भी 
शायद (प्रत्येक विद्यार्थी को) समझ नहीं आते उन सबका उत्तम विवरण 
आयुबद में है। कस्तपूर्त भारत के बंद्यों को पाचनक्रिया, विविध पाचक 
रसों की गतिविधि, अन्त का रुधिर आदि में क्रमश: बदल जाना---आदि 
का सम्यक्‌ ज्ञान था | श/०ंह्ातकध7 के २४०० वर्ष पूर्व अज्रेय ने लिखा है 
कि पुरुष बीज में सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति की पूरी छवि अन्तर्भूत होती 
है" ' "अतः वियाह पूर्व वर के पौरुथत्व की जाँच आवश्यक समभी जाती 
थी। इसी कारण मतुस्मृति में सूचित किया गया है कि क्षय, मानसिक, 
विकृति, महा रोग, बखकोष्ठ, बबासीर आदि से जजर व्यक्तियों के विवाह 
नहीं कराने चाहिएँ । 

वर्तमान थुग में प्राकृतिक आधार का संततिनियमव सुझाया जाता 
है । वह विधि इृस्त पूर्व सन्‌ ५०० में हिन्दू लोग भी जानते थे---कि स्त्री के 
मासिक धमे के पश्चात्त १२ दिनों तक गर्भधारण नहीं होता; कि गर्भ का 





प्र 
कन्या या पुत्र बनना कुछ समय पर्चात्‌ निश्चित होता है और आहार या 
ओषधि से गर्म को स्त्री या पुरुष बनाने की विधि भी प्राचीन हिन्दू लाग 
जानते थे । 

ब्राराणसी के गुरुकुल में सुश्रुत आयुर्वेद पढ़ाया करते थे। अपने गुरू 
धन्वन्तरी की रोगनिदान व रोगोपचार की पद्धति सुश्रुत ने संस्कृत में 
लिखी है। उस ग्रंथ में शल्यचिकित्सा, स्त्रियों के रोग, आहार, स्तान 
ओपधि, बालकों का आहार, स्वच्छता और आयुर्वदीय शिक्षा का विपुल 
विवरण है । 

चरक में लिखी संहिता के अनुसार वर्तमान युग में भी रोग चिकित्सा 
की जाती है। वैद्य लोगों को उन्होंने एक आदर्श कथन किया है कि 
आयुर्वेदीय चिकित्सा का उद्देश्य कोई ऐहिंक स्वार्थ या लाभ नहीं होना 
चाहिए । चिकित्सा का उद्देश्य केवल दुःखी-रोगी व्यक्षितयों की पीड़ा नष्ट 
करना ही होना चाहिए। इसी में श्रेष्ठत्व पाना चाहिए । 

उनके पश्चात वाग्भट्ट और भावमिश्र , के नाम रुयात हैं। वाउभ 5 । 
गद्य और पद्म में ओषधि कोश लिखा है | 

भावमिश्र के लिखे विस्तत ग्रंथ में शरीर-रचना, शरीर-क्रिया और 
ओबध योजना की चर्चा है। उसमें रुघिराभिसरण की क्रिया-वर्णन भी 
है। लेंगिक रोग सिफलिस पर पारे का उपाय बतलाया है। वह सिफलिस 
रोग पार्चुगीज आक्रामकों द्वारा भारत को एक भ्रकार की यूरोपीय देन 
है । 

“शुश्रुत ने अनेक शल्य क्रियाओं की विधि लिखी है, जैसे मोतियाबिंद, 
हरनिया, पथरी, पेट चीरकर गर्भ निकालना इत्यादि | उसी ग्रंथ में शल्य- 
क्रिया के १२१ औजारों का वर्णन है। उनके आधुनिक यूरोपीय ताम हैं 
[.87४९९४४; 509709, 070०४ <क्क।लंट5 श30 76८व भा ए82॥798) 
50९07 778. 

दल्य-क्रिया की शिक्षा देने के लिए शवों के ची र-फाड़ से श रीर-रचना 
और रोगों के परिणाम सिखाना आवश्यक है, ऐसा सुश्रुत का आदेश है । 
फटे-टटे कान की मरम्मत करंने'के लिए उसी ड््यम्रित के' शरीर के किसी 
अन्य भाग की त्वचा निकालकर उसे कान पर लगाने की विधि सुश्रुत ने 


| ही 


प्रथत शुरू की । उसी के अनुयायियों के मार्गदर्शन से कटी नाक को जोड़ 
देने का 798079889 नाम की क्रियाविधि पाइचात्य घैद्यक शास्त्र में उतर 
आइं है| 

(93807507 नाम के एक पादचात्य विद्वान्‌ के अनुसार प्राचीन हिन्द 
वेद्य लोग भग्न नाड़ी को जोड़ने की शल्यक्रिया छोड़कर बाकी सर्व प्रकार 
की शल्यक्रियाएं कुशलतापू्वंक कर लेते थे । हाथ या पैर कटवाना, उदर 
की चीर-फाड़, टूटी हड्डी जोड़ना, #धा079005 और #9प७$ काट 
देना इत्यादि करना वे जानते थे । 

शल्यक्रिया की गतिविधि, तैयारी आदि के बारे में सुश्रुत ने अनेक 
निथम बताए हैं। घाव दूषित न हो इसलिए चोट को धूप आदि उष्ण 
सुगंधित द्र॒व्यों से शुद्ध रखने की आवश्यकता सुश्रुत ने ही सबंप्रथम 
बतलायी । 

विविध आसवों के प्रयोग से बेदना निग्रह कराने के प्रकार चरक 
और सुश्रुत के ग्रंथों में ही प्रथम बार उल्लेखित हैं। सन्‌ ६२७ में दो वैद्यों 
ने एक हिंदू राजा के मस्तिष्क की शल्यक्रिया करते. समय उसे वेदना न हो 
इसलिए सम्मोहिनी ओषध का प्रयोग किया था। आधुनिक पाइचात्य 
डॉक्टरी शास्त्र में इसी को क्लोरोफॉर्म या ऑनेस्थेशिया (80828/८89) 
कहा है ! 

सुश्षुत ने ११२० रोगों के नाम दिए हैं जिनकी पहचान नाड़ी-परीक्षा 
हृदय की धक्‌ू-धक और अन्य लक्षणों से करने का मार्ग बतलाया है। सन्‌ 
१३०० के एक ग्रंथ में नाड़ी-पसीक्षा का वर्णन दिया है। मूत्र का निरीक्षण, 
परीक्ष णग, विश्लेषण आदि से रोग का पता लगाने की विधि बतलाई है। 

चीनी यात्री युआन्‌-च्वांग के समय पैद्यकीय चिकित्सा प्रारम्भ करने 
से पूर्व भारतीय बैद्य लोग रोगी को एक सप्ताह उपवास कराते थे। उसी 
से कइयों के रोग समाप्त हो जाते थे । यदि व्याधि फिर भी रही तो अन्य 
ओषध दिए जाते थे। ओषध दिए जाने पर भी अत्यल्प प्रभाण में प्रयोग 
किए जाते थे। अधिकतर महत्व आहार, स्नान, बस्ती, सूंघने की दवाएं, 
इंजेक्शन और दूषित रक्त का शोषण करना आदि उपायों को दिया जाता 


'था। 





प्र४ 


विषवाधा को दूर करने में वेद्य लोग बड़े प्रवीण थे। वर्तेमान ममय 
में भी पाइचात्य डॉक्टरों से सर्पदंश पर वंद्यों की चिकित्सा अधिक प्रन्नातरी 
साबित होती है | 

'माता' उर्फ चेचक को रोकने वाला ४४८०ांशध्षांणा का उपाय जी 
अठारहवीं शताब्दी तक यूरोप में ज्ञात नहीं था, वह भारत में सन्‌ ५५० में 
भी प्रचलित था। धन्वन्तरी आयुर्वेद के एक बड़ प्राचीन आचार्य हैं। इनके 
ग्रन्थ में लिखा है कि एक शल्य से गौ के स्तन से जरा-सा द्रव निकाले 
और वह मानव की बाहों पर कन्धे से थोड़ा नीचे उसी श्वल्य से त्वचा के 
अन्दर जरा-सा प्रविष्ट करें जिससे थोड़ा रक्त बाहर दिखाई दे। गौ के 
स्तन का वह द्रव मानव-रुधिर में घुल-मिल जाने पर चेचक जंसा थोड़ा 
ज्वर आता है और माता की बीमारी नहीं होती । 

आधुनिक पाइचात्य विद्वानों का मत है कि वर्णव्यवस्था इसलिए 
बनाई गई थी कि उससे रोगों का उद्भव और प्रचार न ही । सुश्रुत और 
मनु के कहे स्वच्छता सम्बन्धी विविध नियम जलन्‍्तुसंकर द्वारा रोगों के 
प्रसार पर नियंत्रण रहें---इस उद्देश्य से किए गए दीखते हैं। . 

“पाइचात्य विद्या में जिसे ॥9॥0759 कहते हैं उसी को वेदिक, 
हिन्द प्रथा में (मन्त्र-तंत्र, जाद टोता आदि ) मोहिनी विद्या कहा जाता था । 
हिन्दू, ईजिप्सी, ग्रीक आदि सभी लोगों में ऐसे उपायों के लिए रोगी को 
मन्दिरों में ले जाया करते थे । 880, 7802, 88० आदि जिन 
व्यक्तियों ने इंग्लैण्ड में मोहिनी विद्या का प्रसार किया उन्हें वह ज्ञान और 
अनुभव भारत से ही मिला । 

06थाए$०ा ने लिखा है कि अलैक्ज॑ण्डर के समकालीन हिन्दू वद्य बड़े 
प्रवीण समझे जाते थे । कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वयं ऑरिस्टॉठल ने 
हिन्द बंद्यों से उपचार करवाया था । 

खलीफ हरून-अल-रसीद हिन्द वैद्यों की रुयाति से बड़ा प्रभावित था 
और उसने आयुर्वेद की शिक्षा तथा अस्पतालों का संगठत करने के लिए 
बगदाद नगर में कई बैद्यों को निमंत्रित किया । [,070.&777000] कहते 
हैं कि आधुनिक और मध्ययुगीन चिकित्सा-पद्धति पाइचात्य लोगों ने अरबों: 
द्वारा भारत से सीखी । 








पद 


।. हिन्दू रोगनिदान«्पद्धाति के अनुसार शारीरिक व्याधि या 
व्यथाएं दूषित जल, वायु, कफ या रक्‍त के कारण उत्पन्न होती हैं। उनका 
उपाय ओपदधियाँ या मंत्र-तंत्र आदि से होते देखकर पाश्चात्य लोग दंग हो 
जाते थे। ऋग्वेद में एक सहख्न से अधिक ओषधि बूटों के नाम उद्धत हैं और 
केवल जल से रोग ठीक करने के उपाय बतलाए हैं। बेदिक युग में भी 
आयुर्वेदिक उपाय और मंत्र-तंत्र आदि के उपाय ऐसे दो भिन्‍न प्रकार थे । 
उस समय वँद्य लोग निजी घरों के चारोंओर ओषधि वक्षों के ही बाग 
लगाकर रहा करते थे और उन्हीं से रोगियों का इलाज करते थे । 
ऊपर उद्धत ब्योरा ५40 7ए7679 के प॥6 807 ० (क्ञ- 
2860०॥ नाम के दशखंडी ग्रन्थ से लिया गया है। इससे पाठक अनुमान 
लगा सकते हैं कि प्राचीनकाल में उपयुक्त वनस्पतियों का पता लगाना, 
उनसे अके, आमसव, चूण्ण, भस्म, अवलेह आदि बदाना, रोगों का निदान 
करना और उनकी चिकित्सा करता-ऐसी प्रत्येक शाखा में आयुर्वेद शास्त्र 
कितना पारंगत है। 

चरक, सुश्रुत आदि के सभय का अनुमान जो ड्यूरेंट द्वारा दिया गया 
है उसे पाठक अधिकृत या निर्णायक न समझे। बवेदिक संस्कृति की प्रादी- 
नता कम दिखाने की उनकी प्रथा रही है। पाश्चात्य कृस्ती सम्पता केवल 
१६०० वर्ष प्राचीन होते के कारण कृतयुग से चली आ रही लाखों-करोड़ों 
वर्ष की बदिक प्राचीनता की कल्पना भी नहीं कर सकती । 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी में जब बम विमान आदि शास्त्रास्त्रों का शोध नहीं 
लगा था और पाश्चात्य भौतिक ज्ञास्त्र तथा विद्याएँ विश्वेष प्रगत नहीं थीं 
तब 8 'शाक्षांगा 00॥65, (०ऊाएणा७ः आदि विद्वानों की धारणा थी 
कि विश्व का निर्माण कृस्त पूर्व वर्ष ४००४ ई० में हुआ। अतः तत्परचात्‌ 
रामायण, महाभारत, बुद्ध, शंकराचाये इत्यादि हुए । इस प्रकार करोड़ों 
वर्षों का इतिहास उन्होंने लगभग ६००० वर्षों में ठोंककर ऐतिहासिक 
कालक्रम का सत्यानाश कर रखा है। अतः: प्राचीन- वेदिक संस्कृति तथा 
व्यक्तियों के उनके अनुमान प्रमाणित नहीं माने जाने चाहिए। .. 
जिम धन्वन्तरी की वे बात करते हैं वे सृष्टि निर्माण समय, देवतुल्य 
प्रथम गानव पीढ़ी में आयुर्वेद के मूल प्रणेता धन्वन्तरी हो स़कतें हैं या. बाद 
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की पीढ़ियों में जन्मे कोई श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य भी हो सकते हैं ।. यह भी हो, 
सकता है कि मूल वन्वन्तरी से आरम्भ किए आयुवद शिक्षा संस्थान के सारे 
ही प्राचार्य धन्वन्तरी ही कहलते हों, जैसे शंकराचार्य जी के धर्मपीठ पर 
अधिष्टिन होने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकराचायं ही कहलाता है। 
आयुर्वेद के सन्दर्भ में ग्रीस, ईजिप्त, बगदाद, चीन आदि प्रदेशों का 

वर्णन भाया है वड् ठीक ही है । किन्तु उसका सही अथे यह है कि उन प्रदेशों 
के जोग बौद्ध, झृस्ती या मुसलमान बनने से पूर्व सारे सनातन वेदिक धर्मी 
होने के कारण अन्य संस्कृत विद्याओं के साथ-साथ आयुर्वेद भी पढ़ते थे ! 
धर्म परिदतंव के सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भी वे सर्वप्रकार की वेदिक शिक्षा ही 
पाते रहे । 

ऋग्वेद में एक सहख्न से अधिक ओपधि वनस्पतियों का उल्लेख आया 
है, ऐसा वचन ऊपर उद्धत किया है, वह तकंसंगत भी है। क्योंकि हम 
इस पभ्रन्थ के प्रथम भाग में यह स्पष्ट कर च॒के हैं कि इस विश्व की तथा 
मानवी जीवन की प्रत्येक शाखा का उच्चतम ज्ञान बेदों में प्रस्तुत है । अत: 
उनमें कुछ मूल, महत्त्वपूणं ओपधि वनस्पतियों की सूची होना अनिवायें 
था। ही सकता है कि इन वेदघोषित वनस्पतियों से ही जटिल से जटिल 
रोगों के ऊपर लागू होने वाले रामबाण रसायन बनते हों । अतः: उन वेदोक्त 
वनस्पतियों पर समाधिस्थ अवस्था में एकाग्रचित्त से विचार करके उनसे 
कुछ और रामबाण रसायन बनाए जाने असम्भव नहीं । 

पावइचात्य धारणानुसार जंगली अवस्था में हजारों वर्ष रहते-रहते मानव 
ने अपनी उन्नति स्वयं कर ली। यदि यह घारणा सही होती को विद्यालयों 
में उच्चतम शिक्षा प्राप्त शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती । 
अत: देवकौटि के प्रथम पीढी से ही प्रत्येक ज्ञाखा का उच्चतम ज्ञान मानवों 
को उपलब्ध कराया गया था यह वैदिक परम्परा की धारणा हीं सही है । 
इसका और एक प्रमाण यह हैं कि बैदिक विधाएँ कभी प्राथमिक जंगली 
अवस्था में दिखाई देती ही नहीं । जितना पीछे जाओ उतना एक से एक 
बढ़कर विद्वान, श्रेष्ठ, चरित्रवान व्यक्ति का ही नाम प्रत्येक ज्ञाखा में 
दिखाई पड़ता है। ऐसा करते-करते बंदिक. विद्वत्ता श्रेणी, ब्रह्मा, नारद, 
गणेश आदि तक पहुँचती है। उनसे हर क्षेत्र में गुरु परम्परा से ज्ञान स्रोत 


झ्लार 


अखण्ड बहता रहा है। 
महाभारतीय युद्ध के महासंहार के पश्चात्‌ अफ्रीका, यू रोप, ऑस्ट्रेलिया, 
पदिचन एशिया आदि प्रंदेशों में गुरुकुल शिक्षण क्रम टूट-फ्टकर बन्द हो 
गया। तथापि दूटा-फूटा आयुर्वेद जैसा-तैसा उन दूर के प्रदेशों में चलता 
रहा । ऐसी ही एक टूटी-फूटी आयुर्वेदीय शाखा युतानी कहलाने लगी । 
पथ्यकर ओषधि करने वाले और बेचने वाले को पथ्यकरी उफे पंसारी 
् जाता था। वही शब्द अ-पथ्यकरी (4%०॥॥८८४५) के उच्चार से 
अभी भी ऑग्ल भाषा में रूढ़ है। ज॑ंसे स्नान को कुछ लोग अस्तान भी कहा 
करते हैं । 
. वह पथ्यकरी उ्फे अपध्यकरी शब्द भले ही अतिसूक्ष्म प्रमाण हो किन्तु 
अति महत्त्वपूर्ण और ठोस प्रमाण है कि यूरोप में भी आयुर्वेद प्रचलित था । 
विद्वानों को ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रमाणों से बड़े-बड़े उपयुक्त निष्कर्ष निकालना 
सीखना चाहिए। आज तक इससे बिल्कुल विपरीत होता रहा है। ऐसे 
कितने ही प्रमाण छोटे और नगण्य मानकर फेंके जाते रहे । 'एक: चन्द्र: 
तमो हँती न च तारागण शरतैरपि” उक्ति के अनुसार ऐसा एक-एक प्रमाण 
बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। इसका अथे यह न समभे कि हम एकमात्र छोटे 
प्रमाण से संतुष्ट हैं। हम और भी अनेक प्रमाण अवश्य देंगे । किन्तु घास का 
तिनका जिस तरफ भुकता हो उसके अनुसार हवा किस दिशा में बहती है 
इसका पता तो लगता ही है। 


यूरोप के वंद्य 


डोरोथी चंपलीन ([00700५ 0॥8७॥7) के लिखे एक ग्रंथ में उल्लेख 
है कि इंग्लेण्ड में जिन घरानों के नाम (8००, ए८ब३०ा या छलाए- 
॥65 आदि थे, वे सारे वैद्य थे। वँद्य नाम के ही वे यूरोपीय अपश्रंश हैं । 
उसका अर्थ था आयु का पुत्र' (50084, 0प8॥ 0! 5प्राधाक्षा।25,, 
जून १६, १०३४) । एक प्राचीन गलिक जाति के यूरोपीय व्यक्ति का 
नाम 968002867 लिखा जाता था । किन्तु उस लिखित नाम में अन्तिम 
५8 (यानि ध) का उच्चार किया नहीं जाता था। इससे स्पष्ट है कि 
8॥828 यह वेद्य; शब्द ही था। शिवजी को वैँद्यों की देवता के रूप में, 
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ही वैद्यनाथ कहा जाता है । 

जिस ग्रस्थ के पृष्ठ १६६-७० में ऊपर उद्धुत उल्लेख डो रोथी चंपलीन 
नाम की महिला ने किया है उस ग्रन्थ का नाम है ४५, (४६ 000 ५५ ४ 
० एल[० थात ्रंगत0 7.॥25 | वैद्य शब्द का विइलेषण “आयु का पुत्र, 
नहीं होता | वैदिक संस्कृति से हजारों बर्ष तक सम्पर्क टूट जाने से अर्थ में 
बहुत फर्क आ जाना अस्वाभाविक नहीं तथापि आयुनपुत्र के बजाय यूरोप 
में तथा अन्य प्रदेशों में उस शब्द का अर्थ आयुर्वेदाचायं ही था, यह डोरोथी 
चैपलीन के कथन से स्पष्ट हो जाता है। भारत में भी जब वेचद्य: शब्द के 
बेद', वेद” 'बैद्यजी' आदि अपश्रंश प्रचलित हैं तो सुदूर यूरोप में उसके 
बेथ, बेतून, बेथा' आदि अपभ्रंश होना स्वाभाविक था | 


सिन्ध बेच 

इस्लामी देशों में तथा ऑग्ल साहित्य में सागरभ्रवासी सिन्ध बेद 
(70026 '[॥6 $भ्ी०/) की कथा प्रचलित है । वह इस कारण कि दूर 
प्रदेशों में जब आयुर्वेद की पढ़ाई धीरे-धीरे क्षीण और नष्ट होती गई तब 
सिन्ध बैच प्रदेश निवासी भारतीय वैद्य शास्त्री निमन्त्रण आने पंर ईरान, 
इराक, अरबस्थान, सीरिया, असीरिया आदि देक्षों में जाकर रोगपीडितों 
की चिकित्सा करते थे। क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य देशों में सब प्रकार 
की पढ़ाई ही बन्द हो गई थी । ऐसे ही एक या अनेक सागरप्रवासी वंद्यों 
के अनुभवों की कथा कहत्ते-कहते 500080 व॥6 $॥(07 शीषेक की अद्भुत 
अनुभवों वाली एक काल्पनिक कथा ही बन गई। किन्तु उसका मूल था 
एक (या अनेक) प्रख्यात वैद्य का रोगियों के उपचाराथ अन्तर्राष्ट्रीय सागर 
प्रवास । 


रूस में आयदेवता 


रूस का सायबेरिया भाग बड़ा विस्तीर्णं और अति शीत होने के 
कारण वहाँ मानव बस्ती विरल है। कुस्ति धर्म का वहाँ गहरा प्रभाव न 
होने के कारण वहाँ अभी तक प्राचीत बंदिक संस्कृति के अवशेष दिखलाई 
देते हैं। भारत से डॉक्टर लोकेंशचन्द्र कुछ साथियों को लेकर वहाँ दो-तीनः 
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बार हो आए। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के श्रद्धालु लोग अभी तक गंगा 
जल की पवित्रता को मानते हैं! हिंगाष्टक, जिफला आदि ओयुर्वेदिक 
ओपधि बनाते हैं। किसी सम्बन्धी.को चिन्ताजनक रोग होने पर आयुदेवता 
की मृति की पूजा करते हैं। उस आयुदेवता की एशिया देशवाली प्रचलित 
मूर्ति [शध्यावाणिर्श शैटाक्‍ंधाए ती पातांशा (ग्राएा९, 3२२, हीज 
खास, नई दिल्‍ली में प्रर्दाशित है । 

आयुर्वेद का प्राचीन विश्वरप्रसार, प्राचीन वैदिक विश्व साम्राज्य का 
एक सशक्त प्रमाण है। जिसकी लाठी उसकी भेंस कह्ावत्त के अनुसार 
जिसका साम्राज्य होता है उसकी यदि निजी चिकित्सा-पद्धति हो तो बह 
निजी घिकित्सा-पद्धति चलाता है। जैसे भारत में अंग्रेजों का राज्य कायम 
हो जाने पर उन्होंने आयुर्वेद के स्थान पर पाइचात्य डॉक्टरी चिकित्सा को 
ही सरकारी मान्यता, प्रीत्साहुन और महाय्य देते रहने की नीति अपनाई । 
उसी प्रकार इस्लामी झासनकाल में यूनानी को प्रोत्साहन भिला यद्यपि 
यूनानी तो आयुर्वेद से बिछड़ी अरबी बिकित्माणरा ही थी ! 

यूनानी जैसे आयुर्वेद की शिल्त-सी शाखा वत गई थी उसी प्रकार 

भिल्‍ल आदि जो बनवासी लोग थे उतरे थी एक आयुर्वेदिक शाखा प्रचलित 
थी । वाणों को किसी वनस्पति का विप लगाकर उससे शिकार में पशु 
मारना, सर्पदंग होने पर किसी ओजधि से विषयाया को ठीक करना ऐसे 
कई अद्भूत उपाय जंगल नें रहने वालों को ज्ञात होते हैं। 

पुणे के एक आयुर्वेद महाविद्यालय के भूतएूवे आचार्य मुझे बतला रहे 
थे कि अस्थिक्षय (8085 7.8.) का उनकी जानकारी में कोई उपाप नहीं 
था। भत: अपने विद्यालय के रुग्गांलग में वे अस्थिक्षय रोगी का उपचार 
ठीक से नहीं कर पाते ये। किन्तु उन्हें एक गँवार-सा व्यक्त मिला जो 
बोला कि अस्थिक्षय की उसके पास एक रामबाण जोष॑त्रि £ और उसे 
पीड़ित किसी भी व्यवित को वह निःशुल्क उपचार करते के लिए तैशार 
था। अतः उस विद्यालय के रूणालय में जब भी कोई अस्थिक्षम का सोगी 
दाखिल होता, वे उस गँवार व्यक्ति को सन्देशा भेज देते। उस पर बह 
व्यवित किसी विश्विष्ट तिथि की रात को जंगल में जाकर एक मझी ले 
आता । उसे वह पत्थर पर पानी में घिस कर रोगी की हड्डी पर उसका लेप 
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लगा दिया करता । उससे बिना कष्ट के और बिता किसी द्रव्य खर्चे के 
रोगी स्वस्थ हो जाता । तथापि मिन्‍नतें करने पर भी वह उस मूली का नाम 
गुप्त रखता था । अत: अगली बार जब एक रोगी पर इलाज करने का उसे 
सन्देशा भेजा गया तो आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्रतिनिर्धि दूर से उस 
गंवार का पीछा करता रहा। उसे देखना था कि कौन से स्थान से वह 
व्यक्षित कौन-सी मूली लाता है। किन्तु उस गेंवार व्यक्ति के यह बात ध्यान 
में आ गई कि कोई उसका पीछा कर रहा है । उस दिन से वह व्यक्ति गायब 
ही हो गया | वह कभी लौठा ही नहीं और अस्थिक्षय की वह॒सीधी-सादी 
नि:शुल्क बूटी या मूली सं दा के लिए अज्ञात ही रह गई | 

दूसरा एक उदाहरण गंडमाला रोग का है। इसे पाइचात्य लोग (- 
(0० 7.8. कहते हैं। इसमें चेहरे पर बड़ी-बड़ी गाँठे तिकल आती हैं । 
उनमें दुर्गन्‍्धयुकत पीप और रोगी रक्त भरा रहता है। ऐसी एक स्‍त्री रोगी का 
किसी देहात के दर्जी मे उपचार किया और वह पूर्णतया रोगमुक्त हो गई 
जबकि अनेक डॉक्टर और बैश्ों ने हाथ टेक दिए थे और कहा कि उस 
भपानक रोग का उसके पास कोई निदान नहीं था । 

उप्त स्त्री रोगी को खुले स्थान पर किसी पेड़ की छाँव में एक टाट 
बिछाकर वह दर्जी बिठा देता । फिर बह रोगी का मुंह किसी शुरब्वे जेसी 
गाढ़ी ओपधि से लेप देता । कुछ समय परचात्‌ वह लेप सूख जाने से सेहरे 
प्र की वे गाँठें सुकड़ जातीं और उनमें से गन्दा रक्त, पीप आदि ऋरते- 
भरते भूमि पर गिर पड़ता । इस प्रकार लगातार कुछ दिन बहू लेप लगाने 
से मारी गाठें सुकड़कर घुद्ध होकर नष्ट हो गईं। उस दर्जी ने एक पैसा 
भी नहीं लिया, ओषधि का साम भी नहीं बतलाया और न ही कभी उसने 
उस कआाइचर्यकारी उपाय का ढिढो रा ही पीटा। किसी रोगी को योगायोग 
से उस दर्जी के आश्चर्यकारी इलाज का पता लग जाए तो लग जाए, नहीं 
तो नहीं । 


तीसरा उदाहरण है रतलाम के पास झाबुआ रियासत के मिलल लोगों 


का। वे कलेक्टर साहब को मिलने दूर जंगल से आए थे। आने पर पता 
चला कि कलेक्टर साहब की जाँघ में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाने से 
टठाँग सूज गई थी । अत: शरीर में तीतन्र वेदना थी । स्थानिक कोई उपचार 
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सधता ही नहीं था। दिन-प्रतिदिन परिस्थिति गम्भीर होती जा रही थी 
जिस कारण वे बम्बई किसी बड़े डॉक्टर से परामर्श करने जाने वाले थे। 
तथापि उस रात्रि को रतलाम में ही रहने वाले थे । यह ब्योरा सुनकर 
भीलों ने कहा “बसे तो रात-भर कलेक्टर साहब रतलाम में ही रहने वाले 
हैं तो उस रात को वे वहीं का स्थानिक उप्रचार करके देख लें | हो सकता 
है कोई आराम आए। आराम यदि नहीं आया तो कल बम्बई जाना तो है 
ही | उनका सुझाव मंजूर हो गया । कलेक्टर साहब को इतनी तीत्र शरीर 
पीड़ा हो रही थी कि 'डूबते को तिनके का आसरा' कहावत के अनुसार उन्हें 
किसी प्रकार भी आराम चाहिए था। तब वे भील जंगल में गए और एक 
कोई मुट्ठी भर हरी वनस्पति लाये । उसे पीसकर उस वनस्पति का चटनी जैसा 
बड़ा, हरा, रसीला गोला फोड़ के ऊपर धरकर उन्होंने बाँध दिया और 
चल दिए । वह लगाते ही वेदना धीरे-धीरे कम होती गई | कलेक्टर साहब 
को अच्छी-खासी नींद आ गई । और क्या आइचर्य, प्रात: देखा तो बह बड़ा 
फोड़ा अब लगभग पूरा बैठ ही गया था। ओषधि तो कौड़ी की भी नहीं 
किन्तु उससे जो उन्होंने छुटकारा पाया वह अनमोंल । यदि वे डॉक्टरी के 
चक्र में फेंस जाते तो पता नहीं उनकी शारीरिक, आथिक, सामाजिक आदि 
कंसी-कंसी दुर्देशा होती और कलेक्टर की बीमारी से सरकारी और साबे- 
जनिक काम में रुकावट आती वह अलग । 

इस प्रकार भारत के आदर्श नागरिक को अतीत के हमारे गौरवशाली 
इतिहास का अंग-प्रसंग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सरकारी अधिकारी, 
सामाजिक कार्यकर्ता या नेता बनने पर सारे देश में ढोल पिटवाकर ऐसे-ऐसे 
उत्तमोत्तम उपाय की पते सहित जानकारी देनेवाला एक संकलित कोश 
प्रकाशित करा सके या विशिष्ट, भयानक, पीड़ादायक रोगों की चिकित्सा 
के लिए विशेषज्ञों के उपचार केन्द्र स्थापन कर सके । इस दृष्टि से इतिहास 
केंवल एक परीक्षा पार करने का विषय न रहकर राष्ट्रोत्थान और मानव 
सेवा का एक उत्तम माध्यम बनाया जा सकता है, यदि इतिहास-शिक्षकों 
को विशिष्ट राष्ट्रीय उपयुक्तता की दृष्टि से इतिहास पढ़ाने का प्रशिक्षण 
दिया गया तो ॥। 





ऐ 
प्राचीन विश्व का वैदिक स्थापत्य 


अनादिकाल से कृस्त धर्म के ब्रसार तक सारे विश्व में वें दिक जीवन- 
प्रणाली ही प्रसुत थी । इस तथ्य के हम जो विविध सर्वागीण प्रमाण प्रस्तुत 
कर रहे हैं उसके अन्तर्गत इस अध्याय में हम यह बतलाने जा रहे हैं कि 
प्राचीनकाल में सर्वेत्र वैदिक भवन रचुना-पद्धति से ही सारी इमारतें, पुल 
आदि बनते थे । 

वैदिक परम्प्रा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय मानवों को वेदों 
का ज्ञान भण्डार और तदन्तर्गत १६ विद्या और ६४ कलाएं परमज्ञानी 
परमपिता परमात्मा द्वारा ही दिलाई गई थीं। विविध विद्याओं-के देवतृल्य 
प्रणेताओं द्वारा वे विद्याएँ और कलाएँ मानव को दी गईं। उनमें संगीत के 
प्रणेता थे गन्धरव और आयुर्वेद के प्रणेता थे धन्वन्तरी । उसी प्रकार स्थापत्य, 
यम्त्रकला (जिसको यूरोप की परिभाषा में आजकल ]॥8॥०2०7॥8 और 
पु०७गा००४५ कहा जाता है) के प्रणेता थे विश्वकर्मा । 

महाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पदचात्‌ गुरुकुल शिक्षा के साथ- 
साथ वैदिक स्थापत्य विद्या की शिक्षा भी टूट-फूट गई । लोगों के समूह 
विविध प्रदेशों में बिखर गए । उनके साथ बैदिक स्थापत्प कला भी बिखर 
गई और समय के साथ-साथ भिन्‍न धारणाएँ बर्त गईं। जैसे यूरोप के 
गिरजापरों का विशिष्ट आकार या. रोमन स्थापत्य की शैली, मेक्सिको में 
पाए जाने वाले प्राचीन प्रासाद, मन्दिर इत्यादि। आयुवद, संस्कृत भाषा, 
गुरुकुल शिक्षा, राज्य शासन आदि की जैसे भिन्‍न दाखाएँ फूट लिकलीं उसी 
प्रकार प्रचीन वैदिक स्थापत्य विद्या की भी अलग-अलग शाखाएँ बन गईं । 
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वंदिक परम्परा के अनुसार विद्या के दो भाग किये जाते थे--परा 
और अपरा। आध्यात्मिक विद्या को परा विद्या कहा जाता है। इसमें 
जागतिक व्यवहांर की सारी बातों की अशाइवत, नव्वर, भासमय, अल्प- 
कालीन समभा जाता है और देवी, आधि भौतिक ज्ञान को ही सही, शाइवत 
अक्षर ज्ञान समभा जाता है | 

स्थापत्य जैसी जागतिक, मानवी, जड़-व्यवहारों में काम आने वाली 
विद्याओं में स्थापत्य विद्या का अन्तर्भाव होता है ! 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवंवेद और मत्स्यपुराण, अग्निपुराण आदि में 
स्थापत्य विद्या के अंश मिलते हैं। शिल्प उपवेद में स्थापत्य विद्या का अन्त- 
भाव होता है। वैदिक तगर-रचनाशास्त्र के ग्रन्थों को शिल्पशास्त्र कहा 
जाता है। मानवी व्यवहार के नियम जिनमें दिये गये हैं ऐसे नीतिशास्त्रों में 
भी भवन-मिर्माण, नगर-रचना आदि के नियम, संकेत, तत्व, तथ्य आदि 
पाये जाते हैं । 

ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिकता आदि में विश्वास न रखने वाले कुछ 
नास्तिक वाचक कंदाचित्‌ ऐसी शंका उठायेंगे कि भवन-निर्माण, तगर- 
रचना आदि में प्रवीण महामानव ईद्वर ने (या प्रकृति ने) प्रथम पीढ़ी में 
कैसे निर्माण किये ? क्या ऐसा चमत्कार कभी हो सकता है ? 

ऐसे वाचक अपने आस-पास की सृष्टि का निरीक्षण ध्यान देकर करें 
तो उन्हें सबेत्र ऐसे कई चमत्कार दिखाई देंगे। प्रतिक्षण विर्व में सूक्ष्माति- 
सृक्ष्म जन्तुओं से लेकर बड़े-से-बड़े हाथी तक अनगिनत प्राणियों का जन्म- 
मरण, फूलों से सधु निकालने का मधुमक्खियों का कौशल्य, व्यायाम किये 
बिना ही हाथी को प्राप्त होने वाली अपार शक्ति, विविध छोठे-बड़े पक्षियों 
की, उनकी आवश्यकतानुसार कच्चे-पक्के घोंसले बनाने की जन्मजात क्षमता 
आदि बातों को देखते हुए मानव ने भी प्रकृति से ही वैसा ज्ञान जन्मजात 
प्राप्त कर लिया हो, तो उसमें आइचये की क्या बात है । 

हमारा दूसरा तक यह है कि जैसे कोई पिता अपनी सनन्‍्तान को पढ़ा- 
लिखाकर व्यवहा रक्ष म बनाता है उसी प्रकार ईश्वर ने भी मानव को विश्व 
का व्यवहार चलाने के लिए. उपयुक्त सारा ज्ञान आरम्भ में देना ही क्रम- 
प्राप्त है । 


६५ 


हमारा तीसरा तक यह है कि पिता से पत्र को मिलने वाले ब्यौरे को 
इतिहास कहते हैं। उस इतिहास द्वारा भी वेदिक परम्परा यही कहती है कि 
परमात्मा ने मानव की प्रथम पीढ़ी को प्रत्येक शाखा का सर्वोच्च ज्ञान 
उपलब्ध कराकर इस विश्व का आरम्भ किया | 


बदिक शिल्प विद्या 

बतंमान पावचात्य प्रणाली में जिसे |॥॥8॥8877९ कहते हैं उसे हम 
शिल्पज्ञान, विश्वकर्मा विद्या, यन्‍त्रकला या कारखानेदारी कह सकते हैं। 
उस विद्या का एक प्राचीत संस्कृत ग्रन्थ भुगु शिल्प संहिता कहलाता है । 
उसके तीन प्रमुख खण्ड और १० विभाग हैं जो उपशास्त्र कहलाते हैं । उन 
१० विभागों की ३२ शाखाएँ थीं जिन्हें विद्या कहा जाता था । उन्हीं में 
६४ कलाएँ अन्तर्भृत थीं जिन्हें पाइचात्य प्रणाली में 'टेक्तालॉजी' कहा जाता 
हे । 

'बैंदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जीवन व्यतीत करते के लिए 
आवश्यक मानव को जो सारा ज्ञान-भण्डार दिया उसी को वेद कहते हैं । 
आजकल हमें जो चार बेद प्राप्य हैं वे या तो उस मूल ज्ञान-भण्डार के 
कलियुग तक के वचे-खुचे हिस्से हैं या मूल विशाल वेदिक सम्पत्ति के संक्षिप्त 
संक्षरण हैं । 

“मानसार शित्प्यास्त्र” नाम के स्थापत्य ग्रन्थ के प्रणेता महषि 
मानसार के अनुसार ब्रह्मा जी ने नगर-निर्माण और भवन-रचना विंद्याओं 
में चार घिद्दानों को प्रशिक्षण दिया। उनके नाम हैं--विश्वकर्मा, मय, 
त्वस्तर और मनु । इल प्रत्येक को एक-एक पुत्र हुआ, वे हैं स्थपत्ति, सूत्रग्राही, 
व्धंकि और तक्षक । 

किले, महल, स्तम्भ, भवन, प्रासाद, पुल, मन्दिर, हार, विद्यालय, 
गुरुकुल, मठ आदि बनाने की विधि जिनमें कही गई है ऐसे उन कुछ मूल 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के नाम हैं--मयमत, काश्यप, सारस्वत्यम्‌, युक्ति- 
कल्पतरू, समरांगण, सूत्रधार, आकाश भरवकल्प, नारद शिल्प संहिता, 
विश्वकर्मा विद्याप्रकाश, बुहत्संहिता, मनुष्यालय चन्द्रिका, शिल्पशास्त्र 
इत्यादि | 





है 


उपेक्षित ग्रन्थ 

यह खेद की बात है कि उस स्थापत्य विद्या के लगभम सभी ग्रन्थ 
उपेक्षि त, दुलंक्षित अवस्था में पड़े हुए हैं। विश्व के अन्य देशों में तो क्या, 
भारत में भी वे ग्रन्थ लगभग निकम्मे ही हुए पड़ हैं। उनमें स्थापत्य विद्या 
के अनेक मौलिक कौशल छिपे हुए हैं। जैसे एक-दूसरे से दूर स्थित स्तम्भों 
की जोड़ी में से एक स्तम्भ को गदगद हिलाने से उस जोड़ी का दूसरा स्तम्भ 
भी डोलने लगता है, ऐसे स्तम्भ महाराष्ट्र राज्य के जलगाँव जिले के दो 
देहातों, अहमदाबाद और पंजाब में हैं। दूसरा चमत्कार है कुछ मन्दिरों में लगे 
पत्थर के स्तम्भों का । वे स्तम्भ छत से तो भिड़े हुए हैं, किन्तु भूमि से थोड़े 
उठ हुए हैं। उस छेटी में से दरी या कपड़ा घुमाया जा सकता है। स्तम्भों 
में से वींद्यों जंसे सप्तसुरों की आवाज निकाली जा सकती है। जिन स्तम्भों 
के अन्दर गोल जीना, छज्जे, कक्ष आदि होते हैं उन्हें एक स्तम्भ भवन कहा 
जाता है । ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि सेकड़ों स्थानों में ऐसे कई एक 
स्तम्भ भवन हैं.! बीजापुर के गोल गवाक्ष जैसी इमारत में सृक्ष्मतम आवाज 
११ बार निनादित हो उठने की व्यवस्था है। ऐसी वैदिक स्थापत्य की 
कितनी ही विशेषताएँ बखानी जा सकती हैं। कृत, त्रेता और द्वापर युग 
तक वही बैदिक स्थापत्यशास्त्र सारे विश्व मैं प्रचलित था । कृस्ति गिरजा- 
घर या इस्लामी समभो जाने वाली ऐतिहासिक विशाल कमन्नें और मसणिदें 
सारे प्राचीन हिन्दू मन्दिर हैं । 


चौकोर, मण्डल आदि आकार 

उन भवनों की रूपरेखा मण्डलाकार, चौकोना, षटकोना, अष्ठकोना 
आदि प्रकार की होती है । 

सामान्यतया वेदिक प्रासाद, भवन, महल, देवालय आदि लम्ब चौकोना 
आकार के होते हैं। चौकोन के अन्दर चौकोन ऐसी उनकी रचना होती है। 
सामान्य लोगों के घर भी वेदिक पद्धति के अनुसार बसे ही बनते हैं। जावा 
(यव) द्वीप में बने प्राचीन बोरोबदूर हिन्दु मन्दिर से लेकर ताजमहल 
(तेजोमहालय ) तक उसी पद्धति से बने हैं। 

विश्वभर की प्राचीन इमारतें जो कृस्तियों और मुसलमानों के कब्जे 





- । 


में आने के पश्चात्‌ गिरजाघर या मसंजिदें बनीं वे मूलतः: वैदिक पद्धति से 
बनाए गए हिन्दु मन्दिर हैं : जैसे लण्डन नगर के सेण्ट पाल्स और वेस्ट मिन्स्टर 
अबे, मिस्र के पिरामिड, पेरिस नगर का नोत्रदाम नाम का कृस्ति गिरजाघर, 
मक्‍्कानगर स्थित मुसलमानों ने हथियाया हुआ काबा का मन्दिर, जैरुसलेम 
उर्फ यदुईशलयम्‌ नगर के 70076 ०॥ ॥6. २००) और अल्अक्सा 
इमारतें, ताजमहल उफं तेजोमहालय, लाल किला इत्यादि । 

उसी प्रकार वैदिक स्थापत्य में गोल वास्तुपुरुष मण्डल भी है। 


स्थापत्य के प्रन्थ 


वैदिक स्थापत्य यानी वास्तुकला और नंगर-रचना की पूरी विधि मूल 
तत्व आदि का विवरण जिन संस्कृत ग्रन्थों में मिलता है उन्हें अगम साहित्य 
कहा जाता है | वे ग्रन्थ बड़े प्राचीन हैं। इतने प्राचीन कि उस समय ईसाई 
और इस्लामियों का तामोंनिशान भी नहीं था। विश्वभर की जो प्राचीन 
ऐतिहासिक इमारतें आजकल गिरजाघर, मसजिदें आदि कहलाती हैं वे 
ईसाई और इस्लामियों के हाथ लगे वंदिक मन्दिर हैं। संस्कृत वास्तुकला. 
के आधार से ही उन इमारतों का ढाँचा बना हुआ है। 

बैठक लगाकर ध्यानमग्न बंठ हुए एक योगी के जैसी वैदिक स्थापत्य 
' शास्त्र द्वारा इमारत की कल्पना की जाती है। आत्मा जैसे शरीर में गुप्त 
निवास करती है उसी प्रकार विशालकाय मन्दिर के अन्दर एक छोटे से 
अंधेरे गर्भगृह में मूति की प्रतिस्थापना की जाती है। 

आत्मा जैसे ललाट पर दोनों भौओं के बीच तिलकबिन्दु के नीचे सूक्ष्म 
प्राणवायु के रूप में एक भाड़ींवान की तरह अग्न में उच्चस्थान में विराज- 
मान रहती है वैसे ही गर्मगृह भी मन्दिर का उन्नत केच्द्रस्थान माना जाता 
है। अपने आप में मन्दिर भी स्वयं नगर के प्रमुख स्थान में नगर की आत्मा 
की तरह स्थित रहता है । 

एक पाइव में राजमहल और उसके ठीक सामने नगर देव का मन्दिर | 
उन्हें साधने वाला राजमार्ग ही नगर का अक्ष (8४08) हुआ करता । इसी 
राजमार्म के दाएँ-बाएं गली-कंचे बनाए जाते । इन्हें घेरने वाली नगर की 
: शोटी दीवार होती थी | इस प्रकार बाहर के कोंट से अन्दर के राजमहल 





हु श्द 


और देवालय तक प्रत्येक नगर एक सुरक्षित घर जैसा होता था जिसके 
विद्याल द्वार रात को बन्द करके अन्दर नागरिक निश्चिन्त रहा करते । 
इस प्रकार नगर के सारे लोग एक कुट्म्ब के सदस्य की भाँति बाड़े जैसे _ 
उस नगर में प्रेमभाव और मेलजोल से रहा करते । 

ऊपर कहे तत्व ध्यान में रखते हुए ईसाई और इस्लामी -कहलाने वाली 
इमारतों का तथा नगरों का निरीक्षण, अध्ययन आदि करा जाना चाहिए। 

उदाहरणाथ ईरान, तुर्कस्थान आदि कई देशों में विशाल प्राचीन ऐति- 
हासिक इमारतों में नक्कारखाने बने हुए हैं। यद्यपि उन इमारतों को 
वर्तमान समय में मसजिदें या दरगाह माना जाता है। ऐसे बैदिक प्रम्ताणों' 
का प्रेक्षकों ने सबवंदा ध्यान रखना आवश्यक है। उन नकक्‍्कारखातों में 
आजकल नकक्‍कारा क्‍यों नहीं बजता ? क्योंकि इस्लामी कक्षों में या मस्जिदों 
में कभी शहनाई या नगारा बजाने की प्रथा होती नहीं । अंत: इस्लामी देशों 
को प्राचीन विशाल इमारतों में नक्कारखानों का अस्तित्व और उनमें 
वर्तमान में संगीत की अनुपस्थिति इन दोनों उल्टे-सीघे प्रमाणों से यह सिद्ध 
होता है कि वे सारे इस्घलामपूर्व वेदिक संस्कृति के लोगों द्वारा बनाए गए 
मन्दिर और महल हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आने के पश्चात्‌ दरगाहें या 
कब्रें कहलाने लगीं । वैदिक संस्कृति में ही प्रातः और साय के सारे कार्यक्रम 
संगीत के मधुर स्व॒रों से आरम्भ होते । 


वास्तुपुरुष 


प्रत्येक इमारत एक ध्यानमग्त व्यक्ति की भाँति वैदिक स्थापत्यकला में 
देखी जाती है। जिस चबूतरे पर वह इमारत बनी होती है वह उसकी बे ठक 
मानी जाती है। पहली मंजिल उस वास्तुपुरुष का उदर स्थान होता है + 
दूसरी मंजिल छाती समझी जाए । दूसरी मंजिल का अन्त कन्धों का. भाग 
समभे। जहाँ गुम्मद का निचला गोल भाग जुड़ा होता वह वास्तृपुरुष का 
गला | गुम्मद यह वास्त॒पुरुष का सिर होता है। सिर के मध्य में प्राचीन- 
काल में बालों का घेरा रखा जाता था | उसी तरह गुम्सद के श्ीर्ष पर मध्य 
में एक उल्हें कमलपुष्प की आकृति अंकित होती है। वहाँ से शिखा या 
चोटी निकलती है॥ःउसी प्रकार गुम्मद के शिखर के ऊपर कलदादण्ड होती 





4 
है। इस प्रकार प्रत्येक इमारत तल सं ।शखर तक एक वास्तुपुरुष होती है । 


स्थान तथा प्रस्तरों का बयन 


वास्तु या नगर निर्माण के लिए योग्य स्थान चुनने के बारे में अगम 
ग्रन्थों को पूरा मार्गदर्शन प्राप्य है। भूमि कितनी उपजाऊ है यह परखने 
हेतु उसमें प्रथम बीज बोये जाते हैं। उनसे उगा हुआ धान्य गीवों को 
खिलाया जाता है । तत्पयइचात्‌ मंगलकामना हेतु उस भूमि का पुजन किया 
जाता है। तदुपरान्त स्थपति और पुरोहित दोनों मिलकर भूमि खोदते हैं । 

इमारत में प्रयोग किये जाने वाले प्रस्तर लोहे के सरिये से ठोककर 
परखे जाते थे। जिनसे सुस्वर ध्वनि निकलती और छिन्नी मारकर जिन 
प्रस्तरों से अग्नि निकलती वे सशक्त पुरुष जाति के माने जात्ते। जिनसे 
मधुर ध्वनि और अग्नि भी नहीं निकलती उन्हें नपुंसक जाति का माना 
जाता । जिनसे अग्नि नहीं मिकलती किन्तु मधुर ध्वनि सुनाई देती बे स्त्री 
जाति के प्रस्तर गिने जाते 

तत्पदचात इमारत के नाप में कितनी लम्बाई का मानद॑ण्ड का प्रयोग 
किया जायभा इसका निर्णय होता था। कई बार धनिक. या स्थपति का 
कद या अन्य किसी वस्तु की लध्बाई का मानदण्ड तय किया जाता था। उसे 
ताल कहा जाता । उसके प्रमाणबद्ध भाग और उपभागों को अंगुल और यव 
का,नाम दिया जाता । इसके अतिरिकत.यंव और अंगुल नाम के विशिष्ट 
लम्बाई के अन्य निश्चित नाप भी होते थे । 


आग्ल द्वीप 

ब्रिटिश द्वीप जिल्‍हें ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स भी कहा जाता है 
उनका ऊपर दिए विवरण के अनुसार ही ऑग्ल द्वीप यह प्राचीन वंदिक 
परम्परा का संस्कृत नाम पड़ा है। घूरोप खण्ड को तलहंसत समान माना 
जाए तो ब्रिडिश्ष द्वीफ उसके अंग्रुलि जेसा दीखता है। दूसरी दृष्टि से ब्िटिश 
द्वीप एक प्रकार का नापदण्ड या मानद्रण्ड भी था। ज॑से किसी नक्शे के नीचे 
था ऊपर कोने में दिया जाता है। तो प्रकृति ने यूरोप की/लम्बाई-चौड़ाई 


नापने के लिए मानो उसके वाथव्य (उत्तर-पष्दिचमी) कोने में ब्रिटिश द्वीप. 
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के रूप में एक मानदण्ड ही उपलब्ध करा दिया था। इसी दृष्टि से बैदिक 
संस्कृतिवेत्ताओं ने उस द्वीप. को अंगुल दण्ड उर्फ स्थान नाम दे डाला | 
उसी अंग्रुलि स्थान का ः अंगुलि अण्ड उफं॑ इंग्लेण्ड हुआ है। आंग्ल 
भूमि का मूल नाम अंगुलभूमि ही है। उसी भौमिक अंगुल नाप से अटलांटिक, 
सूमध्यसागर (मेडिटरेनियन) आदि आसपास के सागर तथा भूमि आदि 
की लम्बाई-चौड़ाई का हिसाब लगाया जाता। 

यदि कोई मूर्ति तीन फुट ऊँचाई की हो तो उसके दस समभाग माने 
जाते हैं, जिनको दशताल कहा जाता है। आधुनिक यूरोपीय परिभाषा में 
0९९३-हथए(डेकाग्राम), 0९०ंग्रा॥। (डेसिमल)में “दश'' यह संस्कृत शब्द 
दिखाई देता है। उन शब्दों में "(!”' अक्षर मुलतः “स” उच्चार के लिए ही 
था, किन्तु आंग्लभूमि के प्राकृत अपभ्रंश में “(:” अक्षर का उच्चार “क” 
होने लगा । 

वेदिक जीवन का केन्द्र मन्दिर ही होता था। सारा जीवन मन्दिर के 
सहारे ही व्यतीत किया जाता था। सामाजिक, शंक्षणिक, आर्थिक, 
व्यावहारिक, न्यायिक, बवैद्यम आदि सारे मामलों में ईश्व्रीयक्रपा, ईईवरीय 
आधार ही मुख्य माना जाता था। 'ईशावास्यं इंदं सर्व य्किच जगत्यां- 
जगत्‌ --यही वंदिक जीवन की मूलधारणा है। प्राचीन बैदिक परम्परा 
का इतिहास खोजते समय उपरोक्त मूल धारणा का स्मरण अवश्य रखना 
चाहिए। 

वेदिक परिभाषा में “ताल” शब्द का अर्थ “प्रमाण” भी होता है । 
मूतिकार, भवननिर्माता, स्थापति आदि वंदिक कारीगर जब पहाड़ खोदकर 
उनसे नक्काशी वाली सुन्दर गुफाएँ बनाते या पत्थर से म॒ति बनाते तो वे 
उसी ताल पद्धति से मापन किया करते । 


परमात्मा के चार प्रतीक 


वैदिक परम्परा में परमात्मा का अधिष्ठान चार में से किसी एक रूप 
में दिग्दशित किया जाता है। एक होता है कुम्भ, जिसके अन्दर उदक उर्फ 
पवित्र जल होता है। दूसरा होता है भण्डल उर्फ गोल, वर्तुल चक्राकार 
आकृति, जो परमात्मा की दिव्य चेतना से वेष्ठित चराचर सुष्टि का प्रति- 
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निधित्व करता है। तीस रा होता है होमकुण्ड, जिसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित 
की जाती है और चौथा होता है बिम्ब यानि मूृत्ति। प्राचीन इमारतें जो 
ईमाई या मुसलमानों के कब्जे में आ जाने के पदरचात्‌ गिरजाघर, मस्जिदें 
या कब्रें आदि कही जा रही हैं उनमें वे चारों प्रतीक हुआ करते थे। अग्नि- 
कुण्डों को कई स्थानों पर बन्द किया हुआ देखा जा सकता है। कई ऐति- 
हासिक इमारतों के प्रवेशद्वारों के ऊपर बंदिक तान्त्रिक आकृतियाँ अंकित 
अब भी देखी जा सकती हैँ | मुसलमान ओर ईसाई लोगों द्वारा हुथियाई 
ऐतिहासिक इमारतों का निरीक्षण ऐसी बारीकी से और जागृतभाव से 
किया जाना आवश्यक है। 

इमारत की भूमि को लम्बी और आड़ी रेखाओं से अनेक भागों में 
बाँटा जाता--यानी € लम्बी लकीरें ऊपर से नीचे. समान अन्‍्तरों पर 
खीची जातीं ओर € आड़ी लकीर बाएं से दाएं खीचीं जातीं। इस प्रकार 
उस भूमि के 5८१ समाच भाग बनाकर प्रत्येक भाग को वेदिक स्थापत्य- 
शास्त्र में विशिष्ट नाम दिया गया है। छोटी या बड़ी भूमि को इसी तरह 
विभाजित किया जाता था। यदि मण्डलाका र इमारत बनानी हो तो उसके 
भी ऐसे नपे हुए भाग किए जाते थे। सारे वैदिक स्थपत्तिओं की यही 
विशिष्ट नियमबद्ध कार्यप्रणाली थी। उन नक्शों में विशिष्ट भागों का 
निर्देश ब्रह्मस्थान, इन्द्रस्थान आदि परिभाषा में होता था । 


गुम्बद इमारत का शीर्ष होता था 

गुम्बद का आमलक यानि आँवलड (यह संस्कृत नाम है |) उसे कुम्भ 
भी कहते थे, क्योंकि उल्टे घड़े या कढ़ाई जैसे उसका आकार होता है । 
प्राचीनकाल में “कुम्भ के आकार का इस अर्थ से गुम्बद को "कुम्म-ज” 

हा जाता था। इस 'कुम्भज' शब्द का ही अपश्रंश “गुम्बद' हुआ है।आंग्ल 

लिपि में कुम्भ को (097 कहते-कहते उसका “डोम” (700776) ऐसा 
अपश्रंश प्रचलित हुआ । इससे वाचक सोचे कि जब “गुम्बद” अथे के सारे 
दाव्द मुसलमानों-में और ईसाईयों में संस्कृत “कुम्भ-ज” व्युत्पत्ति के हैं तो 
गुम्बद की रचनाशली मूलतः मुसलमानों की है यह विद्यमान धारणा कितनी 
गलत है। अत: जहाँ गुम्बद दीखे वह इमारत इस्लामी समभने की बजाय 
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गुम्बद का अस्तित्व वैदिक स्थापत्य शैली का पकक्‍का प्रमाण माना जाना 
चाहिए। इमारत को वास्तुपुरुष का ढाँचा सम'का जाने के कारण उसका 
शीर्ष गोल, युम्बद के आकार का होना अनिवाय था । 

वंदिक स्थापत्यज्ञास्त्र में छत आदि इमारत के उपरले भाग को 
“विमान” भी कहा जाता है। 


मीनार भो इस्लासोी प्रकार नहीं 


गुम्बद की तरह मीनार भी इस्लामी वास्तुप्रकार समभा जाता है। 
मीनार को इस्लामी वास्तुप्रकार समभना सार्वजनिक भ्रम है। अन्दर से 
जीना, हर मंजिल पर छज्जे, मीनार के शीर्ष पर छत्र यानि गुम्बद होना, 
यह सारे हिन्दू दीपस्तम्भ के लक्षण हैं। वैदिक स्थापत्य में उसे “एक स्तम्भ! 
कहते हैं । इटली देश में पीसा तगर की भुकनी भीनार (]्वागाए "0ए८' 
० 25७) अफगानिस्तान में स्थित गजनी नगर की मीनार, दिल्‍ली की 
तंथ्राकृथित कुतुबमीनार, ताजप्रहल के संगमरमरी चबूतरे के चार कोवों 
के चार मीन।र, अहमदाबाद में एक ऐतिहासिक इमारत के हिलते भीनार, 
यह सारे ब्रैदिक स्थापत्य की प्रवीण कारीगरी के नमूने हैं । 

घने अन्धेरे में रात को मन्दिर या महल का अस्तित्व दूर से प्रकट हो 
इसलिए इमारत के आगे या पीछे था चारों ओर उत्तुंग. दीपस्सम्भों की 
जोड़ी बना दी जाती । ऐसे जोड़ी-जोड़ी के मीवार बनाना हिन्दू प्रथा है 
इस्लाम में ऐसी समानता की या जोड़ी की प्रथा नहीं है। मुएज्जिन द्वारा 
ऊंचाई से नमाज की आवाज लगाने के हेतु एक ही गुम्बद की आवश्यकता 
होती है अत: केवल इस्लामी मस्जिदों में मीनार होनी च।हिए ? और वह 
भी एक ही हीनी चाहिए। जहाँ-तहाँ मीनार होना, मस्जिद न कहलाने 
वाली इमारत में भी मीनार होना, यह सारे उन मीनारों के हिन्दु निर्शाण 
के प्रमाण हैं। दिन में उन मीनारों पर चढ़कर पह्रेदार दूर तक निरीक्षण 
कर सकते थे ! 

कई इमारतों में प्रवेश द्वार के ऊपर दाई-बाई ओर दो ऊँचे से गोक- 
दार स्तम्भ बनाए जाते हूँ। उन पर कोई चढ़ नट्टीं सकता। अत: उन्हें 
मीनार कहना या समभना अयोग्य है। इमारत की शोना बढ़ाने के हेत्‌ 





१०३ 


ऐसे जोड़ी के स्तम्भ होना भी वैदिक स्थापत्य का लक्षण है। अतः जहाँ भी 
छज्जे और जीने वाले मीनार दिखें या जोड़ी-जोड़ी के स्तम्भ या मीनार 
दिखें वे सारे हिन्दु स्थापत्य प्रकार समभे जाने चाहिएं। इस प्रकार 
इमारतों के ऐतिहासिक अध्ययन एवं निरीक्षण में प्रचलित धारणाओं को 
आमूलाग्र बदल देने की आवश्यकता है । जहाँ मीनार और गुम्बद विशिष्ट 
इस्लामी चिह्न माने जाते थे, वहाँ उन्हें पक्के हिन्दु, वैदिक प्रतीक मानना 
आवध्यक है। 


मुएज्जिन को शामत 


संकड़ों पौड़ियों वाली कुतुबमीनार ज॑से वास्तुप्रकारों को जो व्यक्ति 
नमाज की आवाज लगाने की मीतार कह देते हैं वे यह नहीं सोचते कि 
कौन मुसलमान मुएज्जिन ऐसी नौकरी करने पर राजी होगा जिसमें दिन 
में पाँच बार सेकड़ों पौड़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं ? ? इस प्रकार 
की नौकरी मे महीने दो महीने में उसकी कमर ही टूट जाएगी। उन 
मीनारों में ऊपर-ऊपर की पौड़ियाँ सिकुड़ती जाती हैं, अन्दर घना अन्धेरा 
होता है। अत: किश्ली समय पैर फिसलकर गिड़गिड़ाता हुआ मुएज्जिन 
पथरीली पीड़ियों ओर दीवारों से टकराता हुआ गिरकर घायल या अपा- 
हिज ही सकता हैया मर भी सकता है। प्रतिदिन पाँच बार सँकड़ों 
पोड़ियों पर चढ़ते-चड़ते चक्कर आकर मुसलमान मुएज्जिन बेहोश भी हो 
सकता है। भलं ऐसी नौकरी कौन करेगा ? और ऐसे खतरनाक मीनार 
कौन दमाएगा ? 

वैदिक परम्परा में दिन में पाँच बार ऐसी मीनारों पर चढ़ने की आव- 
इ्यंकता नहीं होती । कभी काम से कोई एकाध व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता 
और कार्य हो जाने पर वापस आ जाता | कार्यवश मीमार के शिखर तक 
आरोहण करने वाले व्यवित हिन्दु प्रथा में भिन्‍्त-भिन्‍न भी होते हैं। 
मुएज्जिन की तरह एक ही व्यक्त नहीं होता । 

ताजमहल उफ तेजोमहालय इसारत के चबूतरे के चारों ओर कोनों 
पर और बीजापुर के गोल ग्रुम्वज के कोनों पर जो मीनार बने हुए हैं 
उनका इस्लामी प्रथा में कोई प्रयोजन नहीं है। वह मस्जिदें न होने के 
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कारण वहाँ तो एक भी मीनार की आवश्यकता नहीं है। 

जहाँ चार मीना र हों वहाँ मुएज्जिन किसी दिन एक मीनार से और 
अन्य दिन अन्य मीनारों से नमाज की आवाजें लगाता रहेगा। वे मीनारें 
एक-दूसरे से दूर होने के कारण वह आवाज सुनने वाले श्रोता लोग भी 
भिन्‍न होंगे । कुतुबमीनार जितनी ऊँची मीनारों पर से तो मुएज्जिन की 
आवाज धरातल पर स्थित मुसलमानों को सुनाई देने की बजाय मृत मुस ल-- 
मानों की स्वस्थ आत्माओों को ही सुनाई देगी । 

. ऐसी सारी बातों का विचार करते हुए मीनार बनाना हिन्दु प्रथा है. 
इसके बाबत पाठक निःशंक रहें। कई बार यह भी देखा जा सकता है कि 
मस्जिदें न कहलाने वाली इमारतों में एक भी मीनार नहीं है जेसे फतेहपुर 
सीकरी में या ताजमहल के पश्चिम में जो इमारत है उसमें एक भी मीनार 
नहीं है, तब भी उस इमारतों को मस्जिद कहा जाता है। और किसी 
सुल्तान या बादशाह द्वारा वे इमारतें बनवाए जाने की धौंस इतिहास में 
दी जाती है। सारा इस्लामी इतिहास ऐसी धौंसबाजी से भरा होने के 
कारण ऐतिहासिक इमारतों के प्रेक्षकों द्वारा निरीक्षण करते समय बड़ी 
सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहाँ का स्थलदशंक (॥0८॥६०० 
800७) जो तोतापंची करता है उस पर विश्वास न करं। बारीको से 
व्यक्तिगत जागृत निरीक्षण पर अधिक निर्भर रहना चाहिए । 


ज्य।तिषीय स्थापत्यथ रचना 


आग्ल ज्ञानकोष ( छ0ए९008९०॥8 छपोश्ाा0& ) में “च्चे' 
शीर्षक की टिप्पणी में लिखा है कि यूरोप के अधिकांश प्राचीद भिरजाघर 
ज्योतिषीय तत्वों के अनुसार बनाए गए हैं । 

वैदिक परम्परा में ही देनन्दिन सारे मानवी व्यवहार एकादशी, 
प्रदोष, अमावस्या आदि तिथि, करण, वार, नक्षत्र, महुते आदि बातों पर 
आधारित होते हैं। अत: मन्दिर भी उसी बिना पर अमुक तिथि को 
सूर्थोदय के समय ऐन देवमूर्ति पर सूर्य की किरण पड़े आदि के अनुसार 
बनाया जाता था। उड़ीसा का कोणाक मन्दिर, ईजिप्त का प्राचीन 
कॉन्यार्क उर्फ कोणार्क आदि अनेक मन्दिर इसी प्रकार ज्योतिषीय तत्वा-- 
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नुसार बनाएं गए हैं । 

कृस्ती या इस्लामी प्रथा में तो कर्म सिद्धान्त या पुनर्जन्म माना नहीं 
जाता, वे तो एक ही जन्म मानते हैं। अतः उनमें ज्योतिषीय विचार कभी 
किया हीं नहीं जाता। ऐसी अवस्था में जब सारे प्राचीन गिरजाघर 
ज्योतिषीय सिद्धान्तों के अनुसार बनाए पाए जाते हैं तो इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि देश-देश के लोग जैसे-जैसे ईसाई बनते चले गए बेसे-वंसे 
उनके मन्दिर भी गिरजाघर बनाए जाते रहे । 

यही नियम इस्लामी देशों में स्थित प्राचीन भव्य इमारतों पर भी 
लागू है। यद्यपि आज वे मजार, कब्रें, मस्जिदें आदि कहलाते हैं तथापि वे 
सारे कब्जा किए हुए हिन्दु मन्दिर, महल, आदि हैं, जैसे इस्लाम का 
केन्द्रीय धर्मेस्थान-मक्का नगर का काबा । वह ३६० देवमूर्तियों का मन्दिर 
था ऐसा इस्लामी ज्ञानकोश (2709००७८४० [8978) में ही लिखा 
है। वह भी ज्योतिषीय तत्वों पर ही बताया गया है| 

बतंमान कृस्ति सन्‌ भले ही १६८७ ही, कसस्‍्ती धर्म का प्रसार चौथी 
शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ । सारा यूरोप ईसाई बताने में और छः सो वर्ष 
बीत गए । अत: कृस्ती और इस्लामी घर्म ६४०० वर्ष ही प्राचीन माने जाने 
चाहिएं। वे ईसाई और मुसलमान बने लोग, जिन इमारतों को निजी 
गिरजाघर या मस्जिदें, कब्रें आदि कहते हैं, वे सारे १४०० वर्षों से प्राचीन 
वैदिक धर्म मन्दिर होते के नाते अष्टकोणीय और ज्योतिषीय तत्वानुसार 


बनाए पाए जाते हैं। कस्ती ऋंग अष्टकोणीय आकार ही होता है । क्रूस के 
आकार के स्तम्भ पर कील ठोक-ठोककर कृस्त का वध हो जाने के कारण: 
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ईसाई लोग यह चिह्न गले में लटकाते हैं, ऐसी जनता की आम धारणा है 
लेकिन यह सरासर गलत है। यदि पिस्तौल, बन्दूुक या तोप से कृस्त मारा 
जाता ती क्‍या ईसाई लोग गले में पिस्तौल, बन्दृक या तोप की प्रतिमा 
लटकाते ? 

वास्तव में बात यह थी कि जब कुछ दहशतवादी क्रृष्णपंथी पीटर, 
पॉल जैसे महत्वाकांक्षी नेता वैदिक धर्म से अलग होकर दुराग्रह से अपना 
अधिकार और अपने अनुयायी बढ़ाना चाहते थे तों उन्होंने, अपने पक्ष के 
अनुयायी झट पहचाने जा सकें, इस दृष्टि से गले में क्रम लटकाना आरम्भ 
किया । अतः कस लटकाने के पीछे गुटबाजी और अलग्राववाद की भूमिका 
थी, न कि सात्विक आध्यात्मिकता की । 

ईसाई और इस्लामी धर्मो का निर्माण तथा प्रसार दहशतवादियों द्वारा 
हुआ । अतः दोनों ने बेदिकधर्मियों के मन्दिर ही हथिया कर उन्हें निजी 
गिरजाघर और मस्जिदें बनवाई | तथापि उन इमारतों की बनावट और 
उनमें पाये जाने वाले चित्नों से उन इमारतें के ईसाई और इस्लामी न होने 
का पता चलता है । कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कब्जा की हुई हिन्दु 
ऐतिहासिक इमारतों के निकट जब आधुनिक मुसलमान नई इमारत खड़ी 
कर देते हैं तो दोनों के आकार-प्रकार में स्पष्टतया आकाश-पाताल का 

अन्तर एकदम दिखाई पड़ता है। उननीसवीं शताब्दी तक मुसलमानों में 

आक्रमण शक्ति होने के कारण तब तक उन्होंने कोई प्रेक्षणीय ऐतिहासिक 
इमारत बनाई ही नहीं । तत्पश्चात्‌ बीसवीं शताब्दी से मुसलमानों ने कहीं- 
कहीं जो इमारतें बनाई उनके विचित्र टेढ़े-मेढ़े आकार, घोड़े के नाल के 
आकार की कमान आदि से वे एकदम औरों से भिन्न ऐसी इस्लामी मालूम 
होती हैं । 

ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें और कब्रें होने का जूठा डिढोरा जनरल 
अलेक्जेंडर कनियहम नाम के लुच्चे अंग्रेज ने जानबुऋकर पिटवाया। जब 
इन इमारतों की हिन्दु शैली और वैदिक चिह्नों के बाबत प्रदत उठा तो 
उसका झूठा समर्थन यह किया जाने लगां कि मुसलमानों ने मन्दिर नष्ट 
कर उन्हीं के मलबे से मस्जिदें खड़ी कीं। एक भूठ दबाने के लिए दूसरा 
भूंठ कहने वाली यह बात थी। एक इमारत गिराकर उसी की सामग्री से 
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यही इमारत वैसी ही खड़ी करने में कौन-सी बुद्धिमानी है। उससे हासिल 
क्या हुआ 

इसमें सोचने -की बात यह है कि हिन्दु नक्‍काशी और वेदिक चिद्ञों 
वाले स्तम्म आदि सामग्री मुसलमानों को सहन नहीं होती थी । अत: यदि 
वे मन्दिर नष्ट करते थे तो उप्ती सामग्री से वही इमारत वे फिर क्‍यों खड़ी 
करंगे ? ऐसा करने में इमारत का स्वरूप तो बदलता नहीं किन्तु उसमें 
मंजूरी आदि फालतू लगती । 

दूसरा आरोप गह है कि गिराई गई इमारत के मलबे के ढेर में से 
कौन-सी इंट, पत्थर या स्तम्भ कौन-सी मंजिल के किस कक्ष में लगा था 
यह तय करना एक पेचीदी समस्या हो जाएगी। 

तीसरा तर्क यह है किगिराते समय इमारत की सामग्री की इतनी टूट- 
फूट होगी कि उस सामग्री से वेसी ही इमारत दुबारा नहीं बन सकती । 

ऐसे अनेक आशक्षेपों का एक ही हल है कि ऐतिहासिक मन्दिरों की शैली 
हिन्दु और लगे चिह्न तेदिक इस कारण हैं कि वे इमारतें मूलतः हिन्दुओं के 
महल और मन्दिर हैं। वे कभी गिराये नहीं गए। किन्तु मुसलमानों के कब्जे 
में आने के कारण वही इमारतें जो पहले हिन्दुंओं के बने पुल, बाड़े, किले 
महल थे, हस्तान्तरण के पश्चात्‌ मुसलमानों की मस्जिदें, मकबरे कहलाते. 
लगे। 

इस सन्दर्भ में यह ध्यान रहेकि “मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाई'' 
इस पौर्बात्य वाकअचार का अनुवाद पार्चात्य लोगों ने २8.2९6 (०777।65 
8700 ॥9/9९0 705006४ (यानि मन्दिरों की इमारत सम्पूर्ण नष्टकर उसी 
स्थान पर मस्जिद खड़ी की) यह अनुवाद सरासर गलत है। मन्दिर को 
अष्ट कर उसी इमारत को मकबरा या मस्जिद कहा तथा हिन्दु किले, बाड़े 
पुल आदि भी मुसलमानों के बनवाए कहे जाने लगे। 

कुछ लोग ऐसा तक प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि बनवाने वाले सुल्तान 
बादशाह मुसलमान थे, लेकिन बनाने वाले कारीगर और मजदूर हिन्दु 
होने के कारण उन्होंने मस्जिदों और मकबरों को हिन्दु ढाँचा दे डाला । 

यह कथन भी सरासर भूठ और गलत है | ताजमहल का ही उदाहरण 
लें। उसकी मीनारें, गुम्बद आदि सारा ढाँचा पूर्णतया इस्लामी है ऐसा 
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कहने वाले कहते हैं। किन्तु जब उन्हें यह दर्शाया जाता है कि बे तो सारे 
उसके हिन्दृत्व के चिह्न हैं तो वे लोग एकाएक निजी रुख बदलकर कहने 
लगते हैं कि “अच्छा तो कारीगर हिन्दु थे इसलिए आकार हिन्दु बना ।” 

इस प्रकार भूमिका बदल देले वालों से सावधान रहना चाहिए। यद्यपि 
कारीगर भी हिन्दु हों तो भी इमारत का स्वामी जिस प्रकार इमारत बनाना 
चाहे वैसी ही इमारत बनती है। अंग्रेजों ने भी तो भारत में गिरजाघर 
हिन्दु कारीगरों से ही तो बनवाए, फिर भी गिरजाघर हिन्दु मन्दिरों जैसे 
क्यों नहीं बने ? इसलिए कि वे मूलतः गिरजाघरों के रूप में ही बनवाए गए 
थे। इस्लामी मकबरे और मस्जदें हिन्दू शैली के क्यों हैं-? क्योंकि वे मूलतः: 
मन्दिर हैं जो मुसलमानों केहाथ आ जाने के कारण मसजिदें और मकबरे 
कहलाने लगे | 

कारीगरों के बारे में एक और तके यह है कि लालकिला, ताजमहल 
आदि अनेक इमारतों के रचनाकारों के इस्लामी धौंसयाजी के कारण 
इतिहास में जो भूठे ताम प्रविष्ठ हैं वे सारे मुसलमान ही तो हैं। जंसे कहते 
हैं कि ताजमहल का निर्माता कोई इसा एफन्दी था अहमद मेहन्दिस था । 
लालकिले का निर्माता कोई हमीद था। इस प्रकार प्रमुख का रीगरों के नाम 
स्बंधा मुसलमान ही बताए जाते हैं। अत: अटकलपच्च से कह देना कि 
कारीगर हिन्दु थे अत: इमारत हिन्दु पद्धति की बन गई, बुद्धिमाती नहीं है। 
तथापि यह जान लेता आवश्यक है कि इसा एफन्दी, अहमद मेहन्दिस, 
हमीद आदि नाम सारे इस्लामी, दरबारी चाटुकारों की लेखनी से कपोल- 
कल्पित लिखे गए हैं। यह भी हो सकता है कि लालकिलां, फतेहपुर सीक री, 
ताजमहल आदि जब-जब मुसलमानों के कब्जे में आते गए तब-तब् उन 
परिसरों की साफ-सफाई, मरम्मत आदि कराने के लिए जो परुसलनसात काम 
पर लगाए गए उनके नाम इसा एफन्दी, अहमद मेहन्दिस, हमीद इत्मादि 
कोई भी हो सकते हैं। अतः नाम सही भी हों तब भी वे निर्माताओं के न 
होते हुए साफ-सफाई और मरम्मत करने वाले मजदूरों के हैं, यह जात लेना 
आवश्यक है | 

आग्ल लेखकों में केवल ए. छ. प्र ००! ही एक ऐसा वप्क्ति है जो 
हिचान चुका था कि कही जाने वाली सारी ऐतिहासिक इपारतें हिन्दू शैली. 
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पा४079 नाम के अपने ग्रन्थ में उसने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला 
है कि ऐतिहासिक इमारतें भले ही कन्नें या मस्जिदें कहलाती हों तथापि वे 
पूर्णतया हिन्दु शेली की हैं। उस समय प्रचलित धारणा के अनुसार 
8. 8. प॥४८॥ भी यह समझ बैठा था कि कन्नें और मस्जिदें सचमुक्त ही 
मुसलमान सुल्तान-बादशाहों ने बनवाई तथापि उनकी शली तो हिन्दु ही 
है। आज यदि हँवेल जीवित होता तो उसे कितनी प्रसन्‍तता होती कि शली 
की बाबत उसका निष्कर्ष ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सही सिद्ध होता है। 

ऐतिहासिक इमारतों के अन्दर थोपी गई कब्रें और दीवारों पर 
खुदबाए अरबी-फा रसी-उर्द अक्षर इनसे धोखा खाए विद्वानों ने सारी 
इमारत की रचना ही इस्लामी शौली की ($श4८८॥४0०) या मिली-जुली 
भारतीय-इस्लामी ([700-$478०2८॥४०) समभना आरम्भ कर दिया । 

इस गलत धारणा से आज तक के विद्वानों को दूसरा अ्रम यह हुआ कि 
जिस मुसलमान के नाम की कब्र जिस इमारत में हो उसी की मृत्यु के वर्ष में 
उस इमारत का निर्माण-काल मान लेना । इस दोषपूर्ण पद्धति से प्राचीन 
भवनों के निर्माण-काल से कड़ों वर्ष पश्चात्‌ दफनाए गए मुसलमान की मृत्यु 
के समय के समझे गए । मानो कि एक सहस्त्र वर्ष प्राचीन हिन्दु मन्दिर या, 
महल मुसलमानों के कब्जे में पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ आया और उससमय की 
लड़ाई में मारे गए मुसलमान उस इमारत में दफनाए गए। बस ? उसी से 
इतिहासका रों ने और पुरातत्वविदों ने मानना शुरू कर दिया कि बह इमारत 
उस शव के ऊपर कब्र के रूप में पाँच सौ वर्ष पूर्व बनी और वह इमारत 
इस्लामी शव से सम्बन्धित होने के कारण उसकी शली भी इस्लामी है ! 

इसमें और भी एक सोचने लायक मुद्दा यह है कि जीवित व्यक्ति के 
लिए जीवत-भ र की क्रमाई से एक भवन बनाना भी मुश्किल होता है तो 
भला मुर्दे के लिए आलीशान महल कौत, कैसे बनवाएगा ? विशेषकर जब 
मुर्दे की किसी भी निवास-स्थान की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती 
और कोई दाव आश्रय स्थान हेतु कभी चू भी नहीं करता | यह भी कि जब 
बह व्यक्ति जीवित था और हुकूमत चलाता था तब उसका कोई मक़ान या 
_महंल बताया नहीं जाता। जैसे कि फकीर निजामुद्दीन, सलीक्ष चिस्ती, 
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मुइनुद्दीन चिस्ती, सुल्तान अलाउद्दीन, तैमूरलंग, लोदी घराने के सुलतान, 
एतमादृउद्येला और सफदरजंग ज॑से दरबारी और हुमायूं जैसे बादशाह--- 
इन सबके विशाल मकबरे तो बताए जाते हैं किन्तु वे सारे जीवित थे तो 
कौन से महल में रहते थे ? या उन्होंने अपने लिए या निजी बाल-बच्चों के 
लिए कितने महल बनवाए ? यद्दि एक भी न बनवाया तो भला इन अत्या- 
चारी, बलात्कारी, दुराचारी, खूंखार सुलतान, बादशाह, दरबारी और 
फकीरों की मृत्यु के पश्चात्‌ सारी जनता छुटकारे की साँस लेगी या उस 
दुष्ट व्यक्ति के प्रेत के लिए महल बनाती फिरेगी। और यदि आलीशान 
कब्र बनाएगी तो पैसा कौन देगा ? और यदि ऐसी कब्रें वे बनाते रहे तो 
क्या अन्य जीवित सुल्तान और दरबारी आदि उस आलीशान इमारत को 
अपने कब्जे में नहीं कर लेते ? 
जो व्यक्ति यह कहते नहीं थकते कि कारीगर हिन्दू थे अत: इस्लामी 
कब्नें और मस्जिदें भी हिन्दु पद्धति की बन गईं-- उनके उस भ्रम के कुछ 
उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं कि वे इमारतें पूरी इस्लामी ढाँचे की हैं, 
यही सब विद्वानों का दावा शुरू से ही रहा है। वह इमारतें इस्लामी ढंग की 
नहीं हैं, यह तो मैंने उन्हें प्रथम बार कहा। तब उन्होंने एकाएक अपनी 
भूमिका बदलकर यह कहता झुरू कर दिया कि “कारीगर हिन्दु होंगे |” 
उसमें भी वे गोलमोल' अनुमान ही प्रस्तुत करते हैं। कारीगर हिन्दु ही थे 
ऐसा वे ठोस प्रतिपादन नहीं करते। वे कहते हैं कि कारीगर तो हिन्दु ई 
होंगे या होने चाहिएँ। उसका भी हमारे पास उत्तर है कि स्वयं मुसलमान 
उन इमारतों के कारीगर (भूठ ही क्‍यों न हों) मुसलमान ही बतलाते हैं । 
अब सोचने की और एक बात है कि कारीगर संकड़ों होते हैं ।.तो क्या 
वे सारे ही निजी विचार का आकार कब्र या मस्जिद को देंगे ? इस प्रकार 
प्रत्येक कारीगर यदि मनमाना आकार एक इमारत को देने लगे तो वह 
इमारत तो कभी पूरी होगी ही नहीं । कारीगर आपस में ही रगड़ते रह 
जायेंगे । एक-दूसरे की कोई नहीं सुनेगा । और किसी कारीगर को क्या पड़ी 
किसी पराए धुल्तान, बादशाह या दरवारी की इमारत के ढाँचे में 
परिवर्तेन करने की । कारीगरों के जीवन में कई मकान बनते रहते हैं। 
मकात बनाकर कारीगर विश्व के किसी अन्य कोने में चल देता है । बनाए 
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हुए मकानों को दुबांरा देखने की न तो उसे फुरसत होती है और न ही 
कोई अभिलाषा। प्रत्येक मकान का ढाँचा कैसा हो और उस पर कितना 
द्रव्य लगाया जा सकता है यह उस जायदाद का स्वामी तय करता है । 
स्वामी की आज्ञानुसार स्थपत्ति इमारत का नक्शा बनाता है। उस नक्शे के 
अनुसार राज, कारीगर, मजदूर आदि काम पूरा करते हैं। उसी नक्शे के 
अनुसार ही ईंट, पत्थर आदि सामग्री मंगाई जाती है। ऐसी अवस्था में 
वस्तुतः यदि कन्नों और मस्जिदों के ही नक्शे बनाए जाते और सामग्री में गाई 
जाती तो उनसे हिन्दु आकार की इमारत कैसे बनती ? इमारत बनते-बनते 
अनेक वर्ष बीत जाते हैं। उस असें में प्रतिदित भवन-निर्माण के कार्य पर 
मुसलमान सुल्तान, बादशाह, दरबारी, फकी र, .दरोगा, खानसामा आदि 
सबकी कड़ी नजर रहती । ऐसी अवस्था में यह कह देना कि कारीगर हिन्दु 
होने से मस्जिदें और कन्रें भी हिन्दु पद्धति की बन गईं--बड़ा विचित्र और 
निराधार तर्क है। 

अतः इस प्रइन का सही उत्तर यह है कि मुसलमानों ते कभी कोई 
ऐतिहासिक इमारत बनाई ही नहीं। उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी । 
अरब्र के वीरान प्रदेश्ञों में इमारतें थी ही नहीं, इसी कारण तो वे अन्य देशों 
पर चढ़ाई कर लूटपाट करते रहे । 

/एक व्यक्ति जब घरबार छोड़कर किसी अन्य-स्थान पर जाने की 
सोचता है तो उसके सम्मुख पहला प्रश्न यह उंठता है कि रहँगा कहाँ ? 
अंत: जब अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि के मुसलमान हमलावर 
हजारों की तादाद में भारत पर आक्रमण करते थे तो इसलिए कि भारत में 
किले, बाड़े, महल, घमंशालाएँ, मन्दिर आदि एक से बढ़कर एक, बेशु मार 
थे । उसी घन-दौलत का इस्लामी आक्रामकों को प्रलोभन था। वही उन्होंने 
लूटी और हिन्दुओं से जीती हुई इमारतों को ही उन्होंने मस्जिद, मकबरे, 
खानकाह, ईदगाह, मजार आदि कहना प्रारम्भ कर दिया । 


-पाश्चात्य लेखकों के श्रम 


हँवेल ने लिखा है कि भारत की लगभग सारी ही ऐतिहासिक इमारतें 
मुसलमानों के नाम गढ़ दी गई। ऐसा करते समय पाइचात्य लेखकों ने ऐसी 
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गलत धारणा बना ली थी कि सौन्दयं या कलात्मक दृष्टि का हिन्दुओं में 
वंदा और सर्वंथा अभाव ही रहा है। भारत में जो कुछ भी आकर्षक दिखे 
वह सारा परायों की देन है, ऐसी निराधार कल्पना से निकाले गए निष्कष 
गलत क्‍यों नहीं होंगे ? 
पाइचात्य लेखकों की इस घारणा के कारण ही भारत को इस्लामी 
आक्रमणों से बड़ा लाभ हुआ--आदि बेहूदी ओर मूखंतापूर्ण कल्पनाए 
इतिहास में दृढ़मूल हुई हैं। जिस इस्लामी जोते की गर्दन पर से उखाइकर 
फेंक देने के लिए हिन्दु जनता छह सौ वर्षो तक तड़फड़ाती रही थी उसे 
इस्लाम का भारत पर उपकार मातना कितना भयानक और विपरीत तके 
हैं? 
महमूद गजनबी और तैमू रलंग जैसे महंमदी आक्रमणों के संस्मरणों में 
तो यह लिखा है कि इस्लामी देशों में भारत जैसी विशाल ओर सुन्दर 
इमारतें बनवाने के लिए हिन्दुओं को कत्ल करने से पूर्व उनमें से भवत्त- 
निर्माण कर सकने वाले कारीगरों को छाँट लिया जाता और उन्हें इस्लामी 
देशों में जबरन ले जाया जाता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमानों को 
इमारतें बनवाने का कोई ज्ञान नहीं था। भारत में या इस्लामी देशों में जो 
भी प्रेक्षणीय, ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं वे सब इस्लामपूर्व हिन्दुओं की 
हैं। मुसलमान केवल लूटमार और खूनखराबा जानते थे। उनमें ज्ञान और 
विद्या का अभाव था | लिखने-पढ़ने वाले जन अत्यल्प होते थे । उनका भी 
लेखन-पठन कुरान और हदीस तक सीमित था। उनका अपना कोई साहित्य 
नहीं था। जो थोड़ा बहुत था वह इस्लामपूर्व बचे-खुचे ब॑दिक साहित्य या विद्या 
का अरबी रूप होता था। दैनंदिनत राक्षती अत्याचारों में और व्यभिचारी 
जीवन में मग्त रहने वालों से और अपेक्षा ही क्या रखी जा सकती है ? 
इस्लामी तवारीखों में इमारतों के इस्लामी निर्माण के उल्लेख कपंटो 
और घूत॑ पद्धति के हैं। वे उल्लेख समकालीन नहीं हैं। कुतुबुद्दीन ने कृतुब- 
मीनार बनवाई या शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया ऐसा उल्लेख कुतुबुद्दीन 
या शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेज में या तत्कालीन तवारीखों में भी नहीं 
हैं। मुसलमानों के कब्त्रे में हिन्दु किले, बाड़े, महल आने के पर्चात्‌ उन्हें 
वन्न या मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करते-करते जब अनेक पीढ़ियाँ बीत 
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हि ॥ 

जाती थीं और उसके मूल हिन्दु निर्माता का नाम लोगों की स्मृति से हट 
जाता था तब इस्लामी चाटुकारी, इस्लामी तवारीखों में कपोलकह्ि त्‌ 
उल्लेख होने लगंता था कि अमुक किला, बाड़ा, महल, मजार , मस्जिद या 
कब्र अमुक सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकीर ने वनवाई। इस्लामी 
इतिहास ऐसी कपोलकल्पित अफवाहों से भरा पड़ा है । सबूत माँगो तो कुछ 
मिलता ही नहीं । इमारत का आकार और शलो देखो तो भी वह हिन्दु ही 
प्रतीत होती है । 

मुसलमानों की निजी कोई विशिष्ट स्थापत्य प्रणाली थी या उन्होंने 
पजिन-जिन प्रदेशों पर आक्रमण किया वहाँ उन्होंने स्थानीय कला और 
इस्लामी कला का मिश्रण कर कोई मिलौ-जुली भवन-निर्माण कला स्थापित 
की, इस प्रकार के विविध तकं-वितर्क-कुतक पाश्चात्य लेखकों ने प्रकट किए 
हैं। उनका कोई आधार नहीं। वे अज्ञानी लोगों के अनुमान मात्र हैं। इस 
सम्बन्ध में ॥॥४:४७ 37552809# नामक लेखक लिखते हैं कि मेलजोल का 
तो प्रइदत ही नहीं। इस्लामी और भारतीय पाइंचात्य कला एक-हस रेसे 
पूर्णतया भिसत और विरोधी है। हिंन्दु इमारतों का विस्तार उनकी 
प्राचीन परम्परा, धामिक तत्त्व प्रणाली, उन्हें सुशोभित करने वाली विविध 
'जीवों की प्रतिमाएँ---यह सब बातें कहाँ और किसी जीव की कोई रूपरेखा 
कभी खींची ही न जाए यह इस्लामी धारणा कहाँ। !/ ऐसी परस्पर विरोधी 
घारणाओं का मेलजोल हो ही कैसे सकता है ? 


बेदिक स्थापत्य ही सर्वमूलक है 

सारी मानवीय सभ्यता का उद्गम वैदिक संस्क्ृति ही -है। सृष्टि के 
आरम्भ से ही वैदिक संस्कृति का उद्गम हुआ। बेदिक स्थापत्य उसी का 
एक अंग है। अतः ग्रीक, रोमन्‌, मिस्र आदि सारे देशों की स्थापत्य कला 
बैदिक स्थापत्य की ही शाखाएं हैं। इस शास्त्र के विद्वानों के ध्यान में यह 
बात आई है । इस ग्रन्थ में इस बात का साधारण विवरण दिया गया है और 
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साथ-साथ ऐतिहासिक प्रमाण भी .दिए हैं । 

२०७८४ 80एा लिखते हैं, “रोमन लोग विश्व के श्रेष्ठतम्‌ भवन- 
निर्माता रहे हैं, तथापि सुशोभित या सजी-धजी इमारतें वे बना नहीं पाए। 
वे कमाने तो बनाते थे तथापि स्थापत्य की उनकी कोई विशेषता नहीं है! 
भवनों की विशालता और ग्रीक शैली का बिचित्र अनुकरण, यहीं तक 
उनका स्थापत्य सीमित था ।”! 

रोमन लोगों के बारे में इस ग्रन्थ में इतरत्र हमने जो ब्यौरा दिया है 
उससे यह स्पष्ट होता है कि रोमन लोगों की सभ्यता भी वेदमूलक ही थी । 
उनके मन्दिरों में वैदिक देवता ही होते थे । वत॑मान समय में भी इहली में 
चौराहों पर फव्वारे आदि बनाते समय उन पर कई बार विशाल, त्रिशुल- 
धारी शंकर जी की प्रतिमा खड़ी कर दी जाती है। बोलोना नगर के एक 
चौराहे पर बसी मूर्ति है। अतः वेदिक देवताओं के उनके मन्दिर, वैदिक- 
प्रथा के होने ही चाहिएँ। उनकी मूर्ति-निर्माण और भवन शेली वही थी जो 
ग्रीकों की थी। इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह बता दिया गया है कि ग्रीक भवन- 
शली वैदिक ही थी। यदि ग्रीक और रोमन कला में ओत-प्रोत नकक्‍काशी, 
बेलवूटे आदि सजावट इमारतों में नहीं थीं तो इससे यही निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि उनमें उद्यमशीलता और कलात्मकता का अभाव था । 
विशाल दालान, ऊंची कमाने और बड़े-बड़े स्तम्भ खड़े करने तक ही रोमन 
लोगों ने वैदिक भवन-निर्माण कला से सम्बन्ध रखा । 

"रोम नगर के तुलिनम्‌ नाम के इन्द्र मन्दिर के तहखाने में एक कुआँ 
उफ बावली महल बना हुआ है जिसके पत्थर लोहे के सरिए द्वारा एक- 
दूसरे से जकड़े हैं ।” भवनों की शिलाएँ लोहे से जकड़ता और भवतों में 
बावली महल बनवाना वँदिक प्रथा है। ताजमहल, फिरोजशाह कोटला, 
लखनऊ का तथाकथित इभामबाड़ा परिसर, बावली महल इसलिए बनें हुए 
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हैं कि वे सभी क्षत्रिय राजाओं द्वारा बतवाए गए हैं । 

“धपालाटीन पहाड़ी पर स्थित विशाल (३०0७ (९४७४०४(9 के द्वार 
क्रेवल एक दीवार में बने प्रवेश मार्ग नहीं थे, अपितु वे चौको र, लम्बे-चौड़े 
कक्ष थे जिनके दोनों तरफ विशाल कमानों वाले प्रवेश द्वार होते थे । एक 
बाहर जाने के लिए था तो दूसरा प्रवेश करने के लिए ।” ऐसे द्वार बनाने 
की प्रथा वैदिक ही तो है। दिल्‍ली में तथाकथित कुतुबमीनार के निकट 
बता द्वार और ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में बने द्वार ठेठ बसे ही हैं। वे 
सारे हिन्दु निर्माण ही हैं। भारत में ऐसे चौकोने, दोनों दिशा में खू लने वाले 
पत्थर के विशाल और वैभवश्ञाली द्वार सैकड़ों भवनों में पाये जायेंगे । ऐसे 
द्वार अपने आप में विशाल भवन जसे होते हैं । 

रॉबर्द बने आगे लिखते हैं कि, 'कमानीवाला विशाल द्वार बनाने का 

हस्य रोमन्‌ लोगों ने अपने आप जान लिया था। किसी पूर्ववर्ती देश से 
यह परम्परा आई, यह कहा नहीं जा सकता। * 

रॉबर्ट बन का सन्देह ही बड़ा अथंपूर्ण है। वे इतना तो पक्‍क्रा जानते 
हैं क॒ रोमन लोग भवन-निर्माण में कुछ विशेष प्रगत नहीं थे । 

बने आदि पाइचात्य लेखक यह नहीं जानते कि कृष्ती थुग से पूर्वे 
यूरोप में वैदिक संस्कृति ही होती थी। तब भी उ नको यह आशंका थी कि 
ग्रीक तथा रोमन लोगों की भवन-निर्माण कला किसी पू्ववर्ती देश से आई 
हो.। इस प्राचीन काल में ग्रीस, रोम आदि देशों को भवन-तिर्माण का पाठ 
पढ़ाने वाला भारत के अतिरिक्त कोई अन्य देश था ही नहीं । 

ग्रीस, रोम आदि की भवन-निर्माण कला वैदिक स्नोत की होने का मुख्य: 
कारण यह था कि ईसापूर्व समय में यूरोप में भी पूर्णतया वदिक संस्कृति 
ही थी। किन्तु महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ विश्व भर में वैदिक संस्कृति 
के ट्ट-फूट जाने से यूरोप के देशों में भवन-निर्माण की वह कुडलता नहीं 
- रही जो. भारत में आज भी विद्यमान है । 
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यबलगृह की परम्परा 

इतिहास में एक जैसी घटनाएँ बार-बार होती रहती हैं ऐसा देखने में 
आया है। इसका प्रमाण धवलगहों की परम्परा में देखें । 

वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा का महल धवलगृह होना चाहिए 
ताकि उसके मन में सवेदा सीधा-सादा, सच्चा, निष्कलंक आचरण का 
आदर्श रहे । बाणभट्ट के कादम्बरी नामक ग्रस्थ में हर्षवर्धन के प्रासाद के 
वव जगह का वर्णन है। हर्षवर्धन के समय में भारत आया चीनी यात्री 
हएनत्ग भी हप॑वधंन की भेंठ लेते समय धवलगृह का उल्लेख करता है । 

गिरीदुर्ग यानी पहाड़ी किले में रहना राजा यानी प्रमुख शासक के 
लिए उचित होता है ऐसा सुभाते हुए मनु महाराज कहते हैं-- 

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद गृहसात्मन:। 
गुप्त स्वतुक शुश्र जलवृक्षत्मन्वितम्‌ ॥७६॥ 

यहाँ राजा का महल शुभञ्र होना चाहिए यह कहा है। वही नियम 
श्राचीनकाल से सारे विद्व के शासकों ने चालू रखा है। यह भी वैदिक 
संस्क्ृति के त्रिइव प्रसार का एक उत्तम प्रमाण हे । 

दिल्‍ली और आगरा के लालकिलों में दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद 
आदि जो शुद्ध संगमरमर के महल बने हुए हैं, वे वंदिक क्षत्रिय, .भारतीय 
राजाओं के निजी निवास के महल होने के कारण धवलगृह हैं। इस्लामी 
आक्रीताओं के कब्जे में छह सौ वर्ष तक रहने के कारण उन इमारतों को 
मुसलमानों ने दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद आदि नाम 
दे दिए हैं। किन्तु उन नामों से विद्वानों ने धोखा नहीं खाना चाहिए । उन 
इमारतों के कोट और अन्य महल गेरुआ रंग के हैं जो स्वयं वैदिक ध्वज 
का और वैदिक संस्कृति का रंग है । 

उच्चतम शासक के उस धवलगृह की परम्परा बतंमान में भी दूर-दूर 
तक दिखाई देती है। ब्रिटेन का उदाहरण लें । वहाँ के शासन का उच्चतम 
सचिवालय ५७॥॥६८ प्र] यानि धवलगृह ही कहलाता है। द 

उधर अठलांटिक महासागर के पार अमेरिका देश में अमेरिकी 
राष्ट्रपति के निवास तथा सचिवालय का जो भवन है उसे ५/॥४(८ प्७0५८ 
परानि धवलगृह ही कहते हैं। द्र-दूर तक प्रचलित यह धवलगृह की परम्परा 
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बंदिक संस्कृति के प्राचीन विश्व प्रसार का सशक्त प्रमाण है । 

किसी गम्भीर या महत्त्वपूर्ण घटना का पूरा, सच्चा, स्पष्ट विवरण 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत .करने वाली सरकारी विज्ञप्ति जो होती है उसे 
आधुनिक परिभाषा में ७/॥॥६ ?४फछ या श्वेत (घवल) पत्रिका कह्नते हैं । 
यह नाम इस कारण पड़ा कि यह उच्चतम शासन के ५७)॥९ (१0४5८ या ति 
घवलगृह से प्रकाशित होती है। वस्तुत: वह पत्रिका धवल नहीं होती। 
उसके ऊपर तो काले अक्षर लिखे होते हैं तथापि वह धवलगढह से प्रकाशित 
होती है । 

धवलगहों के अगले भागों में विस्तीर्ण और सुन्दर बाग होते थे उन्हें 
गृह उद्यान कहा करते थे। तत्पशचात्‌ घवलगृह के प्रवेश स्थान पर, जहाँ 
पहरेदार होते थे, उस देवड़ी को गृहावगृहणी कहा जाता था । 

उस महल में दो या अधिक मंजिलें होती थीं। प्रवेश द्वार के अन्दर 
दाएँ-बाएँ बगल में ही ऊपरली मंजिलों में जाने के लिए जीने होते भे । 

आगरा का ताजमहल उफे तेजो महालय धवलगृह ठेठ ऊपर वर्णन किए 
गए धवलगृह की वैदिक परम्परा से ही बना है । 

धवलगृह के बीचोंबीच चौकोना या लम्बचौकोना तालाब, सरोवर या 
बावली होती थी। उसके चारों ओर बरामदे होते थे । तत्पश्चात्‌ कक्ष होते 
थ। तालाब में फव्वारे लगाए जाते और तालाब से निकल नहर या नालियां 
महल के हर कक्ष को बहता शीतल शुद्ध जल उपलब्ध कराती थीं।. 

ऊप रली मंजिलों में रहने के कक्ष और शयागृह आदि होते थे। स्तम्भों 
पर आधारित चारों तरफ से खुला एक मण्डप भी उन मंजिलों में हुआ 
करता था। उसे चन्द्रशाला कहते थे। शासन सम्बन्धी चिन्तन-मनन का 
तह स्थान था। वह चन्द्रशालु अधिकतर मंजिल के पिछले भाग में होती 
थी। 

राजा के निवास के कक्षों को बासगृह कहा जाता था। मुख्य प्रवेशद्वार 
के ऊपरले मंजिल के अग्रले भाग में एक बड़ा दालान होता था जिसे 
मुख्यशाला या प्रग्नीवक कहते थे, जो सारे राजपरिसर के सम्मेलन का स्थान 
था। 


ऊपरली मंजिल के दाहिने भाग को सौध कहा जाता था। उसमें: 
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पटरानी या राजधराने की प्रमुख स्त्री रहा करती थी । 

प्राचीन वैदिक परम्परा के एक घिद्वान लेखक स्व० वासुदेवशरण 
अग्रवाल द्वारा लिखे 'हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ग्रन्थ में 
पलिखा है कि दिल्ली और आगरा के लालकिले में घवलगृह आदि सारी 
रचना ऊपर वर्णित वैदिक राजगृह निर्माण परम्परा के अनुसार ही है। 
इससे आगे हम पाठकफों यह सुझाना चाहते हैं कि केवल दिलली-आगरा के 
महल आदि ही नहीं अपितु भारत भर में फतेहपुर सीकरी, बीजापुर, 
वारंगल, गुलवर्गा, बौदर आदिसारे ही ऐतिहासिक नमरों में जितने भी 
प्राचीन ऐतिहासिक किले, बाड़े, महल, दरभाहें और मस्जिद हैं उनमें सभी 
में ऊपर वणित रचना ही पाई जाएगी क्योंकि वे सारी हिन्दु इमारतें हैं 
जिनको अंग्रेज पुरातत्त्व प्रमुख अलेब्जेण्डर कतिगहेंम ने जानबूककर 
मुसलमानों द्वारा निर्मित कहकर पुरातत्त्वीय और ऐतिहासिक शिक्षा को 
एक भूख मोड़ दे दिया। 

राजभवतनों में बहते पावी की नालियों को गहदीधिका कहा जाता था 

धवलगुह के अस्तर्गत व्यायाम भूमि, स्तानगृह उर्फ घारागृह आदि होते 
ग्रे। प्रषपांत, फव्वारे आदि से होकर नाली में बहते वाली जल संचरण 
व्यवस्था को यन्त्रधारा कहा जाता था। पूजा, धार्मिक सम्मेलन, कीतेन, 
प्रवचन आदि के लिए देवग्रह होता था। 

बहते जल से घिरे मंडप को तोयकामन्त कहा जाता। दिल्‍ली के लाल 
किले में सावन-भादों (श्रावण-भाद्रपद) नाम के दो मण्डण उसी प्राचीत 
“तोयकामंत” के उदाहरण हैं । 

रसोई पकाने के विभाग का नाम “महातस' था। 

नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए संगीत भवन होता था । 
आयुधशाला में राजपरिवार के शस्त्रास्त्र होते ये। आहार-मण्डप में भोजन 
पंक्ति की व्यवस्था होती थी। शासन कार्य चलाने के लिए अधिकरण भण्डंप 
होता था। उसमें राजा के सचिव आंदि सहायक बैठा करते। द 

यही धवलगृह परम्परा भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के ५७/॥॥6 प॥ में, 
अमेरिका के ५/॥॥४ प्०४७९ में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 
स्थित सरकारी अतिथिगृह के ए/॥॥६७ 728806 के नाम में भी जब पायी 
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जाती है तो यह वैदिक संस्कृति के प्राच्चीन विश्वप्रसार का कितना ठोस 
प्रमाण है ? शोध करने पर इटली, फ्रांस, जमंनी आदि देशों में भी धवलगृह्‌ 
की प्रथा पायी जानी चाहिए। 


जीवन नाटक के दृश्यों से सजे मन्दिर 


वैदिक हिन्दू मन्दिरों में वाहर की दीवार कई बार वनस्पति, सुजकर, 
नर्तकी, राक्षस, पिशाच, पशु-पक्षी, कुछ काल्पनिक प्राणी, स्त्री-पुरुष, साधु: 
संन्‍्यासी, आदि से सजाई होती थीं । खजुराहो जंसे कई मन्दिरों में मंथुन 
में मगत युगल भी प्रस्तरमूर्तियों के रूप में बने होते हैं। कई प्रक्षक इसे 
लज्जास्पद या घृणास्पद समभकर फ्रंप जाते हैं। अत: उस प्रदर्शन का 
वास्तविक उद्देश्य समभना आवश्यक है । जैसे सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व 
अज्ञात व अदृश्य है उसी प्रकार मन्दिर के गर्भगृह के सुकड़े और अँधेरे 
कज्ष में ईश्वरमूति विराजमान होती है। परमात्मा तो दीखता नहीं किन्तु 
पश्चु-पक्षी, प्राणी, वनस्पति आदि चारों ओर दिखाई देते हैं। जीवों का 
निर्माण मैथुन से ही होता है। जीव-सृष्टि का वह सारा व्यवहारी दृश्य, 
परमात्मा की लीला का वह रूप, मन्दिर की चारदीवारी पर अंकित किया 
होता है । 

तथापि अनासक्त और अविचल भाव से मातव ने निजी जीवन 
सांसारिक कर्दम से ऊपर उठकर कमल जैसा अलिप्त और सात्विक रखना 
चाहिए। इस आदर्श हेतु कमल का प्रतीक वैदिक संस्कृति में बार-बार 
पुरस्कृत किया जाता है । मन्दिरों में कमल की आकृति कई स्थानों पर 
पायी जाती है| वैदिक वाक्य प्रणाली में भी मुखकमल, चरणकमल आदि 
परिभाषा का प्रयोग होता रहता है। मैथुन तो जीवोत्पत्ति की देवी यंत्रणा 
है किन्तु उसकी लपेट से मानव ने सात्विक भाव से अलग रहना आवश्यक 
है। यह सबक उस शिल्पकारी से दिया जाता है। उस मैथुन की यंत्रणा को 
प्रजोत्पत्ति के लिए आवश्यक इतना ही स्थान या महत्व प्राप्त हो इसी हैतु 
से वेदोक्त विधि से विवाह कराते समय “धर्मे च, अर्थे च, कामे च न अति- 
चरामि” इस वचन की घोषणा वर और वचघु द्वारा होमाग्नि को साक्षी 
से करा ली जाती है । 
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गज-केसरी 

उड़ीसा के मन्दिरों में तथा देवगिरी किले में और अन्य स्थलों पर भी 
प्रवेश द्वार पर बलवान और महाकाय हाथी के गण्डस्थल पर हमंला करने 
वाले व्यात्र की प्रतिमा होती है। इस प्रतिमा से यह ध्वनित किया जाता 
है कि मन में पड़रिपु हाथी जैसे बलवान होते हैं तथापि नरव्याप्र या नरसिंह 
वही कहलाएगा जो उनके ऊपर काबू पाएगा। बँदिक फलज्योतिष में 
सात्विक तेज और बल प्रदान करने वाली गुरुचन्द्र युती को भी उसी दृष्टि 
से गज-केसरी योग कहा गया है। दुर्गुण और दुष्प्रवृत्तियों पर निजी 
सात्विक तेज और बल से काबू पाने वाला व्यक्ति ही नरकेसरी कहलाता 


हैँ । 


डी 
विश्व की प्राचीन वैदिक विवाह-प्रणाली 


सृष्टि की उत्तत्ति के समय से वेद मानवों को उपलब्ध कराए गए । 
उनमें सुष्टि रचता और प्रकृति के भ्रचलन के विवरण सूत्र रूप में अंकित 
हैं। साथ ही मानवी प्रजोत्पत्ति के मियम भी अन्तर्भूत हैं। अनिरबंध मैथुन 
से भीषण शारीरिक रोग, कौटुम्बिक तनाव, सामाजिक दंगे और व्यवितगत 
असुरक्षा जैसी गम्भीर समस्याएं उत्पन्न न हों इस उद्देश्य से मानवी विवाह 
बेदों द्वारा सुनियन्त्रित किया गया है । 

इतना ही नहीं अपितु एक घोड़ा जैसे चमड़े के पट्टों से गाड़ी से जोता 
जाने पर ही गाड़ी ठीक तरह चल पाती है उसी प्रकार वैदिक संस्कृति हारा 
ब्रतबन्ध, रक्षाबन्धत, विवाहं-बन्धन आदि बन्धनों से मानवी जीवन 
सुनियंत्रित किया गया है। तांकि व्यक्ति भटक न जाए। षोडज्ष सैंस्कार, 
जो जन्म के पूर्व से और मृत्यु के पश्चात तक के काल को साधे रखते हैं, वे 
कृत, त्रेता और द्वापर युगों में सारे मावव पालन करते थे। महाभारतीय 
युद्ध के पश्चात केन्द्रीय वैदिक शासन दूढ-फूट जाने के पश्चात्‌ हा्नें:-शर्मे: 
उन षोडश संस्कारों का लोप होता गया । क्योंकि उनको चलाने वाली: 
शासकीय, सामाजिक या धार्मिक यंत्रणा भंग हो गई थी। तथापि वर्तेमान 
समय में जबकि विस्तीर्ण प्रदेशों की जनता अपने आपको बौद्ध, ईसाई या 
मुसलमान कहलाते हुए उस प्राचीन सावंजनिक वैदिक'संस्क्रति से अज्ञानवश 
नाता तोड़कर दूर होती जा रही है, उन प्राचीन षोडश संस्कारों के अवशेष 
विधियों के रीति-रिवाजों में आज भी पाए जाते हैं। 

ब्रतबन्ध उफे जनोई का संस्कार लें । शिशु जब पाँच या आठ वर्ष क!» 
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हो जाता था तो उसका ब्रतबन्ध कराकर उसे घर से दूर शुरु केआश्रमं में 
विद्याध्ययन के लिए भेज दिया जाता था । उस संस्कार से यह सूचित किया 
जाता था कि “हे बालक अब तुम्हारा शैशव और लाड-प्पार का समय 
समाप्त ही गया । अब तुम्हें बरह्मचारी के ब्रती जीवन में पदाप॑ण करना ्े 
जिससे तुम्हारे प्रौढ़ जीवन की नींव बनेगी:।” उस क्रत के पालन हेतु शिशु 
को विविध बन्धन स्वीकारने पड़ते थे । माता-पिता से दूर रहना, गुरु की 
सेवा करना, समवयस्क साथियों को गुरुवन्धू या गुरुभगिनी मानना, 
एकाग्रता से अध्ययन करना आदि-आदि | 

इस ग्रन्थ के एक विशिष्ट अध्याय में हम इस बात के भरपूर प्रमाण 
प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे विश्व में व॑ दिक संस्कृत गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली 
प्रस्थापित थी । उसकी पूरी परिभाषा वर्तमान युग में भी प्रचलित है । 

जब गुरुकूल शिक्षा-प्रणाली विद्यमान थी तो उन गुरुकुलों में प्रवेश की 
सिद्धता के रूप में हर किशोर का ब्रतबन्ध संस्कार किया जाना भी अनिवार्य 
था। उसके भी प्रमाण मिलते हैं। 

ईसाईयों का 8890श7 संस्कार लें। वह वास्तव में “वाष्पित-स्म” 
ऐसा संस्क्ृत शब्द है। बाष्पित का अर्थ होता है “स्वापित” या “स्नातक” 
यानि नये संस्कारों के लिए जिसका तन और मन धुलाकर शुद्ध किया गया 
है। जैसे चित्रकार नया चित्र बनाते समय कपड़े पर प्रथम सफ़ेद रंग दे 
देता है तब उसके ऊपर रंगीन चित्र स्पष्ट और प्रभावी निकल आता है । 

ईसामसीह उफं येशु कृस्त जब शिद्यु था तब इस्ती उफ ईसाई धर्म की 
स्थापना तो नहीं हुई थी । तथापि येशु के जीवनचरित्‌ में यह प्रमुख घटना 
बताई जाती है कि उसे 0 406 छ4॥905 नाम के वयोवद्ध पुरोहित ने 
बपतिस्मा दिलाया था यानि येशु को बास्पित या स्नातक बनाया। उस 
समय जॉन ने शिशु येशु को कहा कि अंगवस्त्र उतारकर जॉर्डन (जनादंन) 
नदी में प्रथम स्तान कर लो। स्नान के पश्चात (बैदिक) मंत्रविधि द्वारा 
येशु का मौजीबन्धन उफं ब्रतबन्ध संस्कार हुआ । यह विधि ब्रतबन्ध ही थी 
इसके प्रमाण चित्रों में भी मिलते हैं। कृस्त सन्‌ पूर्व कई चित्रों में जनोई 
पहने हुए व्यक्ति बतलाए गए हैं। 

येशु का मौंजीबन्धन या ब्रतबन्ध हुआ था यह घटना येशु के चरित्रों में 
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वर्णित है। प्रत्यक्ष में येशु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं । इस बात का 
विवरण हमने इसी ग्रन्थ के एक अध्याय में प्रस्तुत किया है तथापि येशु 
ब्रतबन्ध का उल्लेख हमने ऊपर केबल यह दर्शाने के लिए किया 'है कि 
ईसाई धर्म स्थापना के पूर्व ही अति प्राचीनकाल से ब्रतबन्ध का विधान 
विश्व में प्रचलित था । । 

जितने देश मुसलमान बना दिए गए हैं उनमें भी इस्लामपूर्व काल में 
ब्रतबन्ध की प्रथा होनी ही चाहिए । सुन्तत करने की प्रथा यहुदी और अरब 
लोगों में जो प्रचलित है वह वी रान गरम प्रदेशों का एक वैद्ययीय लेंगिक 
रोग प्रतिबन्धक उपाय है। इसमें कोई घामिक तथ्य नहीं है तथापि वह 
प्रथा सारे मुसलमानों में लागू कर दी गई है चाहे वे हरे-भरे प्रदेशों के 
निवासी हों । 

किन्तु मुसलमान कहलाने वाले लोगों में भी महंमदपूर्व काल में ब्रत- 

बन्ध की प्रथा थी इसका प्रमाण पारसी लोगों की परम्परा में पाया जाता 

है। वे ईरान के इस्लामपूर्व निवासी थे। अरब मुसलमानों ने ईरानियों को 
छल-बल से मुसलमान बनाना जब आरम्भ किया तो जो चन्द लोग अपनी 
प्राचीन वैदिक संस्कृति को भूलना या त्यागना नहीं चाहते थे और जो-बच 
कर निकल सके, वे पारसी कहलाएं। पारस-उ्फ पशिया उर्फ फारस से 
आश्रया्थ भारत में आए लोगों को पारसी कहा गया। वे ईरान के हिन्दु 
लोग हैं। वे जनोई पहनते हैं और संध्या करी करते हैं। घर के प्रवेश द्वार के 
सम्मुख वे रंगोली भी बनाते हैं। 

इन प्रमाणों से जाना जा सकता है कि आज अपने आपको ईसाई या 
मुसलमान कहने वाले लोग वैदिक, सनातन, आयें, हिन्दू धर्मी लोगों को 

न्तान हैं । 


वेदिक पाणिग्रहण संस्कार का विश्व-प्रसार 

ब्रतबन्ध जैसा ही दूसरा प्रमुख वैदिक संस्कार है ' 'वाणि-प्रहण” उफ 
विवाह संस्कार | ईसापूर्व काल में सत्र बैंदिक पाणिग्रहण संस्कार ही हुआ 
करता था। यह वैदिक संस्क्ृति के प्राचीत विश्वप्रसार का एक महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है । 


#ँ 
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संस्कृत में “पाणि' यानि “हाथ और “ग्रहण यानि “लेना” । वर 
जब वधु का हाथ अपने हाथ में लेता है तो वह पूरा वंवाहिक जीवन एक 
दूसरे के साथ बिताने की विधि कहलाती है। 
यूरोप के सारे लोग इस्ती बनने पर भी अभी तक पर्णतया वैदिक 
पाणिग्रहण बिधि का ही अवलम्बन करते हैं--यह उनके परिभाषा और 
रीति-रिवाजों से जाना जा सकता है । विवाह समय भल्ले ही वे क्ृस्ती धर्म- 
ग्रन्थ “बायबल' नाममात्र के लिए हाथ में लेकर वर-बधु को पति-पत्नी 
घोषित करते हों किन्तु उनकी उस विवाह-विधि का सूल बायबल में न 
होकर वंदिक परम्परा में है, वह हम अब बताने जा रहे हैं। 
वेदिक परम्परा में “विवाह में वधु का हाथ (वर के हाथ में) देना 
(8 ग्राह 6 छ965 #गात वी ग्राक्ए886) था “विवाह में वधु का 
हाथ (वर ने) लेता (8 ॥॥6 9706 5 ॥9706 4 779777922 ) यही 
कहा जाता है--जी पूर्णतया “पाणिग्रहण'' का ही अनुवाद है ! 
बसे तो रास्ते में चलते-चलते यदि कोई परिचित मिल जाए तो दोनों 
एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मित्रभाव से हिलाते हैं, देखने में और संस्कृत 
वाक्य प्रचार में वह भी “पाणि-ग्रहण” ही है। किन्तु तरह वेदोक्त मन्सत्रों के 
साथ किया हुआ संस्कार न होकर केवल क्षणमात्र का हस्त्तांदोलन होता है । 
यूरोप में पाणि-प्रहण द्वारा विवाह केवल एक क्षणिक हस्तांदोलन न 
होकर बेदप्रणीत विवाह विधि थी। यह उनके वेडिंग (१४८००॥४३) शब्द 
से जाना जा शकता है। 
आंग्ल भाषा में “79” अक्षर का उच्चार सन्दर्भ के अनुसार “ड” 
भी होता है और “द” भी । (५५८१० ४४६) शब्द का उच्चार “वेदिंग” 
किया जाने से भट पता लगता है कि प्राचीन ईसापूर्व यूरोप में पाणिग्रहण 
संस्कार वेदमन्त्रों के साथ (न कि बायबल के) कराए जाने से ही “वेदिग” 
कहा जाता था। 
उसमें वैदिक प्रणाली के अनुसार कन्यादान भी होता था। उसी का 
अनुसरण आज भी होता है। उसे कन्यादान या वधुदान (हा जशा॥8 8७४४९ 
7॥6 0706) कहते हैं। यूरोपीय कुणवों की विद्यमान परिस्थिति ऐसी है 
कि प्रत्येक कन्या स्वयं ही निजी प्रेमी या पति ढूँढ़ लेती है । माता-पिता 
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या अन्य ज्येष्ठ रिश्तेदारों द्वारा ढूँढ़े वर से विवाह करने की बात आधुनिक 
युवती सोच भी नहीं सकती । तभी इस्ती घम्मेगुरु के साक्ष्य से होने वा ली 
प्रत्येक कृस्ती विवाह-विधि में वधु की तरफ से कोई ज्येष्ठ व्यक्ति आकर 
वधु को पति के हाथ में सौंप देता है । 

“कन्यादान” मुहावरे पर कई लोग क्रोध प्रकट करते हैं, विशेषकर 
वे लोग जो प्राचीन वैदिक प्रणाली का बगैर सोचे तिरस्कार करते हैं। 
दान शब्द का वे लोग एक ही अथ॑ जानते हैं जैसे भिखारी को दिया दान । 
संस्कृत में स्वेच्छा से, सोच-समभकर, शुद्ध सात्विक भाव से जो भी दिया 
जाता है उसे दान कहा जाता है, उसमें “दया या “भीख आदि भाव 
मूलतः नहीं है। ु 

यौवन की होड़ से अनुभवी कन्या जिस किसी पुरुष के प्रथम सम्पर्क 
में आए उसी से शारीरिक सम्बन्ध करने की उसकी प्रवृत्ति होती है या 
उसकी अनुमति न भी हो तो भी वह किसी पराए पुरुष के दाँव में फेस 
जाती है और उसका सारा जीवन दु:खी होता है। अच्छी, सुखी, सशक्त, 
समाधानी और उद्योगशील सन्‍्तानों को जन्म देना और सुभाषिणी को 
भूमिका निभाते हुए अपने घर-बार, सम्बन्धी आदि को सल्तुष्ट रखना 
इसमें नारी जीवन की पूर्ति होती है। उस दृष्टि से अच्भवी, हितेषी, ज्येष्ठ 
पालक द्वारा योग्य वर ढूँढकर उसके हाथ नवयुवती को वेदमन्‍्त्रोच्चारण 
से वधु के नाते सौंपना, इसी को वैदिक कन्यादान विधि कहते हैं। उसी में 
समाज की और कन्या के जीवन की भलाई होती है। आजकल कई बर पिता 
नववधु को धन सम्पत्ति बटोरने का साधन समभकर दहेज के नाम से वधु 
कुल से अनापशनाप पैसा और विलासी जीवन की यंत्र-सामग्नी माँगते- 
माँगते वधु का छल करते हैं या उसे मार-पीटकर मायके भेज देते हैं या 
बेचारी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जीवित ही जला डालते हैं। पराए 
घर की एक असहाय युवती को सम्पत्ति की तृष्णा की खातिर घेरकर मार 
डालने की भीषण घटताएँ कलियुग के लोभी समाज में बढ़ती जा रही हैं । 
इससे नवयुवतियों के लिए एक भीषण संकट का निर्माण हो गया है । 
यौवनावस्था प्राप्त होने पर कन्या का विवाह किए बिना तो चारा नहीं । 
किन्तु जिस कुटुम्ब में वह वधु बनकर जाती है उसी कुंटुम्ब के लोग पंसे के 
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लोभ में उसे गिरवी समभकर वधु पिता से अधिकाधिक धन-दौलत घसीटने 
की होड़ में वधु का ही तिरस्कार कर उसी को मार डालते हैं! 

वैदिक विवाह संस्था में वधू को बड़े सम्मान के साथ श्वशुरगह में 
सौंपने की व्यवस्था की गई है। विवाहोप रान्‍त जब वधु पति के घर में प्रवेश 
करती है तो वेदमन्त्रोच्चारण करने वाले पुरोहितगण उसे कहते हैं-- 
“साम्राज्ञी भव” अर्थात “इस नए घर की तुम स्वामिनी या साम्राज्ञी 
बनो''। यह भावना समाज में दुबारा दढ़मूल करने की बड़ी आवश्यकता 
है। यह तभी हो सकता है जब धामिक भाव से सारी विधि की जाए। 
आजकल के सम्पत्ति के लोभी लोगों के कुटुम्बों में विवाह के समय मदिरा- 
पान आदि की खराब प्रथाएँ चल पड़ने के कारण नववधु का जीवन संकट 
में भा गया है। । 

जैसे एक नाजुक पेड़, समय आने पर उसके मूल स्थान से उखाड़कर 
अन्य स्थान में लगाना पड़ता है, वसे ही नारी जीवन एक पौधा होता है। 
यौवनप्राप्ति के समय नारी को पति के घर में रोपना पड़ता है । उसी से नारी 
जीवन फलता-फूलता है। उस नए घर में उसका जीवन सुखी हो इसलिए 
माता-पिता या अन्य अनुभवी ज्येष्ठ पालकजन वर की वय, शरीरयष्टी, 
रंगरूप, आ्थिक क्षमता, कौटुम्बिक वातावरण, घर-बार आदि बातें सोच- 
कर ही सुयोग्य वर को चुनते हैं। ऐसे सर्वांगीण विचार-विमशे से चुने 
गए बर को वधु के पालक बधु को सौंप देते हैं। उस समय वधु का हाथ 
अपने हाथ में लेकर वर उसके पालन-पोषण, संरक्षण, संबंधेन आदि की 
जिम्मेबारी उठाता है। यही “'कन्यादान विधि कहलाती है। जिसमें एक 
अति मौलिक वस्तु को भाँति घंघट से ढके चेहरे या पललू से ढके सिर वाली 
नववध्‌ को पति और इवसुराल के बुजुर्गों के सुपुर्दे किया जाता है। 

अति मौलिक गहने, जवाहरात, सोना-चाँदी या धर-बार आदि जायदाद 
किसी को देते समय जेसे पूरे वार्ता-विमश के पश्चात्‌ उन मूल्यवान वस्तुओं 
। सिर नए स्वामी को सौंपकर उससे रीत सर पावती.-ली जाती हैं और उस 
सम्पत्ति की देखभाल करने की जिम्मेवारी-नया स्वामी उठाता है, उसी 
प्रकार वधु का भी वैदिक संस्कृति में बड़ा मूल्यवान व्यक्तित्व माना गया 
है+ इसी कारण मायके से श्वसुराल भेजते समय वधु को अलंकतु करके, 
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अति मौलिक वस्तु की भाँति विधिवत नए पालकों के जिम्मेके! ः प जाता 
हे ॥ 

आधुनिक युग की यूरोपीय युवती सनमाने पुरुष के साथ हि] लगती 
है। तथापि औपचारिक लौकिक दृष्टि से विधिवत्‌ विवाहबर्द्ध होना हूं। 
तो उसे मिरजाघर में जाकर ईसाई पुरोहित के हाथों वेदिग (५/०१०॥78 ) 
यानि वेदोक्त विवाहविधि करवाते समय मायके के किसी ज्येष्ठ पालक 
व्यक्ति द्वारा कन्यादान की विधि करवानी पड़ती है । 

मुसलमानों का 'निकाह' शब्द संस्कृत “निकट का अपभ्रंश है। जिस 
संस्कार से वर और वधु को इकट्ठा जीवन बिताने के लिए निकट लाग्रा 
जाता है--वह है निकाह । 

काजी यानि धर्मंगुरु (पुरोहित) द्वारा विवाह सम्पन्त कराने की प्रथा 
जो ईसाई, इस्लामी, बौद्ध आदि धर्मों में प्रचलित है वह वेदमूलक ही है । 

पुरोहित द्वारा ही विवाह कराने की प्रथा सारे मानवों में इसलिए पड़ी 
है कि कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग में भी वह बेदिक परिपाटी रही है । 
उससे विपरीत यह भी तो हो सकता था कि पड़ोसी या गाँवपंचायत, राजा 
या राष्ट्रप्रमू8, गजटेड अफसर या पालियामेण्ट के सदस्थों द्वारा विवाह 
कराया जाता। किन्तु वैसा कहीं नहीं किया जाता। मुसलमान, ईसाई या 
बौद्ध धर्मों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि वे सारे वदिंक संस्कृति की ही 
फूटकर निकली शाखाएं हैं। द 

विवाह में पराए युवक और युवती शारीरिक सम्भोग के लिए इकट्‌ठे 
रहमे लगते हैं। वैसे देखा जाए तो लेंगिक सम्भोग एक घृणित व्यवहार 
है । इसी कारण विवाह के अतिरिक्त किसी स्त्री या पुरुष द्वारा एक-दूसरे 
को ठेढ़ी दृष्टि से देखना-तिरस्कृत माना जाता है। ऐसे वर्ताव के लिए 
पालकों द्वारा, समाज द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा दोषी व्यक्तियों को 
डॉट-फटकार भी पड़ती है। बड़ों की अनुमति से परस्पर अनुरूप वर या 
वधु यदि विवाह की वार्ताविमषे के पूर्व ही प्रेमचेष्दा आरम्भ कर दें तो वह 
भी अथोग्य माना जाता है। सम्भोग एक प्रकार का पुरुष का रुत्री के ऊपर. 
शारीरिक आक्रमण होता है। प्रज्नोत्पत्ति की यह एक ईश्वरीय यन्त्रणा है 
जिससे यह जी वनचक्र चलाया जाता है। अतः केवल उसी एक आध्यात्मिक 
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आधिभौतिक और देंबी आधार पर विवाह कहलाने वाला सीमित और 
लियमबद्ध लंगिक सम्भोग वेदिक संस्क्ृति द्वारा बैवाहिक जीवन की नींब 
मानी गईं है । उस नियमबद्ध वेवाहिक जीवन में सम्भोग स्त्री पर आक्रमण 
न रहकर उसके प्राकृतिक विकास का एक सुखद मार्ग, बन जाता है। इस 
सीमित लेगिक व्यवहार से कुटुम्ब और समाज बँधा रहकर सुख और 
शान्ति का अनुभव करता है। इस एकमेव उपथुक्तता को छोड़कर शारीरिक 
सम्भोग सब प्रकार से घृणित व्यवहार है। इसी कारण बेवाहिक बन्धन के 
बाहर के लेगिक सम्बन्धों पर समाज विविध प्रकार से तीक़ क्रोध प्रकट 
करता है। क्योंकि सूक्ष्म विचार करने पर यह जान पड़ता है कि लेंगिक 
व्यवहार का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। 
एक तो बात यह है कि लंगिक आकर्षण में डूबे व्यक्ति किसी अन्य 
पुरुषार्थ के काबिल नहीं रहते । अखण्ड और अनिबंन्ध कामुक चिन्तन से 
व्यक्ति कृश भी होता जाता है और निष्क्रिय तथा उदासीन भी बन जाता 
है। एक ही तबेले में घोड़ियों के साथ-साथ घोड़े बाँध देने पर देखा गया है 
कि घोड़े सम्भोग के चिन्तन से कृश होते जाते हैं। अतः घोड़ियों के तबेले 
में घोड़ न रखना अच्छा है। युवतियों की संगत में पुरुष का भी यही हाल 
होता है। इसी कारण वैदिक संस्कृति में स्त्री-पुरुषों का संवर्धन और 
संगोपन अलग-अलग करने की प्रथा है । 
सारासार दृष्टि से सोचने पर पता चलता है कि माया द्वारा निरमित 
स्त्री-पुरुष भे शारीरिक आकर्षण नहीं होता तो अन्य किसी आधार पर उस 
आकर्षण का समर्थन करना सम्भव नहीं है। पाठक यह सोचें कि स्त्री के 
प्रति पुरुष या पुरुष के प्रति स्त्री क्यों आकर्षित होते हैं जबकि दोनों के 
शरीर के घटक एक जंसे ही होते हैं? वही थूक, मांस, अस्थि, मल, मृत्र, 
पसीना इत्यादि दोनों झरीरों में होते हैं। इतना ही नहीं वे सारे दुगंन्धयुक्त 
घटक होते हैं। ल॑गिक व्यवहारों के शारीरिक सुख, सामाजिक दंगे-फसाद, 
भीषण रोग, जीव ह॒त्या, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप आदि बड़े भयानक 
परिणाम होते हैं। अत: लेगिक सम्भोग को विवाह के धाभिक बन्धतों में 
ही जकड़े रखने की बंदिक आज्ञा तथा सामाजिक परिपाटी है। 
विवाहबन्धन के अन्तगंत लंगिक व्यवहार व्यक्ति और सामाजिक 
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जीवन के लिए बड़े उपयुक्त और सुखद साबित हीने के कारण ही वेवाहिक 
शरीर सम्बन्ध का अधिक-से-अधिक खुल्लमखुहला प्रचार किया जाता है। 
सारे परिचितों को निमन्त्रित किया जाता है, बाजा बजवाया जाता है, पटाखे 
छोड़े जाते हैं और बारात को सारे नगर में घुमाया जाता है ताकि उसमें 
 तनिक भी गुप्तता न रहे और समाज उस युगल को इकट्ठा जीवन बिताने 
के लिए पूरी सुविधा और मान्यता देता है। इसके विरुद्ध विवाह बन्धन के 
बाहर के लेंगिक व्यवहारों को कड़ी गुप्तता से निभाना पड़ता है क्योंकि 
उसमें सिवाय एक या दोनों व्यक्तियों के क्षणिक शारीरिक आकर्षण के अति- 
रिक्त अतेक भयंकर परिणामों की लड़ी ग्रुथी होती है । 

.. अतः वैवाहिक सम्भोग और अवैवाहिक सम्भोग में वेदमल्त्रों से या 
चैंदिक संस्कार से कितना अन्तर पड़ जाता है । एक घृणित, त्याज्य, दुर्गन्ध, 
_संकटमय, गुप्त, असभ्य, आचरण वैदिक मन्‍्त्रों के अवगुण्ठन से एक सुखद, 
समाजोपयोगी, समाजसुधारक, प्रकट सर्वंसम्मत, सर्बमान्य व्यवहार हो 
जाता है। उन्हीं बेद-मन्त्रों के कारण आंग्ल भाषां में विवाह को ४९५०॥8 
यानि वेदिंग कहते हैं। 

इसी में बेद यंह देववाणी होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण अन्तर्भूत है । उसी 
देववाणी के मन्त्रों से सारे मानवी व्यवहार पुनीत रखने से समाज में अधिक 
सुख-शान्ति और स्थये रहेगा । 

विवाह बन्धन को छ८0!0०८ कहते हैं । ॥000 (लॉक) यानि ताला । 
पति और पत्नी एक-दूसरे से कंकण से बाँध दिये जाते हैं, जैसे दो कदियों 
को एक हथकड़ी से बाँघकर ऊपर से ताला लगा दिया जाता है । 

ईसाई विवाहों में किसी एक की मृत्यु होने तक विवाह बन्धन कायम 
रहेगा ऐसी चेतावनी धर्भगुरु दम्पति को देता है । यह वैदिक परिपाटी है। 
ईसाई परम्परा में तो पति-पत्नी स्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद करवाते 
रहते हैं । 

वर और वधु के वस्त्रों की गाँठ बाँघकर विवाह विधि सम्पन्न कराने 
की वैदिक प्रथा अभी तक यूरोप के ईसाई लोगों में प्रचलित है। जुलाई, 
१६७६९ में युवराज चाह्से का लेडी डायनां से जब विवाह हुआ तब अन्य- 
अन्य विधि जो विविध व्यक्तियों को सौंप दी जाती थी, उनमें वस्त्रों की 
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गाँठ बाँठने की विधि भी किसी सम्बन्धी पर सौंपी गई थी। उसी से 
“वंबाहिक गाँठ” (जाब्मताक काक्षा मैरिटल नॉट) यह शब्द प्रयोग आंग्ल 
भाषा में रूढ़ है । 

वर को आग्ल भाषा में प्७७कवा0 (हस्‌बंड) कहते हैं। वधु का हाथ 
वर के हाथ में देकर दोनों को कंकण बाँधा जाता है । अब वह यावज्जीवन 
वधु को छोड़कर नहीं जा सकता । उसका हस्त (पत्नि से) बँध जाने के अर्थ 
से वर या पति को आंग्ल भाषा में “हस्तबंध उर्फ “हसूबंड” कहते हैं। 

वधु को आंग्ल भाषा में ब्राइड्‌ (0702) कहते हैं । वह वधु का ब्रधू 
और ब्रधू से ब्राइड ऐसा अपभ्रंश बना । 

पतिगह जाते समय नववधु के साथ वेंदिक परिपाटी के अनुसार उसकी 
कुछ सहेलियाँ भेजी जाती हैं ताकि नए परिवार में वधु जब तक घुल-मिल 
न जाए तब तक पूर्वपरिचित सहेलियों के साथ वह सुख-दु:ख की बातें कर 
सके । ठेठ यही प्रथा अभी तक यूरोपीय लोग ईसाई होने पर भी अवनाए 
हुए हैं। उन सहेलियों को ७706*$ शाक्व0 यानि वध्‌ की सहेलियाँ कहा 
जाता है। आजकल तो वधु के श्वशुरालय में सहेलियाँ साथ नहीं जातीं, 
क्योंकि ईसाई बहू प्रेम विवाह करने वाली प्रौढ़ महिला होती है, तब भी 
आधुनिक ईसाई विवाहों में वधु की सहेलियों की भूमिका एक दर्शनी प्रथा 
के रूप में अभी भी कायम है। इससे प्रतीत होता है कि वंदिक संस्कृति की 
जड़ें यूरोप के लोगों के जीवन में कितनी गहरी और मजबूत हैं । 


घंघट की जागतिक प्रथा 


एक की मती पस्तु जब किसी को सौंपी जाती है तो च॑मण्ड या लापर- 
बाही से फेंकी नहीं जाती अपितु बड़ी नम्नता से शोभिव/त वस्त्रों से हककर 
सादर मेंठ की जाती है। उसी प्रकार वधु को उसके जन्म घर से पृतिकुल 
को सॉौंपते समय उसकी सुरक्षा, मान-सम्मान, जीवनपूरति आदि का वचन 
इवसुरकुल से लिया जाता है। विवाह प्रसंग के मन्त्रों में और विधि में, इन 
सब बातों का बड़ी दूरदृष्टि से अन्तर्भाव किया गया है। सोना, चाँदी या 
आभूषण, भूमि, भवन आदि कीमती वस्तु के लेन-देन में जो गम्भीरता और 
सावधानी बरती जाती है वही सारी वधु के लन-देन में बरती जाती है! 
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अत: वधु का सर या मुखड़ा कौमती और सुन्दर वस्त्रों (साड़ी, पललू आदि) 
से ढककर उसे पति के जिम्मे सौंप दिया जाता है। यद्यपि आधुनिक यू रोपी य 
व्यवहार में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करतीं या घूँघट नहीं लेतीं तथापि यह- 
देखने लायक बात है कि अर्वाचीन ईसाई वध्‌ का चेहरा भी विवाह के समय 
घूंघट से टका होता है। उसे व्हील (५शा।) कहा जाता है । 


ईसाईथों में घूँघट 

उत्तरी भारत के बैदिक विवाहों में वधु का चेहरा घूँघट से ढक दिया 
जाता है। महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रान्तों में और कुछ जमातों में यद्यपि पूरा 
चेहरा ढकने की प्रथा आजकल देखी .नहीं जाती तथापि उनमें भी सिर से 
ऊपर तक साड़ी का पल्‍लू लेकर ललाट, गाल आदि लेगधग ढक दिए जाते 
हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार ही है। क्योंकि मनु महाराज ने कहा है--- 

आच्छाद्य चांयित्वा व श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहय दाने कन्याणा ब्रह्मों धर्म: प्रकोतितः॥२७॥ 

इस उद्धरण का पहला शब्द है “आच्छाद्य” याति “ढककर | कन्या 
का शरीर तो सर्वदा ढका ही रहता है। अतः विवाह के समय “आच्छाद्य” 
यानि “चेहरे पर घूँघट लिए हुए ऐसा अर्थ है। 

यूरोप में भी मनुस्मृति विहित वैदिक संस्कृति ही प्रचलित थी (ईसाई 
पन्‍्थ-प्रणाली से पूर्व) इसका एक ठोस प्रमाण ईसाई विवाह विधि में भी 
बधु को जो घंघट पहनाया जाता है, उसमें मिलता है। 

यूरोपीय स्त्रियाँ साड़ी नहीं पहनतीं । अतः पल्लू से सर ढकने का या 
घुघट से चेहरा ढकने का प्रइन ही नहीं उठता। वैसे भी प्रत्येक क्षेत्र में वर्गर 
किसी हिचकिचाहट या लज्जा के यूरोपीय स्त्रियाँ पुरुषों जेंसा ही काम- 
धन्वा करती हैं । तथापि विवाह के समय यूरोपीय स्त्रियों का चेहरा भी 
शुत्र, पतली, पारदशेक मलमल से ढक दिया जाता है। मनु प्रणीत वेदिक 
विवाह प्रणाली ही यूरोप में अनादिकाल से प्रचलित रहने का यह एक 
बड़ा उत्तम प्रमाण है। 

भारतीय संस्कृति में तो “घूंघट पट खोलो” आदि गीतों में और चल- 
“चित्र (सिनेमा), नाटक आदि में विवाहोपराम्त पति ने वधु के चेहरे पर से 
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धंघट दूर क रता भादि प्रकारों से घूंघट ज्चिरपरिचित है, किन्तु ईसाईयों में 
घूंघट, विवाह विधि में आवश्यक समझा जाता है, यह बाते जनसाधारण के 
यान में नहीं आती । 
मुसलमानों में तो कहना ही क्या है। उनमें तो युवतियों के विवाह के 
पृ स हों बुक से चेहरा जो ढक जाता है वह जीवन के अन्त तक ढका ही 
रहता है 


मातमनल 


विवाह सम्बन्ध को आंग्ल परिभाषा में ॥804770779 कहते हैं । वह 
पूर्णतया “मातृ-मनल”' संस्कृत शब्द है। मातृत्व प्राप्त हो इस हेतु से किए 
जाने वाले विवाह सम्बन्ध को “मेट्रिमोनियल' उर्फ मातृुमनल यह कितना 
अथंपूर्ण छब्द है। उसके विपरीत कौमार्य के लिए आऑग्ल भाषा में 
वजिनिटी (५हांधरा9) शब्द है। वह भी पूर्णतया संस्कृत “बज्य जननम्‌ 
इति (जहाँ जनन वज्य है) ऐसा समास है । 


संयगल 


आंग्ल भाषा में वेवाहिक सम्बन्ध को (०॥]ए९४७। कहते हैं। उनके 
उच्चार “कॉज्युगल” किया जाता है। किन्तु आंग्ल वर्णमाला में “८ 
अक्षर का 'सः उच्चार होने के कारण ८०॥ को यदि 'सं' कहा जाए तो पूरा 
शब्द संजुगल उर्फ संयुगल ऐसा पूरा संस्कृत है। पवित्र उद्देश्य से बनाया 
पति-पत्नी का जोड़ा यही “संगुगल” उर्फ संजुगल. शब्द का अर्थ है । 
अक्षत्‌ 


बेदिक विवाहों में आमन्त्रित लोग वर-वधु पर मंगल कामना हेतु 
हल्दी से पीले रंगे चावल के दाने फेंकते हैं जिसे अक्षत्‌-कहते हैं । नवदम्पति 
के सुख में कोई क्षति न रहे इस उद्देश्य से सींचे दानों को अक्षत कहते हैं । 
ईसाई बने पाइचात्य लोगों में अभी तक यह प्रथा ज्यों-की-त्यों चली आती 
६5 
है। 

१९ अप्रैल, १६७६ के देनिक में एक समाचार छपा था कि विम्बलडन 


टेनिस पटु वधु क्रिस एवट्‌ का पुरुष टेनिस पु जॉन लॉयड से जब अमेरिका 
के फोर्ट लॉडरडेल नगर में विवाह सम्पन्न हुआ तो शाम के ७ बजे थे । 
सारे मिमन्त्रित लोग उपस्थित थे। इतने में किसी ने स्मरण दिलाया क्रि 
“अरे चावल (अक्षत्‌) लाना तो भूल ही गए”। तुरन्त किसी को कार 
में भेजकर चादल की छह थैलियाँ मंगाई गईं | वे दाने सत्रकों वाँट गए 
और उपस्थित लोगों ने नवदम्पति पर उस अक्षत्‌ का वर्षाव किया । आज- 
कल कहीं-कहीं इस्ती विंवाहों में चावल के बजाय बारीक काटे कागजों का 
चूरा ही वर-बंधु पर बरसाया जाता है। यह उस अक्षत्‌ की प्रथा का आधु 
निक दिखाऊ अन्धानुकरण कहा जा सकता है। 


इस्लामी निकाह में भी अक्षत्‌ 


यद्यपि भारतीय मुसलमान, निजी प्रथाएँ हिन्दुओं से यानि काफिरों से 
पूर्णतया भिन्‍न हैं, ऐसा दुराग्रहपूर्ण प्रतिपादन करते रहते हैं तयापि यह देखा 
गया है कि कई मुसलमान दम्पति ब्राह्मण से टीका लगवाते हैं, कई देवी पूजन 
करते हैं, कई गणेश के चित्र से मण्डिल निमन्त्रण-पत्र छपवाते हैं। इन 
प्रथाओं से सुविचारी मुसलमानों ने जान लैना चाहिए कि उनके परिवार 
कभी हिन्दु थे । अतः उन्होंने दुबारा हिंन्दु बन जाना चाहिए। इतिहास की 
उथल-पुथल में उनके अभागे हिन्दु पूर्वज इस्लामी आकरमणों में पकड़े गए 
और छलबल से मुसलमान बना लिए गए। उस समय हिन्दु समाज भी 
इतना कर्मठ था कि मुसलमानों के सम्पर्क में आए हिन्दुओं को मुसलमान 
ही समझकर दूर रखा जाता | जब यह बात नहीं रही । जाति और धर्म के 
न्धन ढीले होते जा रहे हैं। अत: मुसलमान बने परिवारों को हिन्दु समाज 
में वापस लौठ आना चाहिए । 
बैदिक विवाहों में पति के धर में प्रवेश करते समय देहली पर रखे 
चावल से भरे पात्र को वधु पैर से ठुकरा देती है। उससे उस कक्ष में चावल 
बिखर जाते हैं जिससे यह सूचित किया जाता है कि वधु के आगमन से धर 
में धतधान्य की कभी कमी न पड़े और वधु का ग्॒‌ ह प्रवेश उस परिवार के 
लिए भाग्यशाली साबित ही । 
मुसलमातों में भी यह प्रथा पाई जाती है [जिससे स्पष्टतया यह जान: 
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पड़ता है कि जिस-जिस प्रदेश की जनता शत-प्रतिशत मुसलमान बन गई है 
उन प्रदेशों में इस्लाम पूर्व समय में वेदिक विवाह पद्धति ही प्रचलित थी | 

पच्चीस देशों में बसे दों करोड़ इस्लामी मुसलमानों के पन्थ प्रमुख 
आगा खान (यानि अग्रखान) चौथे के विवाह का वर्णन कुछ वषैष पू्व॑ 
समाचार पत्रों में छपा था। उसके अनुसार अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों 
में हुंका नाम की एक रियासत है। इस्लामी आक्रमण के समय से यानि 
लगभग ६०० वर्ष पूर्व उस रियासत की जनता छलबल से मुसलमान बनाई 
गई। तब भी उनके राजा को “राम” ही कहा जाता है। उस राजा ने 
आगाखान चौथे की विवाह बिधि में नववधु के पदापंण से बिखरने के लिए 
चावल के साथ पचास मोती भी बख्शे थे। आगाखान ईरान के नागरिक हैं 
और उनके इस्माइली अनुयायी शियापन्धी हैं । 

ऐसे प्रमाणों से पता चलता है कि कृस्ती और इस्लामी विबाह संस्कार 
भी मूलतः वेदप्रणीत संस्कार ही हैं। इससे हम एक और व्यापक निष्कषं 
यह निकाल सकते हैं कि वंदिक परम्परा की मान्यतानुसार कतथुग से ही 
वेदप्रणीत संस्कृति का आरम्भ हुआ । अतः उसी के अन्तर्गत बेदिक पाणि- 
ग्रहण संस्कार के प्रमाण उन लोगों में पाए जाते हैं जो अपने आपको ईसाई 
या इस्लामी कहला रहे हैं । 


कुमारों ओर सोभाग्यबतो 


वैदिक प्रथा के अनुसार महिला अविवाहित है या विवाहित यह समाज 
को स्पप्टतया बिदित कराने के लिए उसे कुमारी या सौभाग्यबती कहा 
जाता है। वर्तमान युग में स्त्रियों के अधिकारों की माँग करने वाले कुछ 
नेता उस प्रथा को पक्षपाती समभते हैं। उनका कहना है कि यदि पुरुष की 
विवाहित या अविवाहित अवस्था का उल्लेख उसके ताम से जोड़ा नहीं 
जाता तो महिला के नाम से क्‍यों जोड़ा जाता है ? 

हर छोटी-मोटी बात में स्त्रियों के प्रत्ति अन्याय, अपमान और पक्षपात 
की आशंका. उठाना अज्ञान और तर्कहीनता का लक्षण है। महिला की 
विवाहित, अविवाहित या विधवा अवस्था का उल्लेख उसकी भलाई के हेतु 
किया जाता है ताकि उसके आप्तेष्टों को पता लगे कि उस नारी को किस 
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प्रकार के सहाय्य या संरक्षण की आवश्यकता है। स्मृतिकार मनु के अनुसार 
बाल्यावस्था में पत्ति का और वृद्धावस्था में पुत्र का, अत: स्त्री को कदापि 
बेसहारा रखना या रहने देना उचित नहीं | उसी सूचना के अनुसार स्त्री के 
नाम के साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है यह समाज को 
विदित कराने के लिए उसके नाम के साथ कुमारी, सौभाग्यवती या विधवा, 
श्रीमती यह विशेषण जोड़ जाते हैं । 

लज्जा, विनय, भिभक, भय, पराधीनता, आकर्षण के कारण दुष्टों के 
चंगुल में फंसाए जाने की शक्यता आदि कठिनाइयाँ जैसे नारी जीवन में 
होती हैं वेसे पुरुष जीवन में नहीं, इसी कारण पुरुष की बेवाहिक अवस्था 
उसके नाम के साथ कही नहीं जाती । 

“सौभाग्यवती ” यह विशेषण लगाने से समाज को यह भी सूचित किया 
जाता है कि वह स्त्री विवाहित होने के कारण उसके प्रति भग्रिनी, माता, 
कन्या या बह॒ समभकर ही देखा जाए, उसे बुरी दृष्टि से कोई न देखे। 
कुमारी यह विज्येषण लगाने से युवती को योग्य बर ढूंढ़ देने का स्मरण सारे 
समाज को रहता है । 

अब रही विधवा की बात । विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए- 
ऐसे उद्गार कभी-कभी सुनाई देते हैं। वे सवंथा अयोग्य हैं। घर-घर में 
विधवा बहनें और माताएंँ होती हैं। उनके रहते हुए कौन कह सकता है 
कि विधवा का मेह तक नहीं देखना चाहिए। अज्ञानी या अविचारी लोग 
ही ऐसे निरगल विचार प्रकट करते हैं। 

“विधवा का मँह तक नहीं देखना चाहिए” इस उदुगार का वास्तविक 
अर्थ यह है कि जहाँ तक हो सके अधिक समय न बिताते हुए विधवा स्त्री 
का पुनः विवाह सम्पन्न करा देना चाहिए ताकि वह निराधार और 
निराश्षित न रहे और उसका जीवन निरर्थक, दिद्याहीन और नीरस न 
बने । 


बुजगों द्वारा ठहराए गए विवाह 


कुछ बे पूर्व कुनबे के ज्येष्ठ व्यक्ति ही बालक-बालिकाओं को वर्गर 
एक-दूसरे से मिलाएं और उनकी सम्म्ति बिना ही उन्हें विवाहुबद्ध करा 
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देते थे । अभी भी देहातों में या पिछड़े वर्गों में ऐसे हीं विवाह होते हैं । 

पढ़े-लिखे लोगों में विवाह का वार्ताविमश तो कुनबे' के ज्येष्ठ लोग ही 
करते हैं, किन्तु युवक-युवती को भी एक-दूसरे को मिलाते हैं. और उनकी 
भी सम्मति प्राप्त की जाती है । 

यूरोप में तो लगभग सारे विवाह युवक-युवती या प्रोढ़ स्त्री-पुरुष अपने 
आप तय करते हैं। ज्येष्ठ सम्बन्धियों को केवल उसकी सूचना दी जाती 
है। 

उससे भी आगे और एक प्रकार यूरोप में फंलता जा रहा है जिसमें 
सम्भोग के लिए विवाह की या और किसी की सम्मति या बन्धन या नियम 
की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती । युवक-युवतियाँ या प्रोढ़ स्त्री-पुरुष 
जितना समय चाहें इकठठे रह लेते हैं या पृथक्‌ रहकर भी लेंगिक सम्बन्ध 
रखते हैं। ऐसी व्यवस्था (या अव्यवस्था ? ) से लेंगिक रोग या अन्य रोग 
फैलने की सम्भावना है जिससे भनुष्यजाति शरीर से दुरबंल, रोगी, कुरूप,. 
अपंग और मन्दबुद्धि, अल्पायुषी आदि होने की शक्‍्यता है। बालकों के 
पालन-पोषण की व्यवस्था टूटकर वे मानसिक असन्तुलन से पीड़ित होंगे !. 
एक ही स्त्री पर अनेक पुरुष लुब्ध होने की सम्भावना से आपसी शतज्रुत्व 
बढ़कर दंगा-फसाद की वृद्धि होगी। अनिर्बन्ध सम्भोग की अनुकूलताः 
प्रतीत होने पर समाज में कामुक प्रवृतियाँ बढ़ेगी और संयम या विषयोप-: 
भोगों से अलिप्त रहने की प्रणाली मिट जाएगी । 

युवक युवतियों का स्वेचछानुसार विवाहबद्ध होना या विवाह के बिना 
ही शरीर सम्भोग करना--इसके पीछे जो विचारधारा है वह बैदिक संस्कृति 
की विचार प्रणाली से मिल्कुल भिन्‍न है । आधुनिक पाइचात्य इस्ती व्यवहारों: 
से प्रभावित लोग यह आग्रही प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं कि प्रोढ़ व्यक्ति 
अपने आप निजी विवाह व विवाह बिता लेगिक सम्बन्ध रखने सम्बन्धी 
निर्णय लेने के हकदार होते हैं । 

उस पर वैदिक संस्कृति का यह कहना है कि युवक-युवतियों को मन- 
माना व्यवहार करना इसलिए प्रतिबन्धित है क्योंकि उससे/समाज के ऊपर 
घोर और दीघेकालीन दुष्परिणाम होते हैं। 

दूसरा तक यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रौड़ व्यक्ति अपने शरीर का 
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जैसा चाहे प्रयोग कर सकता है। उसमें समाज को या बुजुर्गों को हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं । 

इसके उत्तर में वैदिक संस्कृति का कहता यह है किशरीर भले ही उस 
व्यक्ति का हो किन्तु जब तक वह व्यक्ति समाज में रहता है उसे निजी 
शरीर से मनमातता व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । जैसे 
एक आम सड़ जाने से उसके संस से अच्छे आम भी सड़ने लगते हैं, एक 
मृत शरीर कहीं पड़ा हो तो उससे कई रोग फैल सकते हैं, उसी प्रकार 
अभिवेन्ध लेंगिक व्यवहार से सारे समाज में रूढ़ियाँ तोड़ने की भावना 
बढ़ेगी तथा शारीरिक और मानसिक रोग भी फंलेंगे। 

ऐसे अनेक दुष्परिणामों को टालने के हेतु ही वैदिक संस्कृति ने षोडश 
संस्कारों की योजना की है। उसे नियमावली के अनुसार समाज का एवं 
अंग होने के कारण व्यक्ति को समाज के बन्धन में ही जीवन बिताना 
चाहिए। इस दृष्टि से व्यक्ति का जीवन दकट को जोते एक घोड़े जैसा है । 
नियत बन्धनों में नियत मार्ग से ही जाना उसका कर्तव्य है। युवक-युवर्तियों 
के सम्भोग से सशक्त, सद्गुणी और कतंत्वशाली प्रजा का निर्माण हो य ही 
विवाह संस्था का उद्दिष्ट होते के कारण युवक-युवतियों के शारीरिक 
आकर्षण या यौवन प्रवृत्तियों पर वैदिक नियमों की रोक लगा दी गई है । 

सामाजिक व व्यवितगत आचरण के श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करना और 
मानवजाति को सम्पन्न, सदगुणी, दीर्घायुवी, शक्तिमान, स्वरूपवान और 
सदाचार-सम्पन्त बनाने का वेदिक संस्कृति का आदर्श मनुस्मृति में स्पष्टत्या 
अंकित है। उसमें कहा है--- 


अस्पहृश प्रसुतस्थ सकाश्ञात्‌ अग्रजन्मनः। 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रन्‌ प्थिव्यां सर्वे मानव: ॥ 


यानि “इस भूमि में हूम जो आदर्श आचरण और गुणों के व्यक्ति तैथार 
करा रहे हैं वे इसलिए कि वे सारे मानवों को आदर्श भरृत्‌ हों है 

युवक-युवतियों के विवाह सम्बन्ध सोचते समय दोनों कुटुम्ब के बुजुर्ग 
लोग बैद्य और ज्योतिषियों का भी मत लेते थे। प्रत्येक घराने के ज्योतिषी, 
पु रोहित, वैद्य आदि निश्चित होते थे । 
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बेदिक परम्परा में फल-ज्योतिष का महत्व 
प्राचीन वेदिक परम्परा में ज्योतिषियों का बड़ा महत्व है। उस समय 
के ज्योतिषी भी तिजी विद्या में पूर्णंत: पारंगत होते थे। हर एक राज- 
घराने के तथा रईसों के अपने आश्वित ज्योतिषी होते थे जिनका यह कत्तेव्प 
हुआ करता था कि वे उस कुदुम्तब के सारे व्यक्तियों की जन्मकुण्डलियों का 
निरीक्षण, अध्ययन आदि करते रहें और विशेष संकट या समद्धि के योगों 
के बारे में मृहस्वामी को सावधान करते रहें। 
इस्लामी तवारीखों में फलज्योतिष का बार-बार उल्लेख आता 
मुहम्मद बिनकासिम, महमूद गजनबी, भृहम्मद गोरी, तैमू रलंग, बाबर 
आदि खूंखरुवार इस्लामी आक्रामकों के संस्मरणों में ज्योतिषियों से वार्ता 
विमश करके ही हमलों की या वापसी की योजना बनाई जाने के उल्लेख 
हैं। इस्लाम में या ईसाई धर्म में न तो कर्म सिद्धान्त माना जाता है त पुन- 
जुल्म । अत: उनमें फलज्योतिष का कोई स्थान नहीं। तब भी इस्लामी 
तवारीखों में बार-बार आने वाले ज्योतिषीय उल्लेख यह सिद्ध करते हैँ कि 
मुसलमान बनाए जाने के पूर्व उनके प्रदेशों में सवेत्र वैदिक संस्कृति ही थी । 
मुसलमानों द्वारा लिखी ज्योतिषीय पुस्तकों में गह॒देवताओं के चित्र आदि 
भी पाए जाते हैं। ऐसी पुस्तकें इस्तम्बूल, काहिरा आदि के संग्रहालयों में 
विद्यमान हैं । 
, कोई यन्त्र बनाने के पूर्व जे से उसका ढाँचा कागज पर रेखांकित किया 
जाता है वैसे ही जब विविध मानव जन्म लेते हैं तो उनके व्यक्तिमत्व का 
रेखांकन उनके जन्म समय के ग्रहयोगों में पाया जाता है । प्रत्येक मानव का 
व्यक्षितमत्व उसके अन्दर की यन्त्र सामग्री पर निर्मर करता है। उसका 
मस्तिष्क, हृदय, श्रवणयन्त्रणा और अंतड़ियों की पाचन-प्रणाली आदि 
अन्दरूती यन्त्रणा पर व्यक्ति का रंग-रूप, चपलता आदि निर्भर करता है। 
व्यवित की वह रूपरेखा सांकेतिक पद्धति से उसकी जन्मकुण्डली में आलेखित 
होती है। किसी बीज से किस प्रकार का वक्ष निकल आएगा ? वह कितना 
ऊंचा और पुष्ठ होगा ?' उसमें पुष्प या फल किस प्रकार के आएंगे यह बातें 
बीजों के तज्ञ बीजों को देखकर बता सकते हैं । उसी प्रकार कुण्डली देखकर 
प्रवीण ज्योतिषी व्यक्ति के जीवन की भविष्य की घटनाएँ कथन कर सकता 
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है। किन्तु आज इतने प्रवीण ज्योतिषी मिलना कठिन है। 
इस सन्दर्भ में हम डॉक्टरी विद्या, आयुर्वेद और फलज्योतिष की तुलना 
कर सकते हैं । डॉक्टरी शास्त्र में मनुष्य शरीर की विविध नालियों का एक 
ढाँचा समऋकर उसमें निर्माण हुई रुकावटों को दूर करने का यत्न किया 
जाता है। आयुर्वेद द्वारा इस नालियों के ढाँचे में बात-पित्त-कफ आदि का 
सन्तुलन किस मात्रा में बिगड़ा है उसका विचार होता है। फलज्योतिष में 
तो उससे भी आगे बढ़कर केवल शरीर ही नहीं अपितु व्यक्ति, मन, बुद्धि, 
रंग, रूप, कद, व्यवसाय, प्रव॒त्तियाँ, प्रारब्ध, संचित, भूत, भविष्य आदि 
समस्त बातों का विचार किया जाता है। 
इस सर्वकष विद्या द्वारा 5 कसी युगल से संतति किस प्रकार की होगी 
इसकी भी अटकल लगाई जा सकती है। प्रजोत्पादन की देंवी प्रक्रिया सुचारू 
रूप से चलती रहे इसी एक दृष्टि से स्त्री-पुरुषों का हरीर सम्भोग एक 
धामिक कत्तेव्य बन जाता है, अन्यथा वह केवल अइली ल, दुर्गेन्धयुक्त, संकट 
तथा संघर्षमय. व्यभिचारी व्यवहार है यह हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। वह 
कर्तव्य स्त्री-पुरुष निभाते रहें इस हेतु ईश्वरीय माया के जादू से उस शरी र- 
सम्बन्ध में एक मनलुभावनी, रोमांचित अनुभूति भी जोड़ दी गई है जिसके 
नशे में समाज भी युवायुगल के मु सम्भोग को एक अनिवायें कर्त्तव्य 
मानकर प्रतिष्ठा और सुविधा प्रदान करता है । 
तथापि उस सम्बन्ध को कड़े नियमों में बंधा रखने के लिए वेदविहित 
विवाह संस्कार का गठन किया गया है । यूरोप के लोगों में, कस्ती बनने के 
पूरे स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की बाबत कड़े निब॑न्ध लगे हुए थे इसका प्रमाण 
कृस्ती धर्मगुरु पोप उफे पापह महाशय के वक्तव्यों में मिलता है [समय-समय 
पर पापह महोशय विवाह-विच्छेद या गर्भपात आदि की बढ़ती कुरीतियों के 
विरुद्ध गरजते रहते हैं | क्योंकि कुस्ती बनाए जाने के पूर्व वह प्राचीन वैदिक 
दाांकर धर्मपीठ था । इसका अधिक विवरण इस ग्रन्थ में अन्यत्र दे रखा है। 
मुसलमान तथा क्स्ती बनने के पदचात्‌ उन लोगों में वंदिक विवाह 
बन्धन सब ढीले पड़ गए हैं। मुसलनानों में तो अनेक बहानों पर अनमिनत 
स्त्रियों से सम्बन्ध रखने पर कोई रोक-टोंक है ही नहीं। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण इतिहास में उल्लिखित असंख्य सुल्तान, बादशाह, दरबारी, 


























; ४० 


सेनानी, फकीर आदि के जनानखाने के पाँच हजार, पन्द्रह हजार आदि ' 
संख्या में पाया जाता है। द 

उधर क्ृस्तियों में भी एक विवाह तोड़कर दूसरा विवाह करने की 
प्रक्रिया शर्ने: शरनें: बढ़ रही है। इतना ही नहीं, विवाह बिना हौ शरीर 
सम्भोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है । केवल यही नहीं अपितु पाश्चात्य 
देशों में अप्रकट रूप से पुरुष-पुर्ष युगल था नारी-नारी युगल सर्मालगी 
सम्भोग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते | उनकी यह प्रवृत्तियाँ मान्य 
करने वाले कायदे-कानून कृस्ती सरकारों ने भी पारित कर दिए हैं। यह 
समलिंगी संम्भोग की निजी प्रवृत्ति या अधिकार सब जनों को विदित हों 
इस दृष्टि से वह व्यक्ति पाइ्चात्य देशों में एक कान में एक मणि पहनते हैं 
ताकि समविचारी लोग उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति जानकर उससे मेल-मिलाप 
कर सके। 

इतनी लेगिक स्वतन्त्रता व्यक्ति को बहाल करने वाले अमेरिका देश 
में &॥9५ (504७7९१ ॥शरप्रा6 (02ी०४९००९५ $ए707076) नाम का 
एक भयात्रक रोग फेल रहा है जिसके कारण शरीरान्तर्गत रोग प्रतिकार 
क्षमता नष्ट होकर व्यक्ति सड़-गंलकर मर जाता है। मृत शरीर के समीप 
जाने वाले किसी भी व्यक्ति को वह रोग हो सकता है इस भय से &॥95 
से मृत्यु आई ऐसी आशंका यथा अफवाह सुनने पर उस शव का अंत्यविधि 
तक करने को कोई तेयार नहीं होता । 

यही सब भावी भीषण परिणाम सोच-संमभकर वेदों पर आधारित 
विवाहविधि व आचारसंहिता 'बनाई गई है । उसे ठुकराने वाले ईसाई, 
कृस्ती आदि जो नए-नए धर्म निकले हैं, उनके अनिबंन्ध व्यवहार के भीषण 
परिणाम अभी-अभी ज्ञात होने लगे हैं। यदि यही कुरीतियाँ बढ़ती रहीं तो 
मानववंश का बड़ा भयानक और दु:खी अन्त होने की सम्भावना सामने 
दिखने लगी है । 

दूसरा भी एक संकट मानव जाति का नाश कर सकता है। वेदिक 
संस्कृति में गोबर, गोमृत्र, कड़वे नीम का तैल, भिलावा और काजू का तेल 
आदि का प्रयोग होता था | अंब सवंत्र बुआई से मण्डी में घान या भाजी ले 
जाने के संमय तक॑ उन पर कीटनांशंक ())]') आदि रासायनिक मिश्रण 
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छिडके जाते हैं, खेतों में रासायनिक खाद डाले जाते हैं। अब शास्त्रीय जाँच 
से यह पता चला है कि माताओं के दूध में और स्त्री-पुरुषों के शरीर में वे 
रसायन खाद्य पदार्थों द्वारा-या पानी द्वारा पहुंचकर मानव को रोगी तथा 
अल्पायु बना रहे हैं । 

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में लिखा हैं कि कलियुग में पाप की मात्रा सववेत्र 
इतनी बढ़ जाएगी कि उसका भार सहूँन न होने के कारण पृथ्वी भी कंपित 
हो उठेगी। वह भविष्यवाणी सही उत्तरते हुए हम देख रहे हैं कि कारखानों 
के धुएँ से हवा दूषित हो रही है, गत्दी नालियों से नदी और सागर तक का 
जल मलीन हो रहा है, रासायनिक प्रयोगों से अनाज और पानी खराब हो 
रहा है और अनिबंन्ध लेंगिक व्यवहारों से भयानक रोगों का प्रसार होने की 
सम्भावना दिखाई दे रही है । इन संकटों से बचने का एक ही मार्ग है विईंव 
भर में सनातन, आर्य बंदिक धर की आचार-प्रणाली लागू करना । 


क्षत्रिप धरानों का विवाह सम्बन्ध 


भारत में हम देखते आ रहे हैं कि यद्यपि विविध रियासतों के शासन 
करने वाले राजपरिवार बंगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दु, नेपाली आदि 
भिन्‍न भाषा-भाषी थे तथापि वे निजी कुमार और कन्‍्याओं का विवाह 
प्रान्तीय भाषा बोलने वाले व्यक्ति से न कराते हुए अन्य राजकुल के क्षत्रिय 
राजकुमार या राजकुमारी से ही कराते थे यानि वहाँ भाषा का प्रइन गौण 
होता था, अपितु छत्रधारी क्षत्रिय कुल का महत्व अधिक समा जाता था। 

ठीक यही प्रथा यूरोप के इतिहास में भी दीखती है। कहाँ के ग्रीस, 
स्पेन, फ्रांस, पोर्च गाल, जर्मनी, रशिया, इंग्लैण्ड आदि के राजकुल एक-दूसरे 
से विवाह सम्बन्ध जोड़ा करते। यद्यपि दीनों में शत्रुता या विरोध हुआ 
करता | अत: यह प्रथा भी प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक प्रथा का एक मोटा 
प्रमाण है । 











ट्र 


वंदिक संगीत का विश्व प्रसार 


विश्व के प्रारम्भ से सवंत्र वेदिक संस्कृति ही प्रचलित थी, इस तथ्य के 
हम जो सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रन्थ में उद्धत कर रहे हैं उनमें संगीत का भी 
अत्तर्भाव है। सवंत्र वेदिक संस्कृत ही थी अतएव बैदिक संगीत ही पाश्चात्य 
आदि सभी गायन-वादन पद्धतियों का मूल स्रोत रहा है । इसके प्रमाण हम 
इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

वंदिक संगीत के सूत्र सामबेद में पाये जाते हैं अतः सामवेद ही 
मानवी संगीत शास्त्र और कला का मूल स्रोत है। 

सर्व विद्या और कला के देवतुल्य प्रमुख सृष्टि उत्पत्ति के समय स्वयं 
परमात्मा के मार्गदर्शन में तैयार हुए जैसे किसी राज्य यन्त्र णा द्वारा विविध 
शाखाओं के विद्यालय शुरू करते समय विश्येष प्रशिक्षण पाये हुए तज्ञ उनमें 
नियुक्त किए जाते हैं। पूर्ण ज्ञानी अवस्था से मानवी जीवन का प्रारम्भ 
हुआ यह वंदिक धारणा पूर्णरूप से ही है। पाइ्चात्य धारणा एकदम उल्टी 
है। यूरोपीय विद्वान प्रतिपादन करते हैं कि बन्दर से बनमान्‌ूष बना और 
वह अपने-आप प्रगति करता चला गया । यदि यह सही होता तो विद्यालयों 
में केवल छात्र लाकर छोड़ देते तब भी चल सकता था। बे अपने-आप 
विद्वान बन सकते थे । क्योंकि बनमानुष की अवस्था से आजकल का शहरी 
बालक कितना ही अधिक प्रगत होता है। किन्तु ऐसा नहीं होता | बारह- 
मे के स्व॒र से पी-एच, डी. तक तज्ञों के मार्मदर्शन में ही हर एक को 
पढ़ना पड़ता है । अतः विश्व के आरम्भ में हर शाखा के तज्ञ स्वयं ईश्वरीय 
यन्त्रणा ने ही दिलाए थे। संगीत क्षेत्र के देवदत्त तज्ञ थे गन्धर्व । उन्होंने 
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सप्तसुरों से वंदिक संगीत की शिक्षा समस्त मानवजाति को दी । अत: वे 
सप्तसुर ही सारे मानवों के संगीत शिक्षा के मल आधार बने हुए हैं । 

इसके सम्बन्ध में [097 ॥0४४ए7८ (पृष्ठ २६७) नामक ग्रन्थ के 
जमंन लेखक ५७८०८ लिखते हैं--॥08 पा॥्रतए0 5०७] 58"76-88-॥8-]08- 
0(8-॥868 795 78९ 00709९0 3880 0५ ध८ ?८॥$०॥॥8$) ५१४॥९४४ ५४७ 
7077 6 [007 ० 00-+6-॥48-9-$0-9-0. 6 ०87]6 (0 (॥6 
छ65 बा।0 छ85$ व00540080 099 6000 0 &7९7220 770 5प्70फ2 ॥ 
(6 णिआ ता तठनल्यां-४०-०-... एसशा धा6 (एथग्रा4 ण 
5000 (क्‍्पश्ाला हाथ्या॥4, शआाएश।ांड। इथ्गाएा) 8085 08०९ (०0 
55875द शाधाए4 00 ?0/0॥ शा3ग79 गत 48 [05.4 0 
६९5877079 ० सर वातठीक्षा णांशा। णी 0प्ा एत्ाकृध्या 5०३४९ 
$2७७॥ 700९$.->-यानी (बैंदिक) “सा-रे-ग-म-प-ध-नी सप्त सुरों के ही 
;, “म-फ-सो-ले-ती ईरानी रूप हैं। गीडो दअरेज्जो नाम के पाश्चात्य 
व्यक्ति ने ईरान से उन सप्ध सुरों को उठाकर यू रोपीय संगीत में दो-रे-मी- 
फा-सोल-लो-ती उच्चारण से प्रचलित किया । और तो और गीडो जिस 
स्व॒रसमुच्चय को “गाम्मा नाम देता है (फ्रेंच भाषा में जिसे ग्राम्म और 
आंग्ल में गेमट कहते हैं।) वह भी संस्कृत “प्राम्म” और प्राकृत “गम्म' 
का ही रूप है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाइचात्यों के सप्त सुर भारतीय 
सप्तसुनों पर ही आधारित हैं |” 

वेबर का कथन सही है । किन्तु उसके कथन का ऊपर उद्धृत किया 
हुआ आखिरी वाक्य हमारी दृष्टि से भ्रमपूर्ण है। वतंमान सारे विद्वानों 
का मत ब्रिहकुल वही है जो वेबर का है। विश्व ने जहाँ कहीं भी वैदिक 
संस्कृति के अवशेप दिखे वे उस प्रदेश में भारत द्वारा प्रविष्ठ किए गए । 
उससे कई अज्ञानी और क्रोधी लोग ऐसी अटकल बाँधते हैं कि जैसे ईसाई 
और इस्लामी लोगों ने 'छलबल से निजी धर्म लौगों पर थोपे, उसी प्रकार 
भारत के क्षत्रिय भी उनके समय के अत्याचरी, आक्रामक होंगे जिन्होंने 
निजी वेदिक धर्म पराए प्रदेशों पर थोपा होगा। 

प्रकार का दूमरा एक अज्ञानी बथिद्दानों का बर्ग है जो भारत के 

बंदिक क्षत्रियों को आक्रमण का दोषी तो नहीं ठहराता, किन्तु वे यह 
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समभते हैं कि विश्व में जहाँ कहीं भी वेंदिक धर्म के चिह्न दिखाई दें वह 
भारत के प्रभाव से हुआ होगा ऐसा आधा-अधूरा अटकलपच्चू वे लगा देते 
हैं। वे यह नहीं सोचते कि आज यदि इंग्लेण्ड या ज़ापान पर निजी संस्क्रृति 
का कोई प्रभाव भारत नहीं डाल सकता तो उस समय भारत का प्रभाव 
उन दूर के प्रदेशों पर कैसे पड़ा होगा ? ऊपर उद्धुत मतप्रणालियाँ तक़रसंगत 
नहीं हैं। अत; हम एक नया स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहेँगे। 

हम सभी लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति 
अन्य धर्मों की भाँति किसी ने किसी पर छलबल से थोपी नहीं थी । बह तो 
जन्मजात, देवदत्त संस्कृति थी जिसमें कलियुग के आरम्भ तक सारे मानव 
पले और फूले । 

महाभारतीय युद्ध के अपार संहार से वह संस्कृति विश्व के अन्य भागों 
से नष्टप्राय: होकर केवल भारत में ही चलती रही.! अतः विश्व के अन्य 
प्रदेशों के लोगों को यदा-कदा उनकी लुप्त विद्याओं और कलाओं को पुन- 
रुज्जीवित करने की इच्छा या आवश्यकता होती थी तो वे भारत के पंडित 
लोगों को बड़े सम्मान से ले जाते। अतएव ऐसा नहीं समभता चाहिए कि 
विश्व में स्व प्र थम सम्यता का उदय भारत में हुआ और यहाँ से अन्यत्र 
सभ्यता फैली | समभना यह चाहिए कि जो बेदिक सभ्यता अन्य भागों से 
खंडित होकर लुप्त हो गई वह भारत में बच जाने के कारण भारत द्वारा 
अन्य भागों में लुप्त वैदिक संस्कृति का जीर्णोद्धार किया जाता था । 

इसे हम बाढ़ का उदाहरण दे सकते हैं। मानो कि एकाएक अपार 
वर्षा हुई, हिमपात हुआ, नदियाँ, ताले आदि जल से भरकर बहने लगे तो 
सर्वत्र पानी-पानी हो जाएगा। कुछ दिन परचात्‌ बाढ़ का पानी बह 
जाएगा, भूमि सूखी हो जाएगी। किन्तु तालाब, सरोवर, कुएँ, नहर आदि 
भरे रहेंगे। उन्हीं भरे जलाशयों से खेती आदि के लिए भूमि की सिंचाई 
की जाएगी। तालाब आदि का पानी वही होगा जो अन्य भूमि पर से बह 
गया था किन्तु जलाशयों में टिका रहा । बेदिक संस्कृति की बाबत यही 
बात ध्यान में रहे । 
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साम्र 

सामवेद ही न  बेदिक संगीत का मल ग्रन्थ है। उसी से पाश्चात्य 
संगीत मिकला । इसका एक प्रमाण यह है कि सप्तस्वरों के समान 
पाइचात्य संगीत की|सारी परिभाषा बेदिक, संस्कृत ही है। जेसे ईसाई धर्म 
ग्रन्थ बायवल के प्रत्येक इलोक को साम (950॥) कहते हैं, जो इस 
कारण कि यूरोप में भी कृस्त काल से पूर्व “साम” का गायन ही होता था । 

बैंदिक संस्कृति में नृत्य, गायन, चित्रकारी, काव्य, नाट्य आदि का 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । सब विद्याओं के साथ वे कलाएँ भी परमात्मा 
को देन मानी गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही संगीत के मूल स्रोत हैं। 
ब्रह्मा साम गाते हैं, विष्णु मुदंग बजाते हैं और नटराज शिव नृत्य करते 
हैं| कृष्ण मुरली बजाते हैं और सरस्वती वीणा बजाती हैं । 

वैदिक गायनकला के स्वर, ताल आदि निश्चित होते हैं। छह मूल 
रामों से १२५६ रागिनी (कन्याएँ) और पुत्रों का निर्माण बताया जाता है। 
प्रत्येक राग के कम-से-कम पाँच स्वर होते हैं। मुख्य स्वर बादी कहलाता 
है जिसका राजा जैसा प्रमुख स्थान होता है। उसका मन्त्री के समान 
सहायक स्वर सम्बादी कहलाता है। उत्के अन्य साथी स्वरों को अनुवादी 
कहा जाता है। उनके विरोधी स्वर को विवादी या विसंबादी कहा जाता 
हे | 

छह मूल रागों का गायन दिन के या रात के किस समय किया जाए 
और किस ऋतु में किया जाए इसके निश्चित संकेत वेदिक संगीत शास्त्र 
में बने हुए हैं। प्रत्येक राय क़ी अपनी देवी होती है जो उस राग पर 
अपना प्रभाव डालकर उसे सम्पन्त बनाती है ।(१)वसन्त ऋतु के उप:काल 
में हिन्दोला का गायन योग्य माना गया है । उससे समस्त विश्व के प्रति प्रेम 
का भाव जागृत होता है। उस राग के गायन से मन के भावों को भूले 
जैसी सुखद गति प्राप्त होती है। (२) ग्रीष्म ऋतु में संध्या के समय दीपक 
राग गाया जाता है जिससे भूतदया की भावना जागृत होती है। (३) वर्षा 
ऋतु में मध्याक्न के समय मेघ राग गाया जाता है जिससे घेयें का भाव 
प्रकट होता है। (४) भाद्रपद और आशिबन में प्रात: भेरवी गायी जाती 
है जिससे शान्ति प्रतीत होती है। (५) श्री राग से सात्विक प्रेमभाव 
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जागृत होता है। यह हेमन्त ऋतु में प्रात: या शाम के सन्धिकाल में गाना 
ठोक समझा जाता है। (६) मालक़ोस राग मध्यरात्रि के लिए योग्य माना 
गया है । 

वैदिक स्वरसप्तक की २२ श्रुतियाँ या विभाग किए गए हैं, जबकि 
पाइचात्य संगीत में वे केवल १२ ही हैं । 

बंदिक संगीत के सप्तस्वर एक-एक प्राकृतिक रंग--हरा, लाल, नीला 
इत्यादि से जोड़ दिए गए हैं और किसी पक्षी या पशु की ध्वति से उनका. 
मेल बताया गया है । 

बैदिक संगीत की ७२ स्व॒र॒मालिकाएं हैं। संस्कृत संगीत के ग्रन्थों में 
१२० प्रकार के ताल बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने 
किसी पक्षी के मधुर कजन में ब्रारीकी से ३२ तालों का विश्लेषण प्रस्तुत 
क्रिया ऐसी किबदंसि है। 

गायक को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, जिसका अर्थ है भगवदभकित 
का गान करने वाला। इससे पता चलता है कि वेदिक संस्कृति में संगीत 
को उपासना का साधन माना गया है ते कि छछोर और कामुक भावना 
जागृत या प्रोत्साहित करते का। जीवन के प्रत्येक अंग में बैदिक संस्कृति 
ने पवित्रता और सात्विकता का भाव भर दिया है। संगीत सम्मेलनों को 
इसी कारण संकीतन कहा गया है। उद्देश्य यह था कि सब मिलकर ईशंवर 
की लीला के काव्य गाए। 

8080० नाम के एक प्राचीन ग्रीक ग्रन्थकार ने लिखा है कि “थंस के 
लोगों की गानपद्धति, उनकी लय, तान, गाने आदि सारे पूवंवर्ती प्रदेशों 
(यानी भारत ) से लिए हुए दिखाई देते हैं! भारत तक का पूरा आशिया- 
खण्ड का प्रदेश छ88०८४४७$ याती त्यंब्रकेश यानी शिवपुजक था और 
पाइ्चात्य संगीत का अधिकार स्रोत वही है। एक अन्य लेखक पौर्वात्य 
मितार बड़े ठाठ से बजाए जाने का उल्लेख करता है । इनसे स्पष्ट है कि 
प्रसिद्ध प्राचीन ग्रस्थकार 86800 के कथन के अनुसार भी संगीत का 
उद्गम भारत ही था और सितार भारतीय वाद्य ही था। इस्लामी 
आक्रामकों के चाटुकार लेबकों ने अमीर खुसरी आदि मुसलमानी दरबा- 
रित्रों को या फक्रीरों को विविध रागों का या वाद्यों का निर्माता कहा है 
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जो सरासर झूठ है। वैदिक संगीत तब उच्च देवी कोटि का था जब इस्लाम 
का विद्व में नामोंनिशान भीं नहीं था । 


इस्लामी शासन में संगीत की दुर्दशा 


सुल्तान-बादशाहों के शासन में भारत में हिन्दु गायक-वादकों का 
सम्बन्ध दरबारी ख्याली खुशहाली और रंग-रंगेलियों से आने के कारण वे 
पकड़-पकड़कर मुसलमान बनाए गए | इससे इतिहासकारों ने अनवधानी 
से और इस्लामी प्रचार की लपेट में आकर यह समभना आरम्भ कर दिया 
कि संगीतकला को मुसलमानों ने समुद्ध किया ! वास्तविकता इसके एकदम 
विपरीत है। उच्च स्वर्गीय कोटि का सात्तविक और पवित्र वैदिक संगीत 
इस्लामी शासन में रण्डीबाजी के रौरव नरक में घसीटा गया | इतना उसका 
अध:पतन हुआ । वत्तमान समय में जितने प्रसिद्ध मुसलमानी गायकों का 
नाम लिया जाता है वे सारे हिन्दू संगीतकारों के वंशज हैं जो प्रलोभन या 
छलबल से समय-लमय पर मुसलमान बनाए गए ।. 

इस्लाम में किसी कला का नामोंनिशान भी नहीं है। अतः इस्लाम में 
चित्रकारी के, स्थापत्य कला के, संगीत के या ओर किसी कला के मूल ग्रन्थ 
हैं ही नहीं तो मुसलमान कलाकार होंगे कहाँ से ? 

संगीत की सारी परिभाषा गायन शास्त्र, गीत आदिसारे वेदिक संस्कृत 
परम्परा के होते हुए गायकी इस्लामी हो ही कैसे सकती हैं ? इससे जो 
एकदम उल्टा सिद्धान्त प्रस्थापित होता है वह है कि सारी गायकी हिन्दू होने 
से गायक भी मूलतः हिन्दू ही हैं यद्यपि वे इस्लामी धर्म का बुर्का ओढ़े हों । 

इस्लामी आक्रमण की झत्रुता, अत्याचार, दुराचार, व लात्का र, व्यभि- 
चार आदि को ढककर, इस्लामी आक्रमणों से भारत को बड़ा लाभ हुआ, 
ऐसा भूठा सिद्धान्त भारतीयों के मस्तिष्क पर धोपने के कुचऋ में मुसलमानों 
ने संगीत, स्थापत्य, चित्रकारी आदि में बड़ा योगदान देकर भारतीय संस्क्षति 
को अपार समुद्ध किया--ऐसी घौंस भारत के इतिहास में जानवूककर गढ़ 
दी गई है । इतिहास से यह बड़ा भारी खिलवाड़ है। ऐसे भ्रष्टाचारों से 
इतिहास को शुद्ध करना प्रत्येक विद्वान का, देशभक्त का और जागृत 
नागरिक का कत्तेव्य होना चाहिए । 





० टन 


तन्तुवाद्य 


वैदिक संगीत में कई वाद्य ताँत, तन्‍्तु या तार के होते हैं और कई बार 
तारों की संख्या से उतका निर्देश होता है जैसे एकतारा । साधु, संन्यासी, 
भिखारी आदि कई बार एकतारे की भंकार में बड़े सुरीले और लयतालबद्ध 
गीत, भजन आदि गाते दिखाई देते हैं। सित्तार नाम भी सप्ततार का अप- 
भ्रंश हैं। एक सौ तारों के वाद्यों को यूरोपीय उच्चारण में सेंतॉर((:८आ(४घ7) 
कहते हैं जो वाह्तव में शततार शब्द है। युरोपीय सिबक! भी सेंत (0६7 ) 
कहलाता है क्योंकि वह उतके रपये का सौवाँ भाग होता है । 


संगीत 


बंदिक-प्रथा में संगीत शब्द वाद्यों सहित गीत, गान और नृत्य का 
उद्बोधक है। दूसरे अथ में यह कहा जा सकता है कि गाने में या बाद्य की 
घुन में किए नृत्य के पद्मयांश या स्वर की नियमबद्ध रचना को संगत था 
संगीत कहा जाता है। 

बिल्कूल वही शब्द यूरोप में भी पाये जाते हैं। जैसे आंग्ल भाषा में 
देखें “(तंग (5॥8), “सौंग” (5072 ), “सिंगर” ($॥867), “सिंगिंग” 
(908॥78 ) सारे गायन सम्बन्धी शब्द हैं जिनमें वही संगीत शब्द के विभिन्‍्त 
रूप पाए जाते हैं! अतः इससे हम यह निष्कर्ष तिकालते हैं कि प्राचीन 
यूरोप में न केवल वैदिक गायकी थी अपितु उसे संगीत ही कहा जाता था । 

आंग्ल भाषा में संगीत को “म्यूजिक” (३(0&०) भी कहा जाता है जो 
स्पप्टतया मौखिक दाब्द है । हो सकता है कि आरम्भ में वह केवल गायन 
को ही लगाया जाता हो । 


जीव वाचा 


_ आंग्ल भाषा में मौखिक को “वोकल”(५०८४।)कहते हैं। वह वास्तव 
में “वाचल” यानि “वाचा द्वारा” इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। नौकरी 
आदि चाहने वालों को या कई विद्यालयीन परीक्षाओं में लिखित परीक्षाओं 
के परचात्‌ प्रत्यक्ष भेंट में बातचीत द्वारा जाँच के लिए प्रत्याशियों को 
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बुलाया जाता है। इसे आऑग्ल भाषा में व्हायवा व्होर्सी (४४४४ ५००८) कहते 
हैं जो वास्तव में “जीव वाचा' ऐसा संस्कृत शब्द है । 


गागल 


मूंह में जल या औषधि का घूंट भरकर गरारे करने की क्रिया को 
आग्ल भाषा में “गार्गल” (5826) कहते हैं जा “गले से गरं की ध्वति 
करना इस अर्थ का संस्कृत शब्द है । 

आंग्ल भाषा में निगलने के लिए “गमझ्ल' शब्द है। इस्लामी परिभाषा 
में वही शब्द एक गीत शैली को लगाया जाता है। दोनों "गल” यानि 
“गला' इस संस्कृत शब्द पर ही आधारित हैं । 

वैदिक प्रथा में जन्म से मृत्यु तक संगीत का जीवन से गाढ़ा सम्बन्ध 
होता है। प्रात: और शाम की पूजा-अर्चा, प्रार्थना, ब्रतवन्ध और विवाह 
जैसे संस्कार और प्रेतयात्रा तक को संगीत का साथ होता है। प्रेतयात्रा के 
साथ संगीत बजाने में एक बड़ा अर्थ भरा हुआ है । एक जीवन पूरा कर जीव 
जब दूसरे जन्म की ओर बढ़ता है तो उसे प्रेमघुवेक बाजे-गाजै के साथ विदा 
करना बंदिक संस्क्रति सिखाती है। उस संगीत से यह भी व्वनित किया 
जाता है कि परिवार के लोग अधिक दुःख न मनाएं क्योंकि मृत्यु द्वारा 
जीव केवल एक मुकाम से दूसरे मुकाम की ओर बढ़ा है। 


संगीत शार्ह्न 


वबदिक संगीत एक गहन शास्त्र है जो प्रवीण गुरु के नित्य मार्ददशेन में 
पारिश्रमिक अभ्यास द्वारा अनेक वर्षो में आत्मसात किया जाता है। ऐसी 
गुरु परम्पराओं को “घराना' कहते हैं। वह भी पूरा संस्कृत शब्द है। अतः 
मुस्लिम घराने का जब ताम लिया जाता है तो समझ लेता चाहिए कि 
मूलतः वह हिन्दु घराना है। 

भारत में कई मुसलमान फकी रों की कब्रों के सम्मुख बाजा बजाते हुए 
मुसलमाव लोग गभल और कव्वालियाँ गाते रहते हैं | इस्लामी परम्परा में 
मरे हुए व्यक्ति की कन्न के आगे गाना गाने का प्रयोजन ही नहीं होता । 
इस्लामी सिखलाई के अनुसार मृत-व्यक्ति से अन्य जीवित लोग कोई 
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सम्बन्ध नहीं रख सकते । कयामत के दिन केवल पैग़म्बर ही| सदियों के 
करोड़ों मत व्यक्तियों को अल्लाह के सामने पेश करेगा । ऐसी अवस्था में 
दफनाए हुए मुर्दे की कन्न के सम्मुख गाना सर्वथा अनुचित और निष्फल है | 
मस्जिदों के पास से बाजा बजाते हुए जो जुलूस निकलते हैं उनपर मुसलमान 
पथराव करते हैं। इससे जाना जा सकता है कि जिन स्थलों को कब्र समफका 
जाता है वे वास्तव में अपहरण किए हुए मन्दिर हैं और उनमें गाते वाले 
व्यक्ति छलबल से मुसलमान बनाएं गए हिन्दुओं की सन्तान हैं। फकीरों के 
ताम से बनाई गई वे कब्न नकली हैं। उन पर किसी फकीर का नाम तक 
नहीं होता । मूर्तियों को दफनताकर उनके ऊपर एक-एक नकली क्र बना 
दी गई है। अत: वहाँ के भक्तजन मुसलमान बनाए जाने पर भी उसी निजी 
प्राचीन मन्दिर में भजन गायन की प्रणाली चला रहे हैं । 

गभल दछाब्द का मूल “गल' यानि “गला” इस संस्कृत शब्द में जैसा 
पाया जाता है बसे ही कव्वाली यह इस्लामी शब्द भी “काव्यावली” इस 
संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। काव्यावली यानि काव्य पक्तियाँ । 


संगीत की प्रेतयात्ा 


संगीत को मुसलमानों ने समृद्ध करना तो दूर रहा ०३, पर पथराव 
करने के और संगीत की दुर्गंति करने के इस्लामी प्रकारों का उल्लेख हम 
पहले ही कर चके हैं । उसी प्रकार संगीत को मारकर उसकी अल्तिम प्रेते- 
यात्रा निकालने की भी एक घटना हुई है 

औरंगजेब जब बादशाह था (१६५८-१७०७) तेब उसके दरबारी 
ख्याली, खशहाली और रंग-रंगेलियों में मग्त होते के कारण उनकी लड़ाक्‌ 
प्रवत्ति कम होती जा रही थी। वे अधिकतर शाम' और रात्रि का समय 
बेदयाओं के कोठों पर बितापा करते थे। यह देखकर औरंगजेब ने एक 
आज्ञा-पत्र निकाला जिसके अनुसार दरबारियों को बेश्याओं के कोठों पर 
जाने से रोका गधा । इस पर नाच गाने वालों की कमाई बन्द हो गई और 
उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। अत: उन गाने-बजाने वालों ने दिल्‍ली 
के चाँदनी-चौक में संगीत की “प्रेतयात्रा” निकाली | तबला, सारंगी आदि 
को ताटी पर शव के रूप में कफन से ढककर उसके साथ नाच-गाने वाले 
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हक 
छाती पीट-पीटकर रो रहे थे कि “हाय रे हाय संगीत की मृत्यु होने से 
हमारी कमाई का कोई सहारा नहीं रहा । हजारों लोग उस प्रेतयात्रा 
में कामिल हुए । लालबिले में बैठे बादशाह औरंगजेब को उसके निकटवर्ती 

कर्मचारियों ने संगीत की प्रेतयात्रा का और बादशाह के हुक्म को दोषी 
: ठहराते का समाचार दिया। इस पर सन्तुष्ट होकर औरंगजेब ते उन 
प्रतयात्रियों को यह सन्देशा भेजा कि “अच्छा हुआ संगीत कला मर गई । 
उसे इतना गहरा गाड़ दो कि वह फिर कभी पुनः जीवित न हो सके । ” छ्स 
उदाहरण से जाता जा सकता है कि इस्लाम का संगीत से कितनी शत्रुता 
टे। 





तानसेन की नकली क्र 


औरंगजेब के तीन पीढ़ी पूर्व अकबर बादशाह के समय में तानसेन 
रीवा के राजा रामचन्द्र के दरबार का गायक था। हर'एक हिन्दु राजा पर 
आक्रमण कर उसे नीचा दिखाने की अकबर की प्रथानुसार रीवा का राज्य 
भी इस्लामी आक्रमण का शिकार हो गया । सन्धि की शर्तों में तानसेन को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध मुगल दरबार का गायक होना पड़ा । वहाँ उसकी 
बड़ी दुर्दशा हुईं। उसके गाने पर खुदा होकर “वाह मियाँ--वाह भियाँ 
कहने वाले मुसलमान दरबारी निजी मुँह में आधा-अधूरा चबाया हुआ पान 
तानसेन के खुले मुंह में दूंस कफ तानसेन को अ्रष्ट समझकर हिन्दु 
बिरादरी मुसलमात समभने लगे। तथापि तानसेन कभी मुसलमान नहीं 
बना । मुगलों की चाकरी भी उसे जबरदस्ती करनी पड़ी । उस तानसेन की 
मृत्यु लाहौर में हुईैं। और्‌ वहीं उसका दाहसंस्कार किया गया। तथापि 
ग्वालियर के पहाड़ी किले के तले एक अष्ट और भग्न मन्दिर परिसर में 
तानसेन के नाम से.एक भूठी कब्र ही बना दी गई है। महंभमद धौस नाम के 
एक मुसलमान दरबारी को भी ग्वालियर के एक भ्रष्ट मन्दिर में ही दफताया 
गया है। इस्लामी कब्जे में आ जाने से उस विशाल भव्य गेरुए रंग के प्रस्तर 
के मन्दिर को ही महंमद घौध ते अपना महल समझ्का। उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ वह उसी इमारत में दफताया गया हो या उसके नाम से एक मूठी 
कब्न ही बना दी गई हो। क्योंकि इस्लामी कन्नों पर मृतक का नाम नहीं 
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होता अतः यह भी हो सकता है कि हिन्दु महलों और मन्दिरों पर कब्जा 
करते ही इस्लामी हमलावर वहीं प्राप्त मूर्तियों को भूमि में गाइकर उस 
पर किसी काल्पनिक फकीर के नाम से एक नकली कब्र बना देते ताकि 
हिन्दु लोग दुबारा उस स्थान को निजी उपयोग में म ला सकें । 

इसके साथ ही तानसेन को महंमद घौस का शिष्य या शागिद कहने का 
भी एक इस्लामी षड्यन्त्र है, जिससे सावधान रहना चाहिए। तानसेन के 
महँमद घोस का शागिदं होने का कोई प्रमाण नहीं है । इस्नाम द्वारा संगीत 
समृद्ध बनाए जाने की जो धोंसबाजी चल रही है उसकी ऐसी छोटी-छोटी 
कपोलकल्पित कड़ियाँ जोड़ दी गई हैं। तानसेन को “मियाँ” कहना उसी 
पड्यन्‍्त्र का एक भाग है। मुम्बई की किसी संगीत प्रेमी संस्था ने एक 
पारितोपिक रखा है जिसे "मिर्यां तानसेन सम्मान! नाम दिया गया है। 
इतिहास का अज्ञान हो या भूठा इतिहास पढ़ाया गया हो तो पराए आक्रमणों 
का ठप्पा अपने आप पर अनजाने लगाए रखने में लोग कितना ग्रब॑ करते 
है यह इसका उदाहरण है। एक हिन्दु गवई को “मिर्याँ क्‍यों कहा जाए ? 
क्या यह तानसेन की स्मृति का अपमान नहीं है ? 


अमीर खुसरो 


इसी प्रकार क्र अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो को भी 
बड़ा सन्त, सूफी, कवि, विविध वाद्यों का निर्माता आदि कहकर बढ़ा-चढ़ा 
दिया गया है। 

भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध गांधी-तेहरू के नेतृत्व में जो सत्याग्रही 
आन्दोलन चलाया गया था उसमें खुशामद द्वारा मुसलमानों को खुश रखने 
के प्रयास में ऐतिहासिक सत्य की बलि चढ़ाकर यह कहा जाता रहा कि 
इस्लामी आक्रमणों से हिन्दुओं को नुकसान की बजाय अपार लाभ होता 
रहा और अभी भी हो रहा है--इतना कि हिन्दु लोग कभी उसके उऋण 
नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार का झूठा भाव भारत के गलत इतिहास द्वारा 
लोगों के गले इस तरह उतारा गया है कि सारी सरकारी नी ति और शिक्षा- 
प्रणाली. उसी भूठे सिद्धान्त के बल पर चलाई जा रही है। 

उस षड़यंत्र के अन्तर्गत दाराशिकोह संस्कृत का बड़ा.पण्डित था | 





शभ्रे 


सलीम चिस्ती, मुइनुद्दीन चिस्ती, निजामुद्दीत आदि फकीर बड़े दयालु ओर 
शुद्ध सात्विक आचरण के सन्त थे। अमीर खुसरो ने मृदंग के दो टुकड़े करके 
उन्हें तबला और डण्डे का रूप दे डाला। इस्लामी व्यक्तियों की इस प्रकार 
की भठी तारीफ इतिहास में दंस दी गई है । उस स्तुतिगान के शोर में कोई 
यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता कि अमीर खुसरो के काव्य में 
मुसलमानों की खूनी गरम तलवार काफिरों के यानि हिन्दुओं के रुधिर में 
डबाकर ठण्डी करने की बात कही गई है। 

मदंग को काटकर तबला और डण्डा बनाए जाने की बात तो एक 
बेढंगी अफवाह है। तबला और डण्डा दोनों आवाज और बनावट में मृदंग 
से और एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। तबले की बैठक लकड़ी की होती है और 
डण्डे की धातु की । किन्तु मुसलमानों को क्‍यों निष्कारण असन्तुष्ठ किया 
जाए, इस विचार से भारत के इतिहास में मुसलमानों के पक्ष में मूठ के ढेर 
पर ढेर लगा दिए गए हैं । 


यूरोप में संगीत को संस्कृत परिभाषा 


पाइ्चात्य देशों में संगीत की परम्परा वैदिक तथा संस्कृत परिपाटी की 
ही रही है। इसके कुछ उदाहरण हमने इस अध्याय के आरम्भ में कहे हैं ! 
उसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे । 
भारत में जिस वाद्य को तंबोरा कहा जाता है यूरोप में इसका टंबोर 
(थशा००एघ४) नाम है और तंबोरा धारण कर गीत या भजन गाते वाले 
को यूरोप में ट् बेंडोर (१700०0७0००३) यानि तंबरो-धर कहते हैं । 
हारमोनियम्‌ नाम सबको परिचित है ही । उस बाजे का नाम पूर्णतया 
संस्कृत होते हुए भी उसे अंग्रेजी,समझने की जनसामान्य की प्रवृत्ति है| 
वेदिक गायन शास्त्र के सप्तसुर हैं--सा रेग मप ध नी। यह सुर जिस 
वाद्य से निकलते हैं उसे संस्कृत में कहेंगे सारेगमपधनीयम्‌ ! इतने लम्बे नाम- 
की छोटा करने के लिए “ग प ध को उड़ाकर “सारेमोनियम्‌ नाम रह 
जाता है। अब यह ध्यान में रहे कि “सा” का उच्चार “हा भी किया 
जाता है। अतः “सा” का उच्चार “हा होने से “सारेमोनियम शब्द 
“हारमोनियम्‌ ” बन गया । 
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ड््म 

ढोलक के लिए आंग्लभाषा में “ड्ुम शब्द है जो डमरू शब्द का अप- 
अ्रंश है। डमरू का उच्चार ड्रम होने लगा। 
बेण्ड 

कई व्यक्ति अलग-अलग बाद्यों को एक साथ एक घुन में बजाते हैं तो 
उसे बेण्ड (8870) कहा जाता है। संस्कृत में उसे वाद्यवन्द कहते हैं। उस 
वृन्द शब्द का उच्चारण “ब्‌ द” और “बन्द” से “बैण्ड” हो गया । 
पिकावली 

पाश्चात्य वाद्यवृन्द में एक बाँसुरी होती है जिसे पिकावली (970080॥ ) 
कहते हैं। धंस्कृत में कोकिला को पिक: कहते हैं, “आवली” यानि पंक्ति । 
जिस बाँसुरी में से कोकिला के स्वरों जैसे मधुर स्वर की पंक्तियाँ निकलती 
हैं उसे दिया गया नाम पिकावली शुद्ध संस्कृत है। यह कितना महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है कि प्राच्चीन यूरोप में पूणंतया वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही 
प्रसृत थी । 
ब्हायोलीन 

एक अन्य पाश्चात्य वाद्य है ५३०॥४ (व्हायोलीन) । यह “जीवलीन”' 
संस्कृत शब्द है। जिस वाद्य को बजाते हुए उसकी मधुर ध्वनि में जीव लीन 
हो जाता है उस वाद्य को जीवलीन उर्फ ५१0॥7 नाम दिया गया है| संस्क्ृत 
वाचा शब्द का यूरोप में ०८४ तथा ७३९७ ५४०५० आदि अपभ्रंश हम 
बतला ही चुके हैं। उसी प्रकार जीव शब्द ऑग्लभाषा में ए४७ ऐसा लिखा 
जाने लगा । 


'गिदार 

यूरोप में एक तम्तुवाद्य है जिसे गिटार (50/27) कहते हैं। यह गीत- 
तार शब्द है यानि गीत गाते समय बजाने का तार । 
हाप 

एक अन्य लम्बे-चौड़े तन्तुवाद्य को यूरोप में हाप॑ (उर्फ हप॑) कहते हैं । 
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वह सर्प का अपभ्रंश हप॑ (उफ्फ हाप॑ )हुआ है । बैदिक संगीत की परम्परा में 
हंस वीणा, विचित्र वीणा, नारद वीणा, मयूर वीणा आदि ६४ प्रकार की 
बीणाएँ हुआ करती थीं जिनमें एक थी सर्प बीणा। क्योंकि उस लिकोनी 
वीणा की सबसे लम्बी डण्डी सपं के आकार की होती थी, अतः उसे सपे- 
वीणा या संक्षेप्र में “सपं' कहते-कहुते उसी का अपश्रंश हार्प हो गया है । 


पिआनो 


पाइ्चात्य देशों में “पिआनो ज्ञाम का एक बड़ा वाद्य होता है। वीणा 
शब्द का उच्चार भारत की प्राकृंत परम्परा में भी “वीणा” और बीन होने 
लगा। पादचात्य देशों में बीत के बदले बियानो उच्चारण होने लगा। 
तत्पश्चात्‌ बियानों का उच्चार पियानो हो ग्रया। “पुरी” का उच्चार 
“बुरी  जैसे--4तरप्छप्राए, $06ए50 प्राण, शेकरशएतएाए, $९ए९४ँप्रा५ 
होता है, उसी प्रकार पोटैटो (९०४४0) को बढाटा कहा जाता है। इस 
प्रकार “प” के बजाय “ब” और “ब'” के बजाय “प” उच्चार होने के 
कारण बियानों का उच्चार यूरोप में पिआनो रूढ़ हो गया ! 


लिलटिग 


हृदय को ललचाने वाले अति मधुर संगीत को आपग्ल परिभाषा में 
गलिलॉटिग” संगीत कहते हैं। वह स्पष्टतया संस्कृत “ललित ' शब्द है। 
संस्कृत में “ललित कला”, “ललित साहित्य” आदि वाक्यप्रचार रूढ़ हैं । 

इस प्रकार संगीत की ऑग्ल परिभाषा सारी संस्कृतमूलक है यह हमने 
इस अध्याय में दर्शाया है। भारत से पश्चिम की दिशा में निकलें तो यूरोप 
खण्ड पार करके इंग्लैण्ड में पहुँचा जाता है। ऐसी अवस्था में जब आंग्ल 
भाषा में भी वैदिक संस्कृति के इतने अवशेष पाए जाते हैं तो यूरोप के अन्य 
भागों में भी वैदिक संस्कृति होनी ही चाहिए, यह निष्कर्ष निकलता है । 

आग्लब्ठीपों में कृस्तधर्म का प्रसार छठी शत्ताब्दी में हुआ । उसके पूर्व: 
वहाँ केहिटक उर्फ सेल्टिक सभ्यता थी। उसके प्रेम देव (80880 008)भंगस 
ओग को (दग्ध का पुत्र] कहा जाता है। उसके हाथ में सोने की सपंबीणा 
होती थी । धनुष सदृशय वह सर्पबीणा प्राचीनतमकाल में भारत में होती थी । 
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सरस्वती के हस्त में जो बाँसुरी बताई जाती है उस प्रकार की बाँसुरी 
स्कॉटलेण्ड में प्राचीनकाल में होती थी । आंग्लद्वीपों का उत्तरी भाग स्कॉट- 
लेण्ड कहलाता है । 

मदन उर्फ प्रेमदेव को वेदिक परिभाषा में अनंग कहा जाता है क्योंकि 
भगवान शंकर का कोप होने पर मदन का शरीर जलकर भस्म होने के 
कारण वह अनंग हो गया था। आगल द्वीपों में प्रचलित अंगस यह अनंगस 
ऐसे संस्क्ृत रूप का ही शब्द है। उसे दग्ध का पुत्र कहना भी सम# में आ 
सकता है क्‍योंकि भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में दग्ध होकर अनंग रूप में 
: मदन पुनः सजीव हो गया । 


ह्य 
बैदिक छन्दशास्त्र का विश्वप्रसार 


कुस्त सन्‌ के पूर्व विश्व में बैदिक संस्कृति ही थी ! इसके जो अतेक 
प्रमाण हैं उनमें छन्दक्षास्त्र का प्रमाण भी है। संस्कृत छन्द उ्फ काव्य का 
जो शास्त्र भारत में पाया जाता है वही इंग्लैण्ड में भी पाया जाता है और 
जब वह इंग्लैण्ड में पाया जाता है तो यूरोप तथा अन्य खण्डों में भी उसका 
अस्तित्व हीना अनिवार्य है। आग्ल भाषा में उन्द शास्त्र को प्रॉसीडी 
(?7०5009 ) कहा जाता है। वह संस्कृत ' 'प्रासादि' दाब्द का बंगाली पद्धति 
का इंग्लैण्ड में रूढ़ हुआ उच्चार है। 

'प्रसादस्तु प्रसस्तता' यानि प्रसाद वह होता है जो प्रसन्‍त होकर दिया 
जाता है और पाने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की क्षमता रखता है! 

काव्य में गद्य से अधिक सुनने वाले को सन्तुष्ट करते का गुण होता है । 
उस गुण को प्रासादिकता कहते हैं। अत: आग्लभाषा में छन्दशास्त्र का 
“प्रासादि” उफ प्रॉसोडी नाम पड़ा। 

काव्य की लय को आग्ल भाषा में हिंदम्‌ (२४४४४) कहते हैं. जो 
वास्तव में “हिंद्यम्‌” यानि हृदय को आनन्द देने वाली या अन्तःकरण को 
मग्न करने वाली इस अर्थ का संस्कृत शब्द है । 

काव्य पंक्तियों के अन्तिम अक्षरों के उच्चारों की समानता जैसें--- 

रघुकुल रीति सदा चलि आई। 
प्राण जाई पर वचन न जाई।। 

में “आई” और “जाई” शब्दों में दिखाई देती है--उसे अग्लभाषा में 
(रध6 या ॥9706 कहते हैं। यह वास्तव में “हुदयंगम इस संस्कृत 


शीश भशककिकिकककककक कक. $फऱ:._): .. |८ 
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शब्द का ट्ठा-फूटा रूप है। 

ऑग्ल भाषा के काव्य शास्त्र में जब काव्यपंक्ति का विश्लेषण किया 
जाता है तो प्रत्येक भाग को फुट (7007) कहा जाता है। “फुट शब्द का 
आंग्ल भाषा में अर्थ है “पाद” या “चरण । ठठ वही शब्द संस्कृत छन्द- 
शास्त्र में भी प्रयोग होता है। संस्कृत या अन्य भारतीय भाषाओं में - भी 
काव्यपंक्ति के भागों को “चरण” ही कहते हैं । 

संस्कृत के भ्रष्ट प्रदेशिक उच्चारणों से जब भिन्‍न-भिन्‍न प्राकृत 
भाषाएँ बनीं तो उनके अपने भिन्न व्याकरण भी बनने लगे । तथापि संस्कृत 
व्याकरण के कई नियम अभी तक उन प्राक्ृत भाषाओं के व्याकरणों में अभी 


भी कायम हैं जसे सन्धि का नियम । संस्कृत में जगत्‌ू-ताथ का उच्चार 
जगन्नाथ होता है। यानि अगला अक्षर “तन” होने के कारण पिछले 'त का 


भी “न” उच्चा र ही होता है। उसी प्रकार ऑग्लभाषा में हा ॥|॥7989[6 
दाब्द सन्धि के का रण हतं।808 (यानि असीम या अमर्याद) कहलाता 
है। उसमें भी “५” का लोप होकर उसका स्थान], अक्षर ले लेता है 
क्योंकि अगला अक्षर “ल'” उफे '.” है। 

अतः पाणिनी का व्याकरण ही सारी मानवीय भाषाओं का मूलाधार 
माना जाना चाहिए । 

पाणिनी का ऐतिहासिक काल अनिश्चित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 
मानवों की आद्यतम देवतुल्य पीढ़ी में जैसे गन्धवे, धन्वन्तरी, विश्वकर्मा 
आदि विविध विद्याओं के प्रमुख हुए वैसे पाणिनी भी आद्यतम व्याकरणकार 
हुए। क्योंकि दशग्रन्थी ब्राह्मणों की पढ़ाई में व्याकरण ग्रन्थ भी अन्तर्भूत था । 
हो सकता है कि सुष्टि उत्पत्ति के समय जो बेद मानव को दिए गए उनकी 
भाषा संस्कृत की घडन का स्पष्ट और अचूक विश्लेषण करने वाली पाणिनी 
की अष्टाध्यायी भी उस मूल दंवी संस्कृत साहित्य का ही भाग हो । 

भाषा उत्पत्ति का जो विवरण पाणिनी ने निजी ग्रल्थ के आरम्भ में 
दिया है--कि शिवजी के डमरू के नाद से विविध मुलाक्षर प्रकट हुए-- 
उससे भी पाणिनी भाषाशास्त्र के आद्यमुनि सिद्ध हीते हैं। 

हो सकता है कि उस मूल पाणिनी के नाम से ही व्याकरण की शिक्षा 
की ग्रहदी स्थापित होकर उसके सारे पीठाधीश आगे भी पाणिनी ही कहलाते 
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हों। अतः पाणिनी के ग्रन्थों में यदि व्यक्तिवाचक कोई उल्लेख हो तो हो 
सकता है कि उस नाम के व्यक्ति अति प्राचीनकाल में भी हुए हों या वह 
नाम केवल काल्पनिक हो या मूल पाणिती के व्याकरण के अगले संस्करणों 
में उस परम्परा को चलाने वाले अगले किसी पीढ़ी के पाणिनी ने वह नाम 
जोड़ दिया हो। इतिहास संशोधन में ऐसी कई बातों का विचार करना 
पड़ता है । 

पाइचात्य काव्य और छन्दशा सत्र वैदिक परम्परा पर ही आधारित हैं 
इसका एक और प्रमाण देखें । कवि अर्थ के आंग्ल भाषा में पोएट (2०७४) 
और बाड़ (8870) शब्द हैं, जो दोनों संस्कृत हैं। प्राचीन ब॑दिक राजाओं 
के दरबार में “भाट” हुआ करते थे। उसी का उच्चार आग्ल भाषा में 
पोएट हुआ। दूसरा शब्द 'बा्ड ' भी संस्क्रत है । पृथ्वी राज चौहान के दरबारी 
कवि 'चाँद' को “बर्दाई” कहा जाता था। उस बर्दाई का ही आंग्ल रूप 
बाड़ है । 

राजा या सैनिकों के शौर्य, पराक्रम आदि गुणों का बखान कर श्रोताओं 
के मन में त्याग, देशभक्ति, वीरता आदि की भावना जागृत करने वाले 
भाटों के काव्य को मराठी के “पोवाडा” कहते हैं। आंग्ल भाषा में उसे 
बेलड (8880) कहा जाता है। वह शब्द “बल--द , “बल देने वाला 
या “बल बढ़ाने वाला” ऐसा संस्कृत शब्द है । 

आंग्ल काव्य परम्परा में १४ पंक्तियों का एक कविता प्रकार होता है 
जिसे 80776 कहते हैं जो “सुनीत' शब्द का बिगड़ा उच्चार हैं। 





१० 
विश्व के सिक्‍कों की संस्कत शब्द प्रणाली 


कृस्तपूर्व काल तक सारे विश्व में संस्क्रत भाषा और वैदिक शासन 
पद्धति ही प्रचलित थी इसका प्रमाण विविध देशों के सिक्कों में पाया जाता 
है। विविध देक्षों की द्रव्यमुल प्रणाली सारी संस्कृत है। 

कई देशों में कृस्ती या इस्लामी शासक अधिका ररूढ़ होने पर भी वैदिक 
परम्परा के प्रभाव के कारण उन्हें निजी सिक्‍कों पर संस्कृत अक्षर और 
लक्ष्मी आदि की प्रतिमा खुदवानी पड़ती । उदाहरणाथ्थ महमूद गजनवी के 
शासन के ऐसे कई सिक्‍के पाए गए हैं । 

किन्तु वर्तेमान इतिहासकारों ने अज्ञानतावश या जानबूककर उसका 
गलत अथ लगाया। कोई समझने लगे कि महमूद गजनवी ने भले ही 
अत्याचार किए हों, मन्दिरों को तोड़ा हो, हिन्दुओं को कत्ल किया हो, उन्हें 
लूटा हो, वन्दियों को गुलामों के नाते बेचा हो, हिन्दु स्त्रियों पर इस्लामी 
सेता द्वारा सामूहिक बलात्कार करवाया हो, फिर भी वह संस्कृत का बड़ा 
भारी विद्वान था, या संस्कृृत-भाषा के प्रति उसका गहरा लगाव था, या वह 
हन्दु-मुस्लिम एकता का पुरस्कर्ता था, इत्यादि-इत्यादि । 

गांधी-नेहरू युग में कांग्रेस नेता, कांग्रेस सरकार, मुसलमान जनता 
आदि को तुप्ट कर घन, उपाधियाँ, अधिकार, पद आदि पाने के लालच सें 
इतिहासज्ञों ने समय का लाभ उठाकर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ऊपर 
कहे अनुसार अनाधूत और ऊट-पटांग अथें लगाकर अपना उल्लू सीधा 
करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 

देशों-प्रदे्षों के द्रव्य, सिक्के आदि के ताम संस्क्ृत होता कोई आदइचर्य 
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जी बात नहीं, जब कृतयुग से कलियुग तक के दीघे समय में संस्कृत भाषी 
अदिक क्षत्रियों का ही विश्व में शासन रहा | 
_आऑग्ल भाषा में सिक्के को कॉइन्‌ (000) कहते हैं। कॉइन्‌ 'कनक ; 

(यानि सुवर्ण )शब्द का टेढ़ा-मेढ़ा रूप है । यदि (१07 शब्द में (! का उच्चार 
व! किया जाय तब भी 'सॉइन्‌' यह 'सुवर्ण' शब्द का ही टूटा-फूटा रूप 
दीखता है । 

प्राचीनकाल में जब स्वेत्र समृद्धि होती थी तो सुवर्ण से हो सारे लेन- 
द्वेन का मूल्यांकन होता था। “ से गुणा: कांचनमाश्रयान्त्‌ि _ कहावत से भी 
यही प्रतीत होता है । जिसके पास अधिक सुवर्ण होता था उसी को सब 
अकार से बड़ा मानने की बात उसमें कही गई है । 

चलते-चलते हम यहाँ एक अर्थशास्त्र का नियम भी बता दें कि जिस 
राष्ट्र की आर्थिक भवनति होती है उसके राष्ट्रीय सिवके का धातु भी घटिया 
'होने लगता है। उदाहरणार्थ सुवर्ण के सिक्कों का लोप होकर चाँदी के 
सिक्के बने, फिर ताँबें के, कागज के या अल्युमिनियम्‌ इत्यादि घटिया धातु 
या वस्तु के होने लगते हैं । 


लगद पैसे को ऑग्ल भाषा में 'कैश' 980 कहते हैं जो कांस्य घातूु 


-का अपश्ञंश है । हो सकता है प्राची नकाल में आग्ल भूमि में काँसे के सिक्के 
बनते हों । 

द्रव्य को आंग्ल भाषा में 'मनि' (४07०9) कहते हैं जो 'मान' याति 
मुल्य का माध्यम या नाप इस अर्थ से रूढ़ हुआ । 

रुपये, रुपिया आदि हाब्द रौप्य याति चाँदी पर से पड़े हैं। अतः रुपिया 
चाँदी का ही होता चाहिए। तथापि वतंमान आथिक अवनति का इसी से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि आजकल के रुपये में चाँदी नाममात्र रह 
गई है। 

धन या द्रव्य को भारत में 'पैसा' कहते हैं और किसी एक सिक्के की 
भी पैसा कहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पैसा ताँबे का होता था। आजकलन् अल्यु- 
मिनियम आदि हल्की धातु का बनता है। व्यक्ति या समाज, संस्थान, 
संगठन आदि की पूरे पूंजी को भी 'पैसा' कहा जाता है। उसी का बिगड़ा 
रूप फ्रॉस में 'पिअंस्त्र' रूढ़ है। ह 


. श्र 


स्पेन में तथा स्पेत का अधिकार जिन-जिन देशों में रहा उनमें पैसे को 
या किसी सिक्‍के को 'पंसो' कहा, जाता है । 

सऊदी अबंस्थान के रुपये को 'रियाल' कहा जाता है । वैदिक प्रथा में 
राजा को राया भी कहा जाता है। रायगढ़, रायपुर, रायसेन, रायरत्न आदि 
शब्द इसके साक्षी हैं। अत: रायल उफ (रियाल', यह राया का (सिक्का) 
इस अर्थ में हूढ़ है। यह एक बड़ा प्रमाण है कि सऊदी अर्ब॑स्थान के इस्लाम- 
पृ शासक संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रिय थे ! 

रूस देश.के सिक्कों को 'रूबल' कहते हैं। वह 'रॉय-बल' शब्द से पड़ा 
है। जिस सिक्‍के को राजबल प्राप्त है या जो सिक्का राजबल का प्रतीक 
माना जाता है वह 'हबल' कहलाया । 

ऑग्ल भूमि के सिक्के भी सारे संस्कृत नामावली धारण करते हैं। 
'गिनी नाम का सोने का आंग्ल सिक्‍क्रा इककीस शिलिंग मूल्य का होता 
था। वह 'गिनता' उफे 'गण' या गणन आदि अर्थ से पड़ा । 

ऑल देश के सुवर्ण के एक सिक्‍के को सौव्हरीन ($0४८:७ं|॥ ) कहते 
थे! यद्यपि आंग्ल प्रणाली के अनुसार उसका उच्चार सॉब्हरीन किया जाता 
है, तथापि उस शब्द के सारे आंग्ल अक्षरों का उच्चार स्व-राजन्‌' होता 
है। इसी कारण 'सॉब्हरिनटी'(50ए७०४०९ ) शब्द वास्तव में 'स्व-राजन्‌- 
इति' ऐसा पूरा संस्कृत है।... 

इंग्लेण्ड में 'पौंड स्टलिंग' ताम-का एक सिक्‍का है। वह 'पौंड स्तर 
लिंग ऐसा संस्कृत शब्द है । भगवद्गीता के 'पौण्डू दघ्मी महाशंख़ भीमकर्मा 
बृकोदर:' वचन से प्रतीत होता है कि किसी भारी या महत्वपूर्ण (बजलदार) 
वस्तु को आचीने बेदिक परम्परा में 'पौण्ड', यह्‌ विशेषैद्य लगाया'्जाता 
थां। उसी का बिगड़ा प्रचलित उच्चार पौण्ड हैं। उसके ऊपर शिवलिंग 
का छप्पा होने से वह पौण्ड (यानि भारी) स्तर का शिवालिंग कहलाया | 
अत; उस सिक्‍के को पौण्ड उर्फ, 'पौण्ड स्तरालिग” यह साथ नाम पड़ा । 

उंसी प्रकार आंग्ल भूमि में भारी वजन को भी 'पौण्ड' कहते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह भी पौण्ड शब्द का ही प्रचलित अग्ल प्राहृत रूप है | 

पीण्ड स्तरलिंग के २० भाग किए गए हैं। प्रत्येक भाग एक शिलिंग 
कहलाता है। ऐसे २० शिलिंग मिलाकर एक पौण्ड स्तरालिंग बन जाता है । 
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इससे तो हमारा निष्कर्ष और भी पक्का साबित होता है। क्योंकि २०. 
शिवलिंगों को (यानि शिलिगों को मिलाकर) एक बड़े स्तर का यानि 
पौण्ड उफं 'पौण्ड स्तररालिग' बनता है। शिलिग से कम मूल्य के सिक्के को 
'देन्स' या 'पेनि' कहा जाता है जो 'पणस्‌” (यानि एक पैसा) ऐसा संस्कृत 
शब्द ह । 
डोरोथी चेंपलीन लिखती हैं कि, “प्राचीन भारत में सोने या चाँदी के 
सिक्‍्के को 'नाणा' कहते थे। क्योंकि उनके ऊपर पाती की या पाती और 
महादेव की प्रतिमा होती थी” । मराठी भाषा में अभी भी सिक्के को 'नाणें' 
कहते हैं । 
. ईरान आदि देशों में प्राचीनकाल में सिक्‍क्रे को दीनार कहते थे। दीनों 
का आधार या दैनन्दिन जीवन का आधार. इस अर्थ का वह शब्द है। 











११ 
वजन. और नापों के प्राचीन संस्कृत नाम 


विश्व भर के नापों और वजनों के नाम संस्कृत में हैं। यह एक और 
प्रमाण है कि वैदिक संस्कृति सारे विश्व में फेली थी । 

इस सम्बन्ध में हम पहले ही देख चुके हैं कि पौण्ड नाम का आंग्ल 
देश में प्रयोग होने वाला वजन वास्तव में संस्क्ृत 'पौंड' शब्द का बिगड़ा 
रूप है । 

औपधि आदि तौलने के लिए औंस (097०४) नाम का भग्ल.बैजन 
होता है. वह वास्तव में 'अंश' (यानि भाग) इस अथे का संस्कृत दांब्द है। 

डेकाग्राम (दषाग्राम) (एश्शाह्वाआआ आदि ताप या वजन दशग्राम, 
शतग्राम ऐसे संस्कृत हैं । 

वही संस्कृत आँकड़े सबंत्न प्रयोग होते आ रहे हैं। जसे सेण्टिपीड 
((०४००००४ ) नामक एक कीटक है जो 'झातपाद' ऐसा संस्कृत नाम है। 
पेंटेगॉन (?८/880॥), ऑक्टगॉन (0088०४) आदि शब्द भी 
वंचकोण, अष्टकोण आदि पूरे संस्कृत ही हैं। कैवल उन्तका उच्चारण कुछ 
विकृत बन गया है। 

डॉक्टर लोग शरीराग्तर्गंत हृदय या नाड़ियों की धड़कन आदि आँकने 
के लिए दोनों कानों में रबर की नलियाँ लगाकर रोगी के शरीर की जाँच 
करते रहते हैं। उस नलियस्त्रणा को पादचात्य परिभाषा में 'स्टेथॉस्कोप' 
(8९/9०४००००) कहा जाता है जो “स्थितिस्‌ पश्यति' का टेढ़ा-मेढ़ा रूप 
अन गया है। 

बायोस्कोप (87080072 ) , ठेलिस्कोप (॥०6४०००७) आदि शब्दों 
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में पश्य शब्द का ही अपभ्रंश स्कोप ऐसा उल्हा हो गया है। स्पेक्टेबयुलर, 
स्पेक्ट्म (99०0०(8८पर॥०, $9००7प्रा) आदि शब्दों में भी वही देखने का 
था निरीक्षण करने का भाव है। 

इण्ट्रॉस्पेकशन ([80592000 ) यह अन्तपेश्यन्‌ यानि अपने भीतर 
(अन्दरूती) निरीक्षण करना इस अर्थ का संस्क्ृत मूलक शब्द है । 

मीटर (776(7०)शब्द पाइचात्य लेखन में मात्रा(उफं मेत्रे )ऐसा लिखा 
जाता है। उससे वह “मात्रा' यह संस्कृत शब्द सिद्ध होता है। नाप के अर्थ 
से 'मात्रा' शब्द वैदिक व्यवहार में आयुर्वेद, कपड़े का व्यापार, काव्य, 
संगीत आदि भिन्‍त-भिन्‍न शाखाओं में प्रचलित है । पाइचात्य गणित में 
'वेरिमिटर' शब्द है जो वस्तुत: संस्कृत 'परिमात्रा' शब्द है। पेंरेंमीटर नाम 
का अन्य छाब्द भी नाप के अर्थ का ही है । 

थर्मामीटर (परशछगाणगा6४०) शब्द वस्तुत: धर्ममात्रा ऐसा संस्कृत 
है | धर्म का अपश्रंश 'थर्म' हुआ है। धर्म या धाम ऊष्णता को कहते हैं । 

बैरोमीटर यह 'भार मात्रा' दब्द है। हवा का दबाव कितता है इसका 
नाप इस यन्त्र से ज्ञात होता है। 

इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीनकाल से रूढ़ तोल और 
ताप की संस्कृत भाषा-प्रणाली यह सिद्ध करती है कि अतादिकाल से इस्त- 
धर्म के प्रसारतक विद में सर्वत्र वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही थी । 

पाठकों को संशोधन तथा अन्वेषण की दिशा बतलाने के लिए ऊपर कुछ 
उदाहरण दिए गए हैं। अधिक चिन्तन, मनन, झोध आदि करने पर और 
कई उदाहरण मिलेंगे। अतः कोई पाठक यह न समझ बैठे कि इतने ही 
सीमित उदाहरण हैं । 


. न 
आधुनिक शास्त्रों की संस्क्रत परिभाषा 


बतेमान सामान्य सार्वजनिक धारणा यह है कि आधुनिक काल में 
ऊस्ती देशों ने भोतिकशास्त्र और यन्त्रनिर्माण आदि में प्रगति करने के 
कारण जास्त्रीय परिभाषा सारी उनकी अपनी यू रोपीय ही होनी चाहिए। 

वह निष्कर्ष प्ही नहीं है। कृत, त्रेता, द्वापर आदि युगों में मानव द्वारा 
समस्त विद्या और कलाओं पर प्रमुत्व पाते के कारण शास्त्रीय परिभाषा 
आज भी लगभग वही है जो प्राचीन संस्कृतभाषी काल सें थी|। क्योंकि 
कँतयुग में निर्माण की गईं मानवी पीढ़ी सारी विधा और कलाओं में देवों के 
समान प्रवीण थी। अत' आज के शोधों और यन्त्रों आदि के साम प्राचीन- 
काल से संस्क्ृत ही चले आ रहे हैं। जिन शोधों या यन्त्रों को हम आधुनिक 
मानते हैं वे प्राचीनकाल में भी हो चुके थे । अतः उनकी परिभाषा प्राचीन- 
काल से ही प्रचार में थी। बीच में कुछ समय तक वह परिभाषा ढकी रही । 
अब फिर उसी परिभाषा का पुनरुत्यान हुआ है । 

कृमि कीटनाशक रसायनों का ही उदाहरण लें। इन्हें ॥70-00४05 
कहते हैं। जीव शब्द का ग्रीक अपश्रंश 'बीव्‌' हुआ । यद्यपि ७0 लिखकर 
उसका उच्चारण आजकल “बीव' के बजाय बायो” किया जाता है। उस 
शब्द के आरम्भ का भाग अंठाय (७70) कहलाता है जो वस्तुत: 'अच्ती' 
(यानि अन्त करने वाला)है। तो 'अन्ति-जीव' उर्फ जीवांतक, यह शब्द आज 
को पाइचात्य परिभाषा में अनेक क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्रचलित है। 

अंठाय का अर्थ आंग्ल भाषा में 'विरोधी' भी होता है, जो अन्त' करने 
वाले के अर्थ में संस्कृत मूलक है । 
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छिद-छिन्न यानि छेद करना, काटना, मारना इस अर्थ का संस्कृत शब्द 
है । इसका भी प्रयोग वर्तमान युग की पाइचात्य परिभाषा में विपुल मात्रा 
में होता रहता है। उसे वे (४४ लिखकर उसका उच्चार संस्कृत पद्धति से 
'छिद' न करते हुए 'साइड' करते हैं । अत: यह स्व-छिद $0006 (यानि 
आत्महत्या), पितृछिद ९४४0४66 (पिता की हत्या करने वाला), मातृछिद 
४77० ००९( माता का ह॒त्यारा), कीटनाशक (]7$८00006), जन्तुनाशक 
(6श०गां०ं५८), कीटनाशक (?८४४४८४८), आदि कितने ही शब्द हैं। 
उल्लिखित रसायन आधुनिक कारखानों में बनते हैं । भत: उनके नाम सारे 
संस्कृत भाषा से लेने पड़ते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में युगों-युगों में सारे 
मानवों के पूरे व्यवहार संस्कृत में ही चलाए जाते थे । 

आजकल घर-घर में रेडियो ((१५080)और टेलिविजन (]6८ए४०॥) 
मनोरंजन, वार्ता और ज्ञान-प्रसार के यन्त्र लगे होते हैं। इन यत्त्रों के भी 
नाम संस्कृत हैं जैसे रेडियो (28070) । यह 'र व द्यु यानि आकाशवाणी 
या आकाशध्वनि अर्थे का शब्द है जिसमें *रव' याति 'ध्वनि' और 'झ्यु' यानि 
आकाश | 

टेलिंविजन (]66«शंञआंणा) यह “तलवीक्षण” संस्कृत शब्द युगल है। 
आंग्ल भाषा में प७॥९ (टेली )यानि “तल” शब्द “दूर” के अर्थ से रूढ़ है। 
जैसे दूरध्वनि (पृ७०७॥०॥०), दूरसन्देश (७८४४००॥), दूर-सम्प्क 
(ए००-०००७्रणा/ं०४४०१) इत्यादि । तथापि उसका मूल संस्कृत अर्थ है 
किसी वस्तु का “तल”। जैसे सागरतल, धरातल, रसातल, सरोवर का 
तल, घड़े का तल इत्यादि। किसी वस्तु का तल उसकी अन्तिम मर्यादा 
होती है। उससे दूर क्या हो सकता है? इसी दृष्टि से आंग्ल भाषा में 
“तल” का अर्थ “दूर” हुआ और पृ७८शंआंणा में उसी अर्थ में “तल” उफ 
“टेली”' शब्द जुड़ा हुआ है । 

इसी शब्द का दूसरा भाग है शांठंणा (विजन) । 

आधुनिक विद्युतशास्त्र में विद्युत्प्रवाह को “करंद (८प्रा८आ) कहा 
जाता है जो आंग्ल भाषा में रूढ़ हुआ चूक उच्चचार है। क्योंकि आंग्ल 
वर्णमाला में '(” अक्षर का उच्चार 'स', 'श' था 'ष' भी होता है। यह 
बात ध्यान में रखकर (शा« शब्द का उच्चार “सख्त” किया जाए 
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तो पता चलता है कि वह संस्कृत शब्द है क्योंकि सरन्‍्त, सरिता, संसार. 

आदि दब्द प्रवाही वस्तु के द्योतक होते हैं । 

मोटरगाड़ी का ऑग्ल शब्द भी ऊपर कहे नियम के अनुसार ' सर 
ऐसा उच्चारा जाए तो उसकी वास्तविकता का पता चलता है। बाहन का 
गुण ही सरना होता है । अतः आंग्ल उच्चार “कार ठीक नहीं है । “सरने 
वाली” इस अर्थ से ८६ शब्द मूलतः संस्कृत ' 'सर' दब्द ही है । 

ध्वनि उफे आवाज के अर्थ से “सोन्‌' शब्द आधुनिक पाईचात्य परि-: 
भाषा में प्रयुक्त हीता है। जैसे 599९8070/ ए[ध9-8०॥० इत्यादि | 
हिन्दी में वही शब्द सुनना, सुनाना आदि रूप धारण करता है। वह सारे 
संस्कृतमूलक हैं। संस्कृत में 'अ्रवण , 'श्राव प्र! इत्यादि शब्द हैं उन्हीं का आऑग्ल,. 
फ्रेंच आदि भाषा में सोन्‌ या सों आदि उच्चारों से प्रयोग होता हैं ! 

पाइचात्य प्रणाली के पुरातत्व में डाविन के उत्क्रान्तिवाद को प्रमाण 
मानकर बन्दर का शरीर बंदलते-बदलते मानव शरीर ' 'उत्क्रान्त” हुआ, 
ऐसी मान्यता रूढ़ है। हम उसे नहीं मानते । प्रत्येक जीव मात्र का सृजन 
ईश्वर ने (या “प्रकृति ने कहें) स्वतन्त्र रूप से किया है। तथापि जिन 
मर्कटों से मानव बने, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं, उनके नाम भी 
संयोगवश पाइचात्य विद्वानों ने “शिवपिथेकस्‌ (5#एश/008008) और: 
४“रामपिथेकस्‌” ([२७॥78000980$) आदि रखे हैं। वैदिक देवताओं के 
भाम उनकी पुरातत्वीय परिभाषा में रूढ़ होना भी प्राचीन विदृव में वेदिक 
संस्कृति के प्रसार और प्रभाव का एक ठोस प्रमाण है। लाखों वर्ष पूर्व 
पृथ्वी पर भयानक मंहाकाय पशु घूमते थे। उन्हें पाइ्चात्य प्रणाली में 
“दिनोंसार” कहते हैं जो स्पष्टतया " दानवासुर” यह वैदिक पौराणिक 
कथाओं से ही लिया हुआ शब्द है । 

आधुनिक विज्ञान में आणविक शक्ति का पता लगा है। उस आणविक' 
शक्ति का प्रयोग युद्ध में, कारखानों में, विद्युत्‌ उत्पादन में, रोगोपचार 
इत्यादि में किया जा रहा है। उस विज्ञान में अणु को- मॉलेक्यूल (70]6- 
८४७) कहते हैं। वस्तुत: वह शब्द मूल कणानां कुलम्‌” इस अर्थे का 
“मूलकुल' ऐसा संस्कृत ही है। परन्तु उसका. उच्चार यूरोपीय ढंग से 
“मॉलेक्यूल' ऐसा रूढ़ हुआ है। 


१६८ 


उसी प्रकार परमाणु को अंटम्‌ (8000) कहा जाता है। वह वास्तव 
में आत्मा शब्द है । मानव शरीर का जैसा अदृश्य किन्तु सचेत आत्मा होता 
है उसी प्रकार जड़ जगत में मिट्टी आदि जो पदार्थ हैं उनका मूल, सचेत, 
सम्बेदनाक्षम कण भी अँटम्‌ (आत्मा) ही कहलाता है। 

वर्तमान समय में सैकड़ों मील दूर प्रवास कर प्रहार करने वाले प्रभावी 
'पमसाइल' (ग्रा5आ०) तामके अस्त्र शत्रु पर छोड़ें जाते हैं। वह 7755|8 
संस्कृत "'मृप्तल शब्द है । उसी' से महाभारत का एक भाग 'मोसल पर्व 
कहलाता है | यादवों पर मूसल गिरकर महान्‌ संहार होने के कारण यादवों 
को द्वारिका प्रदेश छोड़ना पड़ा । उसी भीषण परिस्थिति का वर्णत मौसल 
पे में आता है। मसल के आकार का वह अस्त्र होने के कारण उसे मूसल ॥ 
कहा जाता था। उसी का बिगड़ा हुआ आधुर्तिक उच्चाः है “मिसाइल । 

संस्कृत देववाणी होने के कारण उसका ढाँचा तो आदर्श बसा हुआ है 
ही किन्तु उस भाषा द्वारा ऋषि-मुनियों ने कहे तथ्य भी बड़े शास्त्रीय, 
समातन और झञाइवत्‌ हैं। उदाहरणार्थ “जगत्‌ शब्द लें। “ज-गत' का 
अर्थ है “वह जो गतिमान” याति ' 'अस्थिर” है। यहाँ प्रतिक्षण परिस्थिति 
बदलती रहती है । मस्तिष्क में चलने वाले विचार, धमतनियों में बहने वाला 
रुधिर, पाचनक्रिया, शरीर के कण आदि सब में बदल होती रहती है । उसी 
अर्थ का दूसरा शब्द है “संसार । ' 'संसरति-इति'' यानि जो प्रवाह के 
समान गतिमान होता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृत शब्द में उसके अर्थ की 
पूरी व्याख्या अन्तर्भुत होती है । 

चन्द्र, सूर्य, तारे, ग्रह आदि सभी में हलचल, अस्थिरता, चेतना, अदल- 
बदल अटल है । कोई एक व्यकित लेख या पत्र लिखकर छोड़ दे और कुछ 
समय के पश्चात्‌ उसे पढ़े तो वह अवश्य उसमें कुछ बदल करना चाहेगा, 
क्योंकि बीये समय में उसके विचार बदल गए होते हैं। अत: उस समय जो 
आलेख जेँचा था या योग्य प्रतीत हुआ था वह अब कुछ समय पदचात्‌ 
अयोग्य लगने लगता है। 

अस्य भाषाओं की भाँति संस्कृत शब्दों के अर्थ काकतालीय न्याय से 
ऊठपर्ाँग नहीं बैठाएं गए हैं। देवभाषा संस्कृत में प्रत्येक मूल धातुओं के कुछ 
अर हैं ! उन्हीं अर्थों का आविष्कार विविध धातुसाधित ढाब्दों में होता है 


१३ 


पाश्चात्य प्रणाली को पाठ्य-पुस्तकों की 
संस्कत परिभाषा 


पाध्चात्य विद्याशाखाओों के नाम संस्क्ृतमूलक होना भी बैदिक संस्कृति 
के प्राचीन विश्व प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। वैदिक संस्कृति के 
अन्तगेंत ऋषि-मुनियों के आश्रम में शिष्यगण विद्याजन हेतु कई वर्ष तक 
निवास करते थे। वहाँ बोलचाल और पढ़ाई संस्कृत में होने के कारण 
विविध विद्याशांखा और ग्रन्थों के ताम संस्कृत में ही होना अनिवार्य था। 
आश्चयं है कि वही नाम अभी तक हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व 
के आरम्भ से क्ृत, त्रेता तथा द्वापर युगों में सारे विश्व की शिक्षा संस्कृत 
में ही होती थी । 

मानसशास्त्र का उदाहरण लें। इसे आंग्ल भाषा में “सॉयकॉलोजी'”' 
कहा जाता है जो 98५०0००8४ ऐसा लिखते हैं। उसके आरम्भ का अक्षर 
9 फालतू पड़ गया है जिसका उच्चारण नहीं होता । उसी प्रकार मन को 
"सायची” (9४५०॥७४) कहते हैं किन्तु उसमें भी 9 अक्षर का उच्चार नहीं 
किया जाता। वह “सायची” शब्द संस्कृत “ शोच” का अपश्रंश है। वास्तव 
में वह “शोच-लग” याने मन किस तरह “शोचता”' है इस प्रश्न से “लगी” 
(संलग्न) विद्या है। अतः: सॉयकॉलोजी यह “शोच लग” ऐसा संस्क्ृत शब्द 
है। 

यूरोपीय परिभाषा में “लग” शब्द का ही लॉजी यह विक्रृत रूप 
बायालॉजी, जूलॉजी ऐसी कई विद्याशासाओं को लगाया जाता है। 


१७.१ 


खगोल ज्योतिष को आंग्ल भाषा में ऑस्ट्रॉनॉमी (8४४7000779 ) कहते 
हैं जिससे “तारा” (उर्फ तारका) यह संस्कृत दाब्द है। आग्ल दाब्द 
“स्टार” (४७7) और इस्लामी शब्द “सितारा” सभी “तारका इस 
संस्कृत शब्द के अपभ्र दा हैं । 

गणित को आंग्ल भाषा में “मेँथेमेटिक्स'” (॥80॥008/08 ) कहते हैं । 
धम्थ-मस्तिष्क” (यानि मस्तिष्क का आँकड़ों के उलभन से मन्धन कराने 
वाला विषय) इस अर्थ का शब्द हैं| 

अंकगणित को आग्लभाषा में ऑरियमेटिक (&77777600) कहते हैँ 
जो “अर्थमानिक” याति “द्रव्य का नाप-तोल-हिंसाब-किताब इस अर्थ का 
शब्द है । 

भूमिति को आंग्ल भाषा में “ज्यॉमेट्री/ (8००0०४%) कहा जाता है 
जो वास्तव में संस्कृत “ज्या-मात्रा' याप्ति “भूमि की नपाई” इस अथे का 
ठाब्द है । 

वनस्पतिशास्त्र का “बॉटनी” (8079 ) ऐसा | नाम है। हिन्दी 


की आम बोलचाल में पेड़ को बूटा कहा जाता है। उसी प्रकार आयुर्व दिक 


औषधियों को “जड़ी-बूटी” कहा जाता है जिसमें “मूल' को “जड़” कहते 
हैं और बूटी से पेड़ के पत्ते आदि का निर्देश होता है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि मूल संस्कृत “बुटं-बुढे-बुटानि” आदि रूपों से विविध प्रकार के 
ब॒क्षों के अध्ययन के विषय का ताम बुटनि उर्फ बॉढती पड़ा ही। आंग्ल 
शब्दकोष में उस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच, लेंटिन्‌ और ग्रीक बतलाई जाती 
है किन्तु वे सभी भाषाएँ संस्कृत की शाखाएँ होने के कारण और बूटा, 
जड़ी-बूटी आदि शब्द-प्रयोग भारतीय बोलचाल में रूढ़ हीने के कारण बूदा 
गब्द संस्कृत ही होना चाहिए । 

आजकल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले गणित विषय के अन्तगंत 
ट्रग्नॉमेटी (प्रष्राइणाणराहए9) नाम का विषय होता है। वह त्रि-गुण 
मात्रा या त्रिकोण मात्रा इन दोनों अर्थों में पूर्णतया संस्कृत है । 

भौतिकशास्त्र को “फिजिक्स” (?॥9शं०४) कहा जाता है जो संस्कृत 
“परश्य” इस शब्द का बिगड़ा रूप है। मानव शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रियों से 
जिन पाथिव पदार्थों को “देखा” या अनुभव किया जाता है वही फिजिक्स 


++--<+---_---ऑरविम नानक -+न- कप... .क--अंट: ववन-यनमटा 
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विषय में अन्तर्भूत होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष दिखने वाले या अनुभव होने 
वाले इस अर्थ से पश्य (78७॥५७) कहेते-कहते उसका अपभ्रंश “फिजिक्स”! 
बन गया | 

रसायनशास्त्र का ऑग्ल नाम केमिस्ट्री ((#०एं509) है। प्राचीन- 
काल में अन्य धातुओं को सुबर्ण में बदलने के शास्त्र को “अलकेमि” कहते 
थे। उसमें “अल” यह निरथेक अरबी उपपद है। "केमि” यह शब्द 
किमयाश्ास्त्र तथा “हेमक़िया” याति दूसरी धातुओं को सुवर्ण में बदल देने 
वाली रासायनिक क्रिया से पड़ा है । 

यूरोपीय विद्या शाखाओं में “स्त्री” अन्त्यपद कई विषयों को लगता है 
जसे डेंटिस्ट्री, केमिस्ट्री इत्यादि। वह “शास्त्र” शब्द का अपभ्रंश है । 

आंग्ल गणित में संख्याओं को मिलाना हो तो उसे “ऑंड” (00) 
कहते हैं जो “अधिक” इस संस्कृत शब्द का ही आधा अधूरा रूप है। भाग 
देने को “डिग्हाइड” (0॥४४0०) कहते हैं जो “द्विविध” शब्द है । 

एक से दस तक के अंकों के नाम, जो यूरोपीय परिभाषा में हैं, वे 
लगभग सारे संस्कृत अंकनामों के ही अपभ्रंश स्पष्टतया दिखाई देते हैं 
क्योंकि लाखों वर्ष तक विश्व के लोगों की शिक्षा संस्क्रत में ही होती थी । 

ज्योग्रफी, जिऑलॉजी, कलिग्राफी आदि सारे शब्द भी कंसे संस्कृत- 
मुलक हैं उसका भी हमने इस ग्रन्थ में अन्यत्र निर्देश किया है। 

किसी उद्योग में विविध कारोबार के आँकड़े उपलब्ध कराने वाली 
विद्याशाखा को स्टेंटिसूटिक्स (8805708) कहते हैं जो 'स्थितिसू-तक्षति' 
इस अर्थ से बना संस्कृत शब्द है। प्री स्थिति को आँकड़ों के द्वारा आँकना 
या जानना यह स्थितिस-तक्षति का अथ है। 


१४ 
विश्व प्रसत वेदिक विद्या प्रणाली 


वर्तमान यूरोपीय शिक्षा पूर्णतया संस्कृत वेदिक परम्परा की ही है । 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों वर्ष पूर्व तक लगातार सारे 
विश्व के लोगों को वैदिक पद्धति की संस्कृत माध्यम द्वारा गुरुकुलों में दी 
गई शिक्ष) की ही वह गहरी छाप है। 

यद्यपि वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा में वैदिक विद्या का कुछ भी अंश 
सम्मिलित नहीं है तथापि उस विद्या-प्रणाली की परिभाषा पूरी तरह से 
वैदिक-संस्कृत ही बची रहना अपने-आप में कितनी बड़ी बात है। जसे 
ऐतिहासिक खण्डहरों में सैकड़ों वर्ष तक प्राचीन भूमि में दबा हुआ यदि कोई 
नारियल प्राप्त हो तो उसके अन्दर का पानी या खोपरा तो सूखा या सड़ा- 
गला या नष्ट दिखाई देगा किन्तु उसका बाहरी भाग कठिन होने के कारण 
साबुत रह जाएगा । वेदिक शिक्षा पर भी वही नियम लागू है। उस प्राचीन 
बेदिक विद्या का अन्तर्गत मुख्यभाग तो सूखकर लुप्त हो गया किन्तु उसकी 
बाहरी परिभाषा का ढाँचा अभी तक ज्यों-का-त्यों कायम है । यही हम इस 
अध्याय में देखेंगे । 


प्राथमिक शिक्षा 


शिश्षुओं की पढ़ाई के जो प्रारम्भिक वर्ग होते हैं उन्हें आंग्ल भाषा 
में 'प्राइमरी' कहते हैं। पहली.पुस्तक को 'प्रायमर' कहा जाता है। प्रायमरी 
यह 'प्रथमरि दाब्द का अपश्र श है.। उस संस्कृत शब्द का 'थ अक्षर लुप्त 
होकर शेष दब्द का 'प्रमी' के बजाय 'प्राइमरी' ऐसा उच्चार|रूढ़ हो गया है। 
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ऑग्ल भाषा में 'प्राइम्‌' (:॥6) का अर्थ मुख्य या प्रधम भी होता 
है । इसका कारण भी.यही है कि संस्कृत में 'प्रथम” का अर्थ पहले क्रमांक 
का यानि मुख्य ऐसा भी होता है । 


मेंटिक्युलिशन 
- महाभा रतीय युद्ध में जो अपार संहार हुआ उससे वेदिक शासन और 

गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली टूट-फूट गई। तत्पश्चात यूरोप में जो शिक्षा-प्रणाली 
आरम्भ हुई उसमें शालांत परीक्षा को 'मेंट्रिक्युलेशन्‌' नाम दिया गया है । 
वर्तमान विद्या विभूषित लोगों से यदि पूछा जाए कि 'मेंद्रिक्युलेशन' यह 
लम्बा-चौड़ा नाम क्‍यों दिया गया ? इसका अर्थ क्‍या है ? तो प्राय: कोई 
भी विद्वान 'मेंट्रिक्युलेशन का शब्दार्थ नहीं बता पाएगा । 

आग्ल शब्दकोप में दिया विवरण भी आधाअधूरा और अटपटा-सा ही 
है । शब्दकोष कहता है कि 'मेंटिम यानि 'रजिस्टर' यह उसका मूल है। 
किन्तु उससे 'मेंट्रिक्युलेशन' शब्द का अर्थ प्रतीत नहीं होता और न ही 
मेंटिम्‌ का रूप 'मेंद्रिक्युलेशन' क्‍यों बना इसका पता लगता है। 

मंटिम्‌ यानि रजिस्टर अर्थ से यदि यह सूचित करना हो कि मेंट्रिक्यु 
| हु परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के नाम किसी एक ब्रही या रजिस्टर में 
अंकित किए जाते हैं अतः उस परीक्षा को मेंट्रिक्युलेशन कहते हैं तो वह भी 
जंचता नहीं क्योंकि विश्व में जितने प्रकार की भी परीक्षाएँ होती हैं उन्हें 
उत्तीर्ण करने वालों के नाम भी तो विशिष्ट बही या रजिस्टर में लिखे जाते 
हैं। तो उन परीक्षाओं को भी मॉटिम्‌ या मेंट्रिक्युलिशन क्यों नहीं कहते ? 

वास्तव में बात यह है कि 'मेंट्रिक्युलिशन' यह 'मात्‌ कुलेषु न' ऐसा 
संस्कृत वचन है । उसका अर्थ यह है कि विद्यार्थी उस स्तर तक पहुँच गया 
है जहाँ वह अब माता के साथ घर में रहकर अगली विद्या पढ़ नहीं सकेगा । 
उसे उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए घर के बाहर कहीं और जाना पड़ेगा । 
प्रचलित-शिक्षा-प्रणाली को देखते हुए वह यथार्थ भी है क्योंकि कई विद्यार्थी 
मेंद्रिक्युलिशन तक' की शिक्षा विद्यालय व जाते हुए घर पर अध्ययन कर ही 
उत्तीर्ण करलेते हैं, तत्पश्चात्‌ उन्हें अवश्य किसी उच्चतर विद्यालय में प्रवेश 
लेना अनिवाये हो जाता है +- 
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इण्ट रपोजिएट 


मेंट्रिक्युलेशन से अगली परीक्षा का नाम है इण्टरमीजिएट ([787- 
70048(6 ) जो 'आन्तमंध्यस्थ' इस संस्कृत शब्द का अपश्रंश है। शालांत 
परीक्षा यानि मेंद्रिक्युलिशन तथा बी. ए. (8. &.) का अम्यासक्रम इनके 
बीचले दो वर्षों के अध्ययनस्तर की इण्टरमीजिएट ([प्राटाग्राल्तांधा४) कहां 
जाता है--जो संस्कृत 'आन्तमंध्यस्थ' शब्द का बिगड़ा उच्चार है। 


बंचलर यानि अह्मचारो 


वतंमान पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में इंटरमीजिएट स्तर के पश्चात्‌ 
बचलर' स्तर होता है । 'बंचलर' इस आंग्ल शब्द का अथ है 'ब्रह्मचारी । 
वेसे भी बंचलर और ब्रह्मचारी शब्दों में 'ब-च-र' अक्षर समान होने के 
कारण पाठक यह जान सकते हैं कि ब्रह्मचा री शब्द का ही अपभ्र द बेंचलर 
हुआ है जहाँ 'मह के स्थान पर 'ल' अक्ष र रूढ़ हो गया । 

वास्तव में बतंमान पाइचात्य शिक्षा प्रणाली में शिक्षा और ब्रह्म चय॑ का 
कोई सम्बन्ध नहीं । तब भी कलिज में चार-पाँच वर्ष की शिक्षा पूरी करने 
वाले छात्र की “ब्रह्मचारी' की उपाधि दी जाती है। वह इसलिए कि प्राचीन 
वैदिक संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली में. गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करने वाले सारे 
ब्रह्मचारी ही हुआ करतें थे। उस समय ब्रह्मचय और विद्याजंन का अदूठ 
सम्बन्ध था। वर्तमान यूरोपीय प्रणाली में, चाहे किसी भी शाखा का 
विद्यार्थी हो-जैसे इन्जीनियरी, डॉक्टरी, शास्त्र, वाणिज्य आदि सबको 
ब्रह्मचारी की उपाधि ही दी जाती है जेसे 8. &., 8. (0०09., 8. $0-, 7र्थि: 
8. 98. $., 8. &. ॥... 8., 8. [.., इत्यादि-। प्राचीन गुरुकुलों में तो पाँच 
या आठ वर्षीय कुमार ब्रतबंध के बाद बनकुंजों में स्थित गुरुकुल में भेजा 
जाता था । वहाँ वह १२ से २० वर्ष 'तक निवास कर विद्या पूरी कर लेता 
था। तब तक वह ब्रह्मचारी ही रहता था । अत: वह विद्या पूर्ण किया हुआ 
ब्रह्मयचारी ही कहलाता था। वह अभी भी यूरोपीय प्रणाली में वही 
कहलाता है, यद्यपि वह विवाहित हो । प्राचीन वेदिक गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली 
विश्वव्यापी होने का यह कितना बड़ा प्रमाण है। 

आदइचय की! बात यह है कि महिलाओं को यूरोपीय भाषाओं में कभी 


२१७६ 


बेंचलर यानि ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता यद्यपि वह अविवाहित हों। उन्हें 
ह्जित (५ग्राष्टा)) कुमारी या अविवाहित (ए779क्77९१) कहा जाता 
है। तथापि जहाँ शक्षणिक उपाधि का प्रश्न हो वहाँ उन्हें 8. शषाणा. 
3.009., 8. &., छे. 50. आदि यानि ब्रह्मचारी की उपाधि ही दी जाती 
है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक साम्राज्य टूटकर लगभग 
५८०० वर्ष बीत जाने पर भी विद्यमान पाश्चात्य विद्या-प्रणाली पर वंदिंक 
शिक्षा परम्परा की कितनी गहरी छाप अभी शेष रह गई है । 


स्त्रियों की शिक्षा 


स्त्रियों के शरीरधर्म, घरेलू जीवन के प्रति उतका भुंकाव तथा हू: 
कार्य के प्रति उतकी लगन और उनकी सुरक्षा आदि का ध्यान रखकर 
स्त्रियों को पूरी शिक्षा बेदिक संस्कृति के अन्तगंत घर ही में देने का पूरा 
प्रबन्ध होता था । उसे गृहलक्ष्मी मानकर सारे कौट्म्बिक व्यवहारों में स्त्री 
का मिर्णय ही प्रमाण माना जाता था। स्त्री गृहस्वामिन्ती थी । महालक्ष्मी 
का सम्मान उसे दिया गया था। “यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देवता: 
यह उस समय का आदर्श था। “न स्त्रिस्व॒तिन्त्यमहँति इस मनु उक्ति का 
कई लोग गलत अर्थ लगाते हैं। उसका अर्थ है कि स्त्री को आप्तस्वकीयों 
के प्यार भरे संरक्षण के बगेर-- एकाकी, असुरक्षित तथा लापरवाह और 
असहाय अवस्था में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः स्त्रियों की उच्चतम 
शिक्षा परिवार के अन्तगंत ही करने की पूरी सावधानी बरती जाती थी। 

बाहरी जीवन को क्र स्पर्द्ा, उथल-पुथल, भ्रष्टाचार, प्रलोभन और 
पराए जमों की काकदृष्टि इन सब संकटों से स्‍त्री को पूर्णतया सुरक्षित रखने 
की बैदिक जीवन-पद्धत्ति में पूरी व्यवस्था थी । 

स्‍त्री जीवन घरेलू वातावरण में ही रमता है, फलता है, फूलता है। 
अतः उसको उस प्राकृतिक भुकाव से निकालकर बाहरी जीवन में पुरुषों के 
व्यवसायों में क्ोंक देना भारी भूल है जिससे समाज का विघटन होता है, 
भ्रष्टाचार बढ़ता है, बैवाहिक जीवन टूटता है। अपत्यों का संबद्धंन और 
संगोपन ठीक प्रकार न हो पाने से बड़े होकर वही बालक रीगी, दुबल 
अथवा कुमार्गी बन जाते हैं । 


१७७ 


'मास्टर यानि सहास्तर 

बंचलर परीक्षा के पश्चात्‌ दो वर्ष की पढ़ाई के अन्त में यूरोपीय शिक्षा 
प्रणाली में (१॥४६(८०) की उपाधि दी जाती है। वह वस्तुतः ' 'महास्तर' 
ऐसा संस्कृत शब्द है | प्रवीण या शिक्षक ऐसे दो और अर्थ “मास्टर शब्द 
के आऑग्ल भाषा में होते हैं। वे अर्थ भी संस्कृतमूलक ही हैं, क्योंकि जो भी 


-ड्यक्षित किसी विषय में ऊँचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह उस विद्या 


में प्रवीण भी होता है और दूसरों को सिखा भी सकता है। 


'डॉक्टरेट (0000079/6 ) 


महास्तर (॥(७४७7) से भी ऊपरली उपाधि को पादचात्य प्रणाली में 
डॉक्टर ([90007 70. 00.) कहते हैं। वस्तुत: डॉक्टर तो वह होता है 
जो रोग की चिकित्सा करता है । फिर भी किसी विद्या शाखा में उच्चतम 
विद्वान को भी डाक्टर ही कहा जाता है, यद्यपि रोगचिकित्साशास्त्र से उसका 
कोई सम्बन्ध न हो । इस रहस्य का उत्तर भी वेदिक परम्परा से ही प्राप्त 
होता है। संस्कृत वैदिक परिभाषा उच्चतम ज्ञानियों को “कवि” ऐसी संज्ञा 
है। जँसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ''किम्‌ कर्म किम्‌ अकर्म द््ति 
कवयोड्यत्र मोहिता:”, उसी प्रकार रोग चिकित्सक वेद्य को भी बंदिक 
प्रणाली में कविराजं ही कहते हैं। वैदिक प्रणाली के कवि शब्द के दो अथ- 
उच्चतम ज्ञानी तथा रोगचिकित्सक ज्यों-के-त्यों आधुनिक पाएचात्य प्रणाली 
में इसलिए कायम हैं कि प्राचीनकाल में सर्वत्र वैदिक शिक्षा ही होती थी । 


"दीक्षापाल 
आग्ल भाषा में शिष्य को (0529०) कहते हैं जिसका उच्चार 
'डिसायपल ' किया जाता है। यदि उस शब्द से (! अक्षर निकालकर उसे 
(0509/6) ऐसा लिखा जाए तब भी उसका उच्चार डिसायपल ही होगा । 
आग्ल भाषा में “(!” के उच्चारों का बड़ा घोटाला है क्योंकि “(: पर स, 


श, प्‌ और क ऐसे चार उच्चार ऊठपटांग पद्धति से लादे गए हैं। यह 


जानकर और “(' उस शब्द में क्‍यों पड़ा है यह सोचकर “डिसायपल' 
शब्द में “(/” का स्थान बदलकर यदि 0708902 ऐसा लिखकर उसका 


चर 3380... कु... तह 
बडि,.. ग__-न्‍ जे कय जात 5 -ज 2 बॉकिक पतन 


"| ७-+ ------+ हर: 
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स्वाभाविक उच्चार किया जाए तो वह होगा “दीक्षा पाल जो ठठ संस्कृत 
शब्द है। केवल इतिहास की उथल-पुथल में आग्लभाषा में उस शब्द के 
अक्षर उलट-पुलट गए हैं । 


दीक्षापालन 


अब.डिसिप्लिन (8$09!7॥6) शब्द को देखें। इसका अर्थ होता है 
शिस्त | इस शब्द से भी “८!” अक्षर हटाकर उसे 089]76 ऐसा लिखा 
जाए तब भी उसका उच्चार डिसिप्लिन ही होगा। तो फिर उसमें “(7 
अक्षर क्‍यों है ? वह इसलिए कि उस अक्षर का बड़ा महत्त्व है किन्तु वह 
अक्षर स्थानश्रष्ट हो गया है। उस शब्द को 0॥089[76 ऐसा लिखकर 
देखें। अब उसका उच्चार होगा “दीक्षापालन” । बस डिसिप्लिन शब्द का 
अर्थ ठेठ दीक्षापालन-आज्ञापालन-शिस्त यही है । 

किन्तु यह सोचने की बात है कि जो आंग्ल शब्दकोषकार आग्ल भाषा 
के उच्चतम विद्वान समझे जाते हैं, वे ऊपर उल्लिखित जेसे अनेक शब्द 
पूर्णतया संस्कृत शब्द हैं, इस तथ्य से पूर्णतया अनभिन्ञ हैं। अतः उन विद्वानों 
को भी उनके इस गहरे न्‍्यूनकी जानकारी दिलाना हमारा कत्तेब्य बन जाता 
है। इस प्रकार विश्व के वंदिक इतिहास के पुनर्लेखन कार्य में विभिन्‍न 
भाषाओं के शब्दकोष संस्कृत के आधार पर दुबारा त॑यार करवाने का 
विद्ञाल कार्य भी सम्मिलित करना होगा। 


दीक्षांतरी 


आंग्ल भाषा में शब्दकोष को “डिक्शनरी” (600४47५) कहते हैं 
उसमें थोड़ी-सी त्रुटि है। यदि उसमें एक और अक्षर ॥' मिलाकर उसे 
तालाणा॥आए ऐसे लिखा जाए तो “दीक्षांतरी” शब्द बनता है। यदि गुरू 
द्वारा दी हुई दीक्षा में एकाध शब्द कठिन लगे तो “दीक्षांतरी” ग्रन्थ में 
देखकर उसके अर्थ का पता लगाया जा सकता है । इस प्रकार शब्दकोष 
का डिक्शनरी (00८007279५) यह शब्द वास्तव में संस्कृत दीक्षांतरी शब्द 
है। इस प्रकार अंग्रेजी शब्दों को थोड़ा इधर-उधर टटोलने से उसका 
संस्कृत स्रोत जान पड़ता है। जेसे किसी महिला पर गुण्डों ने हमला कर 
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उसके गले से मोतियों की माला को भटका दिया तो कुछ मोती लुढ़ककर 
खो जाते हैं, कुछ ट्ढ-फूठ जाते हैं और कुछ माला में ही बंधे रह जाते हैं 
उसी प्रकार वैदिक संस्कृति से समय-समय पर जो खींचातानी होती रही है। 
उसमें संस्कृत शब्दों की टूट-फूट होकर उसी छिन्त-मिन्‍्न अवस्था में वे शब्द 
विभिन्‍न भाषाओं में पिरोए गए । 


दीक्षण 

आंग्ल भाषा में डिक्शन (6000॥) शब्द है। उसका अर्थ है भाषा- 
शैली । वह 'दीक्षण'' ऐसा पूर्णतया संस्क्रत शब्द है। उसका केवल उच्चारण 
भिन्‍नम हो गया है जबकि 60४0०॥ का उच्चार वास्तव में दीक्षण ही किया 
जाता चाहिए। 

आंग्ल भाषा में छात्र को स्टूडेंट (६६0०70) कहते हैं। उस शब्द का 
विकलेषण कर उसे यदि 5-[8-6०7६ ऐसे तोड़कर लिखा जाए तो वह “स- 
तु-अध्यवन्त:” यातरि “वह जो अध्ययन करने वाला ! व्यक्ति यानि छात्र 
ऐसा उसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है । 

शिक्षक के लिए आऑग्ल भाषा में जो टीचर (०8०४८०) उ्फ “तिचर कर 
शब्द है उसके आरम्भ में “नी” अक्षर लगाकर वह शब्द पढ़ा जाए तो वह 
“तीतिचर” संस्कृत शब्द ही दिखलाई पड़ता है। वैदिक प्रथा में शिष्य को 
नीतिबद्ध आचरण सिखलाना ही गुरु का परम कत्तेव्य होता है । 


गरुकुलम 

आंग्ल-प्रणाली में विश्वविद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था या शिक्षाक्रम 
को “करिक्युलम” ((४07०णंणा१)कहते हैं । इसे शब्द में दो-बार अंतर्भूत 
४ अक्षर को देखते हुए उस शब्द का सही उच्चार होगा--गुरुकुलम्‌ । अब 
हम पाठक का ध्यान “गौ” शब्द के प्रति खींचना चाहेंगे। उस दाब्द को 
ऑग्ल भाषा में कौ (20%) कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आंग्ल 
भाषा में जहाँ “क” उच्चार होता है वहाँ मुल संस्क्ृत उच्चार ' ग' होता 
है। अतः आग्ल भाषा में जो कुरुकुलमे शब्द है वह स्पष्ठतया संस्कृत 
“गुरुकुलम्‌” शब्द का ही बिगड़ा उच्चार है। इस शब्द से तो किसी प्राठक 


है दा 


के मन में इस बात की जरा भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि प्राचीन यूरोप 
में सवंत्र गुरुकुलम में ही सारी शिक्षा होती थी । 


शालाभ्यास: 


अग्ल महाविद्यालयों में पढ़ाई का जो पूरा ब्यौरा होता है उसे सलिबस 
(5988005) कहा जाता है जो वास्तव में शालाभ्यास: इस संस्कृत शब्द 
का बिगड़ा हुआ रूप है | 

ऑग्ल शब्द “स्कूल” ($०000])भी जरा सूक्ष्म जाँच करने पर संस्कृत 
“शाला शब्द का अपश्रंश प्रतीत होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना 
| है कि संस्कृत में जहाँ “अ” उच्चार है उसे आग्ल भाषा में “ओ” 
का रूप दें दिया गया है। यह प्रथा भारत में बंगला उच्चार की भी रही 
है। जैसे “मनमोहन” नाम को बंगाली व्यक्ति “मोनोमोहन'' कहेगा । 
उसी प्रकार संस्क्त नास (यानि “नाक”) शब्द का आंग्ल भाषा में “नोज” 
(7056) ऐसा उच्चार किया जाता है। गम-गच्छ-गति वाले “ग” का 
उच्चार आंग्ल भाषा में “गो” होता है। अत: “शाल” शब्द अंग्रेजी में 
5॥00] उफ 50800] कहकर बोलने की प्रथा पड़ गई है। उस शब्द में '(!' 
अक्षर इस कारण फालतुृ पड़ा है कि आग्ल वर्ण माला में $ तथा (: दोनों 
अक्षरों का 'स' उच्चार रूढ़ है । 

स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ कालेज [( ००॥6४6) की 
पढ़ाई (पाश्चात्य प्रणाली में) प्रारम्भ होती है। ऊपर कहा नियम ध्यान 
में रहे कि संस्कृत “अ' का आंग्ल उच्चार कई बार 'ओ' (0) होता है। उस 
दृष्टि से यदि (0॥]028० शब्द (१७॥०४८ लिखा जाए तो पता चलेगा कि वह 
वास्तव में 'शाल-ज' ऐसा संस्कृत शब्द है। शाल-ज यानि शाला से जिसका 
जन्म हुआ अर्थात शाला का पाठ्यक्रम समाप्त होने पर जहाँ पढ़ाई करनी 
पड़ती है। अतः कालेज भी जझ्ालज ऐसा संस्कृत शब्द इसीलिए है कि वही 
प्राचीन वंदिक संस्कृत शैक्षणिक परिभाषा अब भी पाश्चात्य देशों में टिकी 
हुई है । 

विद्वन अध्ययनशील! व्यक्ति को आऑग्लभाषा में ४८०॥0!%7 कहते हैं । 
यद्यपि उस शब्द का रूढ़ उच्चार 'स्कॉलर' है तथापि मूलत: '(” अक्षर का 
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उच्चार 'स' या 'श' होने से वह 'शालर' ऐसा संस्कृत शब्द है । शालरयातनि 
शाला से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ विद्वान या अध्ययनणी ल 
मनुष्य । 
उत्तरी यूरोप में जो स्वीडन देश है उसकी राजधानी स्टॉकहोम से 
सोौ-डेढ़-सो मील पूर्व में 'उपशाला' नगर है जो इस बात का प्रमाण है कि 
यूरोप में 'शालाएँ उर्फ गुरुकुल होते थे। उसका उपशाला नाम इसलिए 
पड़ा होगा कि मुख्य या वरिष्ठ शाला राजधानी स्टॉक होम में होती होगी । 
: इस प्रकार यूरोप में आज भी जो पूरी संस्कृत शक्षणिक परिभाषा की 
चौखट कायम है वह इसलिए कि महाभारतीय युद्ध तक (यानि कऋस्तपूर्वे 
वर्ष ३७६० तक) वहाँ बेदिक शासन के अन्तगंत पूरी वैदिक संस्कृत शिक्षा 
प्रचलित थी । 

















१० 
यूरोपीय व्यवहार के संस्कृत वावयप्रचार 


यूरोपीय व्यवहार में आज भी जो अनेक संस्क्रत वाक्यप्रंचार कीयम 
हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि कृस्तपूर्व वर्ष ३७६० तक यानि महाभारतीय 
युद्ध तक वहाँ वैदिक शासन के अन्तर्गत संस्कृत भाषा का प्रयोग होता थां | 

लगभग दो वर्ष पूर्व लन्दब के 880 दूरदशंन ने 'ज्वेल इन दि क्राउन 
(उ6फ6] ग 06 (:0छ॥) नाम का चित्रपट (सिनेमा) प्रेक्षकों को दिखाया 
था। वह 'मुकुटमणि' इस संस्कृत उक्ति का ही ठेठ अनुवाद है। 

स्वामतम शब्द संस्कृत प्रणाली में प्रचलित है। सु-आगतम्‌ शब्दों की 
सन्धि 'स्वागतम' बना है। उसका अर्थ है कि किसी का आगमन शुभ, 
फलदायी तथा आनन्दवद्धेंक हो । अंग्रेजी में उसी का अनुवाद १/७॥९००९ 
शब्द भी उसी अर्थ से उतना ही प्रचलित है । वेलकम्‌ का अर्थ भी शुभ आगमन 
होता है। इतना ही नहीं अपितु 'कम्‌'((यानि आगमन ) शब्द, “आगम' दब्द 
से 'आ' निकल जाने से केवल 'गम' रह गया है। और संस्कृत “गः का आंग्ल 
भाषा में 'क' उच्चार बन जाने के कारण (जैसे 'गौ' को 'कौ कहना) गम 
का उच्चार कम ऐसा किया जाता है । 

यूरोपीय भोजत में जो पहला पदार्थ परोसा जाता है उसका नाम है 
'सूप', जो संस्कृत शब्द है। दाल या सब्जी पकाकर उसका जो द्रव्य सत्व 
निकाला जाता है उसे कहते हैं 'सुप' । जगन्नाथपुरी के मन्दिर में दित-भर 
भण्डारे का जो भोजन पकाते हैं उन्हें सूपकार ही कहा जाता है। आसबव, 
प्रसव आदि शब्द उसी 'सू धातु से बने हैं। 

प्राचीन समय में राजमहल या मन्दिरों के प्रांगण के चारों ओर ऊंची 


रैद्ररे 


दीवार होती थीं। उसी प्रकार नगरों को समेटने व [ली ऊँची और मोटी 
दीवार होती थी। उसे संस्कृत में कोट कहते हैं। अतः भारत में नगरों के 
नाम नग रकोट, अक्कलकोट, भद्रकोट, सिद्धकोट, लोहकोट, अमरकोट आदि 
होते थे । ठेठ उसी प्रकार इंग्लंण्ड में भी चार्लकोट, नार्थंकोद, हीथकोट 
आदि नाम होते थे । फ्रांस में भी हवेलियों के तथा नगरों के ऐसे कोट होते 
थे। उसे (8४८४४ ऐसा लिखते-लिखते उसका फ्रेंच उच्चारण शेंटो बन 
गया । तथापि मूलतः: वह संस्कृत कोट शब्द ही है। भारत में जसे राजकोट 
नाम के नगर हैं वैसे इंग्लेंड में भी राजा को किंग (/(02) कहते हैं इसलिए 
वहाँ किग्जकोट ([॥25008) नगर पाए जाते हैं। इंग्लैंड में घोड़ों की दौड़ 
के लिए जो नगर प्रसिद्ध है उसका नाम है 88००॥। उसका उच्चारण 
असकॉट' किया जाता है जबकि वह मूलतः अश्वकोट ताम है । 

शरीर पर सारे बस्त्रों के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे आऑग्ल 
भाषा में कोट ((00७6) कहते हैं । 0ए७0080, 00% रण एाद्षं|, (०09६ ० 
0&0६ आदि वाकप्रचार आंग्ल भाषा में बड़े प्रचलित हैं। वह कोट शब्द 
संस्कृत मूलक ही है क्योंकि बाड़े या नगर की सर्वतः रक्षा करने वाली जैसी 
दीवाल होती है वैसे ही मानवीय शरीर को धूप, पानी, गन्दगी, हवा आदि 
से सुरक्षित रखने वाली वस्त्र रूपी दीवार को भी कोट ही कहा जाता है । 

न्यायालय के लिए आग्ल शब्द है कोर्ट (0000) । उसमें “र अक्षर 
फालत्‌ पड़ गया है। उसे निकालकर यदि वह शब्द पढ़ें तों वह भी कोट 
है। वह इस कारण कि प्राचीनकाल में न्याय माँगने के लिए राजमहल के 
कोट में प्रवेश करना पड़ता था। उसी कोट का आंग्ल भाषा में प्रचलित 
अपश्र श कोट बना पड़ा रह गया है। 

फ्रांस में &९(00007 नाम का एक स्थान है जहाँ युद्ध हुआ था। वह 
वास्तव में अग्निकोट है जहाँ प्राचीनकाल में विशाल यज्ञ हुआ, करते थे । 

आऑपग्ल भाषा में दूसरे के काम में दखल देने वाले को कहा जाता है 
पु॥$ 48$ 0006 ० ए०एा 07॥॥655 यानि “यह तुम्हारा धन्धा नहीं 
है (इसमें दखल मत दो), वह 'अव्यापारेषु व्यापार: इस संस्कृत उक्ति 
का ही अनुवाद है । | ४ 

जर्मन भाषा में आभार या धन्यवाद को “डँक्‌' कहते हैं। आंग्ल भाषा 


१८४ 


में जिसके प्रति आभार मानते हों उसे 'थेंक यू' (प्रशक्षांट ०० ) कहा जाता 
है जो 'धन्या: यूयम' इप्त संस्क्रृत वाक्वप्रचार का अपश्रंश है। धन्य का थंक 
बन गया और यूयम्‌ शब्द सुकड़कर 'यू ही रह गया। 

संस्कृत में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के पीछे सम्मान दर्शक श्री, श्रीमान, 
श्रीमती' इत्यादि शब्द लगाए जाते हैं। इटली, में इसी प्रथा के सीनॉर और 
सीनोरीठा आदि उपपद लगते हैं। 'श्री' के बजाय 'सेर' रूप भी इटली में 
प्रयुक्त होता है। जैसे माकॉपोलो (यानि मह॒षि पाल) नाम के प्रवासी के 
प्रवासवर्णन के ग्रन्थ पर उसके नाम के पीछे 'सेर लगाकर 'सेर मार्कोपोलो' 
ऐसा नाम छपा है। आग्ल रिवाज में वही शब्द 'सर' ($/9) ऐसा सम्मान- 
दर्शक लिखा जाता है । 

'श्री' के स्थान पर आंग्ल भाषा में मिस्टर (४-) भी लिखा जाता है 
जो “'महास्तर' इस संस्कृत दब्द का ही विंक्ृत उच्चार है। जैसे बंगाली 
लोग 'महाशय' के बजाय 'मोशाय' कहते हैं और जापानी लोग दूरभाष पर 
महाशय-महाशय' का उच्चारण 'मुसमुशी-मुसमुशी' करते हैं। 


नोल 
वैदिक प्रथा में देवी व्यक्ति का विशेष रंग: आकाश के सदुश “नीला” 
माना गया है। अतः प्रभु राम या कृष्ण का रूप “धननील कहा जाता है । 
राजा के अद्व को भी कई बार “नील-अश्व” कहा जाता है। यही प्रथा 
आंग्ल भाषा में कायम है। वहाँ प्यारे-लाड़ले बालक या व्यकित को 9|06 
९५९० यानि नील चक्षु वाला कहा जाता है। इसी कारण ईजिप्त उफ मिल्न देश 
की नदी का प्राचीन वैदिक संस्कृति का दिया नाम “नीलगंगा,. “नील- 
कृष्णा”, “नील सरस्वती” आदि हुआ करता था। उस प्रदेश से संस्कृत 
भाषा का लोप होने के कारण उस नदी का नाम केवल नील (]शा«०) रह 
गया । आगे चलकर उस प्रदेश के सोग यह भूल गए कि संस्कृत में नील 
शब्द एक विशिष्ट रंग का द्योतक है। नील (]३॥९) को वे केवल एक 
निरथंक नाम समभने लगे। तथापि उस नदी का जल नीला दीखता है यह 
जनस्मृति कायम रही । अतः वे उसे 806 !]6 यानि “नीली नील” कहने 
लगे जो हास्यास्पद और अनाड़ी द्विरक्ति बतकर रह गई। भारतीयों को 


१८०, 


परिचित ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है । बंदिक क्रियाओं में 
गोमृत्र का प्रयोग होता है। तथापि अतिपरिचय के कारण सामान्य अनपढ़ 
या गंवार लोग यह भूल जाते हैं कि “गोमूत्र” का अथ ही गाय का मूत्र है । 
अतः वे धामिक विधि की सामग्री जुटाते समय किसी को कहते हैं कि “अरे 
भाई गाय का गोमूत्र ले आना ।” गाय को गोमूत्र की अनवधानी की तरह 
ही वर्तमान बोलचाल में नील (उर्फ नाईल) नदी को 06 ऐशा८ यानि 
नीली नील कहने की प्रथा पड़ गई है जो सर्वथा अनाडी और अशोभनीय 
है । तथापि अब अस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ-तहाँ उसे नीली नील (8]0९ 
]९॥७) कहा जाता रहे तो किसको कौन रोके ! 


महाभारत के समय की गाली “गाय ! 


इंग्लेण्ड की राजधानी लन्दन में सड़कों पर मोटरगाड़ियों का ताँता 
लगा रहता है। ऐसी अवस्था में कभी-क भी पादचर स्त्रियाँ सड़क पार करने 
को अधीर होकर तेज गति से जाने वाले वाहनों के बीच से ही जब सड़क 
पार करने लगती हैं तो बड़े परिश्रम से ब्रेक दबाकर गाड़ी को रोकने वाला 
चालक क्रीधभरी आँखों से उस स्त्री को देखता और उसके मुख से उद्गार 
मिकलता है ४०४ आं।ए (0७ यानि “अरी ओ मूर्ख गाय । 

पाठकों को शायद यह जातकर आइचर्य होगा कि संस्कृत बोलचाल में 
प्राचीनकाल से स्त्रियों के प्रति क्रोध व्यंक्त करते समय उन्हें गौ उ्फ गाय 
कहा जाता था। महाभारत के वन पर्व में इसका उदाहरण है। अर्जुत को 
द्रौपदी अपना दुःख सुनाते समय कहती है कि कौरव सभा में उसे घसीटकर 
लाते समय उसे 'गौ' ऐसी गाली दी गई। गाय को जो चाहे किसी समय 
पकड़कर ले जाएं, अपती गौशाला में बाँध रखे और जब चाहे उसका दूध 
दोह ले-इस भावना से हो सकता है कि स्त्रियों को क्रोधी व्यक्ति 'गौकहकर 
अपमानित करता है। ठेठ बही महाभारतीय वाकक्‍्प्रचार आज अनजाने 
इंग्लंण्ड में भी प्रचलित है । 

आग्ल भाषा में किसी व्यक्ति या किसी कृति के प्रति क्रोध या तिरस्कार 
व्यक्त करते समय डेंम्‌ इट्‌ ([)क77 77) ऐसा कहा जाता है । 900. 
शब्द में जो अक्षर हैं वे हैं 'दमन' । तो (08777 70) का अर्थ है 'दमन करो ,, 





श्षद्‌ 


“दबा दो”, 'कुचल डालो” । अतः वह पूरा शब्द ही संस्कृत है। 

उसी का दूसरा रूप है ('०70०॥॥ जिसका उच्चार कंडेम्‌' ऐसा 
किया जाता है । किन्तु उसमें जो अक्षर हैं वे हैं 'संदमन' याति पूरी तरह से 
दमन करना । कंडेम का वही अर्थ है। उस शब्द में (! अक्षर का उच्चार 
'क' न करते हुए 'स' ही रखा जाए तो उसका 'संदमन' यह मूल संस्कृत रूप 
प्रतीत हीग़ । 

आंग्ल भाषा में 'प्रसन्‍त होना', 'कृपा करना' आदि विनती को छे6 
068820 या 9]९985९0 0८ ऐसा कहा जाता है। वह 'प्रसीदो भव इस 
संस्कृत वाक्प्रचार का ही बिगड़ा रूप है। संस्कृत कथाओं में फलाने ने बड़ी 
तपस्या की और भगवान से या अन्य स्वामी से कहा, “भगवन्‌ प्रसीद5 
प्रसीद5' । ऐसा बार-बार उल्लेख आता है ।उसी 'प्रसीद शब्द का यूरोपीय 
भाषाओं में 'प्लसीद' ऐसा अपभ्रंश हुआ है । 'र' का उच्चार 'ल' किया जाना 
या संस्कृत 'ल' का उच्चार यूरोपीय भाषा में 'र' किया जाना स्वाभाविक 
बात है । कई बच्चे 'र' को 'ल' और “ल' को “र' कहते देखे जाते हैं । 

दूरभाष ऊपर उठाकर संभाषण आरम्भ करते समय यूरोपीय प्रथा में 
“ुलो' कहकर दूसरे व्यक्ति को पुकारा जाता है। इसका भी मूल स्रीत 
संस्कृत भाषा में ही पाया जाता है। कालिदास के अभिज्ञान शादुन्तल में 
“हले शकुन्तले', 'हल विदूषक' ऐसा कहकर ही एक-दूसरे को पुकारा जाता 
है। यूरोप में वही 'हल' उद्गार 'हलो' बनकर रह गया है क्योंकि संस्कृत 
'अ' का उच्चार यूरोप में गोलाकार 'ओ' बना पाया जाता है। द 

संस्कृत बैदिक प्रथा में आदरणीय व्यक्ति का-जय जयका र 'चिरायु हो, 
'यबुग-युग जीओ' आदि शब्दों से किया जाता है. इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि यूरोप 
क्र देशों में भी प.०गाहट्ठ ।ए०' ला वींब” आदि वाक्यप्रचार उसी अर्थ में 
आज तक रूढ़ है। संस्कृत में आइचर्य का उद्गार 'अहो' है जो आंग्ल भाषा 
में ७00०9 याति 'अहॉय । 

इस दिज्ञा में यदि अन्य विद्वान भा विचार और संशोधन करे तो 
प्राचीन यूरोप में वही बेंदिक संस्कृति थी जो भारत में थी। इसके और 
भी प्रमाण उपलब्ध होंगे। इस ग्रन्थ का उद्देंह्य उस नई संशोधन दिशा का 
निर्देश करना है । 


१६ 
राम-रावण युद्ध 


बाल्मीकि रामायण को त्रेतायुग के एक राजनयिक संघर्ष का इतिहास 
समभकर पढ़ें तभी उसमें वणित अनेक परिस्थितियों का, घटनाओं का और 
प्रसंगों का ठीक-ठीक आकलन होता है नहीं तो वह अनेक. उलभरनें बनकर 
रह जाती हैं । 

छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप की वीरगाथा को्‌ 
भक्तिग्रस्थ समभकर उनकी प्रतिमाओं के आगे पापक्षालन की याचना 
करना जितना गलत होगा उतना ही रामायण को भकितिग्रन्थ मानकर पुए्य 
कमाने हेतु रामायण का पारायण करना गलत है। रामायण, भगवदुगीता 
जैसे ग्रन्थों को बार-बार पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पाठक 
को उनसे राम या अर्जुन जैसा कोई लौकिक कार्य करने के लिए कड़ा संघर्ष 
करने की प्रेरणा मिलती है । 

बाल्मी कि जी की रामायण में राम को केवल एक वीर योद्धा के रूप में 
ही प्रस्तुत किया गया है। उसमें ईश्वरीय चमत्कारों का कहीं भी उल्लेख 
नहीं हैं । रामायण का दूसरा नाम “दशग्रीवस्य वध: है। उससे भी यही 
बोध होता है कि वह रावण के विरुद्ध किए युद्ध का इतिहास है।. 

रावण को दशग्रीव की संज्ञा उसके बल के कारण पड़ी थी। दस. 
दिशाओं से कहीं से कोई भी शत्रु आए, उसे परास्त करने की रावण की 
क्षमता के कारण ही उसे अलंकारिक रूप में दशग्रीव कहा जाता था जसे 
किसी व्यक्ति को अष्टावधानी विद्वान कहा जाता है। 

रामचन्द्र जी को प्रभु कहने की प्रथा पड़ी है। प्रभु का अथ है स्वामी । 





श्प८ 


जब रामचन्द्र जी प्रबल और शक्तिमान राजा साबित हुए तब सारे ही 
उन्हें प्रभु कहा करते । 


राम भक्तिदेव हैं या ऐतिहासिक वीर ? 


भारतीय सेना की छावनियों में भी रामचन्द्र जी को उसी भक्त देवत 
के मुलायम महहम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि भारतीय सैनिकों 
को बलवान से बलवान श्नु को प्रदीघ प्रयत्नों से परास्त करने की प्रेरणा 
ही रामचरित से दी जानी चाहिए । 

सामान्यजन तो रामकथा को बाल्मीकि के बजाय तुलसीदास या कंब 
आदि से ही जानते हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। बाल्मीकि का राम एक 
वीर, कुशल सेनानी, नीतिमानशासक और कठोर योद्धा है जबकि तुलसीदास 
और कंब आदि ने राम को अन्धे, लूले, लेंगड़े, विधवा आदि दु:खी या पापी 
और घोर अपराधीजनों की सांत्वता और शरण का एक मक्खन यथा मल्हम 
का मुलायम ढेला-सा बनाकर प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से रामायण, 
महाभारत और भगवद्‌गीता के आधार पर होने वाले अधिकतर वर्तमान 
प्रवचन बड़ निकम्मे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। ब्रह्ममाया, आत्मा, 
परमात्मा आदि के निर्थक आडम्बरी विवेचन से भरे यह प्रवचन मुफ्त की 
प्रतिष्ठा, आदर और धन कमाने के प्रभावी साधन बन गए हैं। उनसे दृढ़ 
संकल्पी वीर योद्धा और प्रवीण शासक तंयार होने के बजाय निष्क्रिय, 
उदासीन, भिखारी संन्यासियों की ही उपज हो रही है। ऊपर उल्लिखित 
तीनों ग्रन्थ वीर कथाएं हैं। अत: उनके सावेजनिक दुरुपयोग पर रोक लगाना 
आवबद्यक है । 

इसी हेतु इस अध्याय में हम बाल्मीकि रामायण का सही रूप पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं । 


रामायण का प्रगत युग 


आधुनिक पादचात्य प्रणाली के विद्वात यह समभ बेठे हैं कि समय 
जितना प्राचीन हो उतने ही लोग जंगली और अप्रगत माने जाने चाहिए । 
कृत, त्रेता, द्वापर, कलि आदि युगों की जो वर्णसंख्या वेदिक परम्परा में 


श्घहे 


प्रचलित है उसके अनुसार रामचन्द्र जी का काल आज से दश लक्ष वर्ष पूर्व 
का बैठता है। कुछ लोग इतने प्राचीन काल की सभ्यता की कल्पना ही 
नहीं कर पाने के कारण रामायणकाल की प्राचीनता को बिना किसी 
ऐतिहासिक आधार के मनमाने ढंग से कम आँकना चाहते हैं । 

रामायण की प्राचीनता आँकने के कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी पाए जाते 
हैं| उदाहरणार्थ हनुमान जी जब लंका में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ चार 
दाँत वाले हाथी देखे । आधुनिक प्राणी शास्त्रज्ञों का कहना है कि चार दाँत 
वाले हाथी इस धरती पर अवश्य होते थे किन्तु उन्हें नष्ठ हुए दस लाख 
वर्ष बीत गए । तो क्‍या रामायण प्रसंग दस लाख वर्ष प्राचीन होने का यह 
एक ठोस प्रमाण नहीं है। तथापि रामायण का जी भी समय प्रत्येक पाठक 
निजी बुद्धि के अनुसार लगाना चाहे लगाए, फिर भी यह सबको मानना 
होगा कि रामायण एक अति प्राचीन कथा है। तब भी उसमें सात मंजिले 
प्रासदि, अनेक भयानक दास्त्रास्त्र, युद्धनी ति, राजनीति, विमान और तीन 
लोकों से सम्पर्क आदि का जो वर्णन आया है उससे यह प्रतीत होता है कि 
उस समय की जनता वर्तमान बीसबीं कुंस्ती शताब्दी के लोगों से कई गुना 
अधिक प्रगत थी। आजकल के अमेरिका के शास्त्रज्ञ केवल चन्द्रमा पर 
यान उत्तार सकते हैं । हो सकता है कि रामचन्द्र जी के समय मंगल-चन्द्रमा 
और पृथ्वी ऐसे किन्‍हीं तीन लोकों में यातायात, स्पर्डधा और संघर्ष चलता 
हो । तभी त्रलोक्यवाथ, त्रिभुवनसुन्दर आदि वाकप्रचार रूढ़ हुए हैं। ऐसे 
वबावप्रचारों के विश्लेषण से भी इतिहास का कुछ पता लगता है । 


मानव की अधोगति 


कृत्र, त्रेता, द्वापर, कलि आदि युगों के जो इतिहास पुराणों में और 
रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में वणित हैं उनसे लगता है कि मानवों 
में बैमनस्य और संघर्ष तो सदा ही होता रहा है। अन्तर इतना ही दीखता 
है कि क्ृतयुग के मानव देवतुल्य, क्षमता-आचार-विचार स्तर के थे । जसे- 
जँपे समय बीतता गया वेसे-वंसे मानव की आयु,शारीरिक सीन्दये, शक्ति, 
संत्यवादिता, नैतिक आचरण आदि का पतन होता चला गया। किसी भी 
नवनिर्मित वस्तु का यही तो हाल होता है। वह जितनी पुरानी होती है 
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उतनी दुबंल और अकार्यक्षम होती जाती है! 

युग जितना प्राचीन हो उतने लोग अप्रगत या जंगली होने चाहिएँ यह 
पाश्चात्य धारणा इसलिए बन गई है कि पाइचात्य विद्वानों के अनुसार पश्चु 
से मानव बना और उसने जंगली अवस्था से धीरे-धीरे प्रगति की। वदिक 
धारणा इसके बिल्कुल उल्टी है। मानव सर्वेज्ञाता परमपिता परमेह्वर द्वारा 
बनाया होने के कारण मानव वंश का आरम्भ विश्वकर्मा, गन्धवे, प्न्वंतरी 
आदि विविध शास्त्रों के प्रवीण एवं धुरन्धर व्यक्तियों से हुआ । 

अत: हमारे अनुमान से रामायणकाल की सभ्यता सर्वदृष्टि से बड़ी 
प्रगत थी । हमारे समय में जसे अमेरिका और रूस यह दोनों देश सूट-बूट 
पहनने वाले एक ही कुस्ती धर्म के अनुयायी होते हुए भी कट्टर शत्रुत्व के 
कारण उनमें प्रदीर्ष संधर्ष चल रहा है, उसी प्रकार रामायणकाल में रामकुल 
और रावण के राक्षसकुल, इनमें तीकज़ संघर्ष था । रूस-अमेरिका के पास 
जैसे अनेक भयानक और चमत्कारी शस्त्रास्त्र हैं वँसे ही वशिष्ठ, विश्वामित्र 
ओर रावण आदि के पास थे। रामायण उस संघर्ष का और राम की अन्तिम 
विजय का इतिहास है। यह बात ध्यान में रखकर यदि रामायण पढ़ी जाए 
तभी उसका सही आकलन होता है जबकि प्रचलित प्रवचतों से रामायण की 
कई बातें संभ्रम निर्माण करने वाली गुत्थियाँ ही बनकर रह जाती हैं । 


रामायण पहले हुई या बाल्मीकि ? 


रामायण के आरम्भ की ही बात लीजिए। कई लोग समभते हैं कि 
बाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिखी और जेसा उन्होंने लिखा ठीक वैसी' 
ही रामायण की घटनाएँ हुई। यदि यह सही होता तो बाल्मीकि एक 
प्रगाढ़ ज्योतिषी के नाम से प्रख्यात होते और शायद उनका फलज्योतिष 
का भी कोई अलौकिक ग्रन्थ होता जिससे वह पाठकों को ग्रहगणित की वह 
अनोखी कुंजी बतलाते जिससे आगामी युगों के पूरे इतिहास के इतिहास 
बारीकी से पहले ही आँके जा सकते हैं । 

सच तो यह है कि रामायण की घढनाएँ बहुत पुरानी हो जाने पर ही 
बालल्‍मीकि जी ने उनका संशोधन कर उसका इतिहास. लिखा । इस सम्बन्ध 
में नारद जी से उनका संवाद हुआ वह देखें। जेसे कोई आधुनिक लेखक 


है कर 


किसी वयोवद्ध ज्ञानी व्यक्ति से यह मार्गदर्शन चाहेगा कि “मुझे किसी 
साहसी और बीर व्यक्ति का चरित्र लिखना है तो विद्यमान ज्ञात व्यक्तियों 
भें से मैं किसका चरित्र लिखूं--शिवाजी, नेपोलियन, हिंदलर या और 
कोई ? उसी प्रकार त्रिखंड में घमने वले नारदजी से भी वाल्मीकि जी ने 
बैसा ही मार्गदर्शन चाहा कि “सबसे पराक्रमी, यशस्वी, स्वरूपवान और 
आदर्श ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसका मैं चरित्र लिखूँ ? तब नारद जी 
ने राजा रामचन्द्र का नाम सुझाया | अतः रामायण लिखने वाले बाल्मी कि 
रामचन्द्र जी के जीवनकाल के कई वर्ष बाद हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो 
विश्व में सबसे स्वरूपवान, पराक्रमी, यशस्वी आदि कौन विद्यमान है यह 
उन्हें स्वयंदिखाई देता , ना रदजी को पूछने की आवश्यकता ही.नहीं पड़ती । 

अत: रामचन्द्र जी के समय यदि कोई बाल्मीकि हों तो वे रामायण 
लिखने वाले बाल्मीकि नहीं थे । 


क्या कैकेयो ने सचमुच सौतेली माँग की ? 


अब दूसरा मुद्दा लीजिए। दशरथ के राजकुल में सब व्यक्तियों का 
एक दूसरे के प्रति बड़ा सद्‌ भाव था ऐसा सारी जनता का विश्वास है | यदि 
यह सही हो तो कैकेयी के एकाएंक राम को वनवास भेजकर भरत को 
युवराज घोषित कराने का हठ करने की बात बड़ी असंगत और तकंहीन 
लगती है। उस युग में ज्येष्ठतम पुत्र को ही राजगद्दी का अधिकार था। 
आज भी वही भाग्यता है । 

दवरथ द्वारा अतीत में कैकैयी को दो वर दिए जाने की जो बात है 
वह भी बड़ी अटपटी-सी लगती है। क्योंकि ककेयी को स्वयं उसका कोई 
स्मरण नहीं था और उसकी दासी मंथरा ही उसे बार-बार इस सम्बन्ध में 
उकसातरी बताई गई है। उसी प्रकार राम के यौवराज्याभिषेक की तैयारी 
की सूचना भी मंथरा ही कंकेयी को देती है । 


गुरुजनों को चढ़ाई की योजना 


: इससे यह प्रतीत होता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों राम और 
लक्ष्मण को रावण के विरुद्ध प्रदीर्ध चढ़ाई करने के लिए सिद्ध कर रहे थे । 
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किन्तु दशरथ ने उस योजना से भयभीत होकर राम को यौवराज्यपद की 
जिम्मेदारियाँ सौंपफर अयोध्या से बाहर भेजने की योजना को नाकाम 
करना चाहा था। अत: अयोध्या के राजमहल में जो संघर्ष था वह कैकेयी 
और दद रथ में न होकर दशरथ ओर उसके राजगुरु वशिप्ठ और विदरवा- 
मित्र में था। इसका एक ठोस प्रमाण यह था कि राम को वनवास भेजने 
के सम्बन्ध में राजमहल में जो विवाद चल पड़ा उसमें वशिप्ठ और विश्वा- 
मित्र दोनों चुप थे। राजकुल में उनका इतना अधिकार था कि ककेयी की 
अन्यायी मांग पर वे अपना प्रतिकल निर्णय देकर कैकेयी को चुप करा 
सकते थे । 


ककेयी एक त्यागी राष्ट्रभक्त 


राम को वनवास भेजकर भरत को राजगद्दी दी जाए यह कंकेयी की 
दूराग्रही -माँग केवल एक नाटक था, एक बहाना था जो वशिष्द और 
विद्वामित्र ने मिलकर कैकेयी से कहलवाया। वैसे तो कैकेधी वड़ी वीर 
और त्वागी नारी थी | कौशल्या के जितना ही उसका शाम के प्रति वल्सल- 
भाव था। तथापि राक्षसों का संशय जागृत कराए बिना राम को राज- 
महल से निकालकर अरण्य में सेतागठन करने के लिए भेजना आवश्यक 
था। इस हेतु ककेयी'को यह सुझाया गया कि एक सौतेली माँ के नाते 
पुराने भूले-बिसरे बरों को निमित्त बनाकर यदि वह माँग करे कि राम को 
समीमा पार भेजकर भरत को ही युवराज घोषित किया जाए तो वह 
बाहरीजनों को स्वाभाविक-सा प्रतीत होगा। अतः कैकेयी की भूमिका एक 
दुष्ट, सौतेली, स्वार्थी माँ की नहीं अपितु एक त्यागी राष्ट्रभकत की थी | 
रामचन्द्र जेसे सदगुणी ज्येष्ठ युवराज को प्रदीर्घ वनवास के लिए भेजकर 
अपने ही पुत्र के लिए गद्दी माँगने वाली कैकेयी बड़ी दृष्ठ और अन्यायी 
थी--- आदि | आगामी पीढ़ियों की भत्संना के आघात ककेयी ने अपने-आप 
पर फेलकर वशिष्ठ और विश्वामित्र की गहरी युद्धयोजना का मार्ग खुला 
कर दियां । 
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दशरथ का.विरोध 

राजगुरुओं की उस योजना का तीज विरोध करने वाला दशरथ ही 
एकमात्र व्यक्ति था । अतः वह गुप्तरूप से रामचन्द्र के युवराज्याशिषेक की 
तैयारी कर रहा था, जिसका केवल मन्थरा को ही पता लगा था। वशिप्ठ 
और विश्वामित्र को भी दशरथ से धाँधली की आशंका थी ) किन्तु उस 
विरोध की कीमत प्राण त्याग करके ही राजा दशरथ को चुकानी पड़ी $ 

रावण के विरोध में राम और लक्ष्मण को खड़ा करने की वचधिष्ठ 
ओर विश्दवामित्र की योजना कई वर्षों से चल रही थी | क्योंकि रावण के 
राक्षस सेनानी अयोध्या के निकटवर्ती प्रदेशों में चढ़ाई कर वशिष्ठ और 
विद्वासित्र के गुरुकुलों में भी आतंक मचाने लगे थे। अतः उन राक्षस 
सेनानियों से युद्ध करने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बार-वार 
जे जाते। एक बार दशरथ ने आक्षेप करते हुए सुझाया कि “मेरे रन्‍्हें 
राजकुमारों की बजाय मैं स्वयं एक लाख सेनिकों के साथ आपकी यन्न- 
शाला(यानि गुरुकुल)की रक्षा करने आता हूं ! इस पर विश्वामित्र ने इस 
सूचना को अस्वीक्षत कर राम लक्ष्मण को ही ले जाने का निश्चय प्रकट किया । 


युद्धनीति की दीक्षा 

यज्ञ रक्षण के लिए जाते समय “और लौटते समय राम लक्ष्मण को 
विद्वामित्र रणनीति, राजनीति, शस्त्रास्त्रविद्या आदि की ही शिक्षा देते 
थ | ऐसे ही एक अवसर पर यज्ञभूमि से लौटते हुए विश्वामित्र राम लक्ष्मण 
को सीधे मिथिला नगरी ले गए जहाँ सीता से राम का विवाह निर्धिचित 
हो जाने पर ददारथ, कौशल्या आदि को सन्देश भेजा गया और उन्हें 
सिथिला बुला लिया गया। सामास्य व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता ! 
पढ़ाई के लिए गुरुकुल में रहे शिष्यों को माता-पिता के सुपुर्द किया जाता 
डे, तत्यहचात्‌ माता-पिता अपने अपसत्यों का विवाह कराते हैं | 


जनक से सन्धि 


अतः यहाँ यह समभ लेना आवद्यक है कि रावण से जो युद्ध करता 
था उसके लिए विश्वामित्र ने जनक की सेना भी रावण के विरुद्ध राम का 
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साथ दे, इसलिए सीता से राम का विवाह कराने की योजना बनाई । उधर. 
रावण भी आगामी संघधषे की तंयारी में जनक से रिहता बताने के लिए 
स्वयं वर बनकर जनक के दरबार में दाखिल हुआ जबकि उसकी अनेक 
स्त्रियाँ पहले थीं और सीता तथा रावण के बय में बड़ा अन्त्र था । 


जनक का सहाय्य चाहने की दोनों पक्षों में होड़ 


यह बसी ही अवस्था थी जैसे महाभारत के समय दुर्योधव और अर्जन 
दोनों ही आगामी युद्ध में श्रीकृष्ण का सहाय्य माँगने हेतु एक ही समय 
श्रीकृष्ण के महल में जा धमके। ठीक उसी प्रकार रावण और राम सहित 
विश्वामित्र जनक के दरबार में जनक से सैनिक सन्धि करने की इच्छा से 
पहुँचे । 


रावण की हँसी क्‍यों हुई ? 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व हिटलर से सन्धि 
करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्बरलेत और उधर रूस के त्रिदेश मन्त्री 
दोनों पहुँचे । हिंटलर ने रूस से सन्धि कर ली और चेम्बरलेन को खाली 
हाथ लौटना पड़ा | निराश होकर लौदे चेम्वरलेत की दयनीय अबस्था 
देखकर विश्व के प्रमुख व्यक्ति चेम्बरलेन की खिल्ली उड़ाने लगे। रावण 
की भी बैसी ही अवस्था हो गई। वास्तव में वह आया था जनक से सन्धि 
करने के लिए किन्तु उस राजनयिक दाँव-पेच में राम के पक्ष में विश्वामित्र 
ही वाजी मार ले गए। अतः जनकसभा में रावण की बड़ी हँसी हुई । 


रामलीला के अनाड़ी ढंग 


रामलीला में इसे कुछ अनाड़ी ढंग से दिखाया जाता.है कि जा धनुष 
नीना भी बड़ी सरलता से उठा लेती थीं वह उठातें-उठाते रावण हाँपकर 
गिर पड़ा। रामायण के प्रचलित प्रवचनों में ऐसी ही असंगत और तकंहीनत 
बातों पर पौराणिक लोग लम्बा-चौड़ा भाष्य करते रहते हैं और श्रोतागण 
उन अटपटी बातों को बड़े भक्तिभाव से सुनते रहते हैं। भला जो घनुष 
सीता जैसी नाजुक-और उपवर कन्या भी लीलया उठा लेती थी वह महा- 
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हइक्तिशाली रावण से नहीं उठाया गया ऐसा कभी हो सकता है ? अत: 
बाल्मीकि रामायण में वाणित प्रत्येक घटना पर बारीकी से तर्केसंगत 


विचार करने की आवश्यकता है । 


राम ने भी शर्त कहाँ पूरी की ? 

धनुष उठाकर उसे प्रत्यंचा बाँधने की शत तो एक केवज़ एक बहाना 
या निम्मित्त था। वैसे देखा जाए तो राम ने भी शर्त पूरी कहाँ की ? धनुष 
उठाकर राम प्रत्यंचा लगाने लगा तो धनुष दूढ गया। अतः असली शर्ते 
बह नहीं थी । मुझ्य बात थी जनक से सैनिक सन्धि करने की । उसके लिए 
रावण और राम के पक्ष में होड़-सी लगी हुई थी। उसमें विश्वामित्र ने 
राम के पक्ष में बाजी जीत ली और रावण को निराश होकर लंका लौटना 
पड़ गया । इस प्रकार विवाह-सन्धि निश्चित होने पर दशरथ, कौशल्या, 
ककेयी, सुमित्रा आदि सारे परिवार को बुलवाया गया। इस घटना से 
भी यह स्पष्ट है कि विश्वामित्र ही मुख्य सूत्रचालक थे और दशरथ की 
सम्मति आदि की कोई गरंजाइंश ही नहीं थी । 


सारे राजपुत्रों के एक साथ विवाह 


जनक के घराने से केवल सीता और राम के विवाह का ही रिश्ता 
नहीं अपितु मानों जैसे प्रमिला-उमिला-शमिला आदि कई अन्य उसी घरावै 
को उपवर, कन्याएं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि से उसी समय व्याह दी 
गईं। इससे पता चलता है कि जैसे एक डोर को अन्य डोरों के साथ बल 
देकर पक्‍का-मोठा-सुदृढ़ बनाया जाता है बैसे जवक के भाई या सेताती 
आदि से इतने घनिष्ठ, इतने विपुल और इतने प्रबल सम्बन्ध जोड़ दिए 
गए कि जनक की प्रजाया सेना का रावण को तनिक भी सहाय्य न हो 
पाए । 


राम का गुप्त रूप से प्रस्थान 


इस सैनिक सन्धि के पश्चात्‌ दूसरा महत्वपूर्ण कदम था राम और 
लक्ष्मण को गुप्तरूप से, राक्षसों को जरा भी शंका न हो पाए ऐसी रीति से, 





कई 


हि 


गाडमहल, छोड़कर अरण्य में सेका गठन के लिए भेज देता । इसी उद्देश्य 
ते केक्रेयी के द्वारा दो वर माँगकर राम को वनवास दिलवाकर भरत को 
पुवराज बनाने. की चाल खेली गई । सारे प्रजाजनों'कोः और राक्षसों.को 
ऐसी धोपणा कर दी गईं कि राम बेचारा क्‍या करे। उसे वनतजास जाना: ही 
उदा और भअ्रात॒गकित के कारण लक्ष्मण भी साथ निकुला-। 


अपमभानिक्त दशरथ को मुत्य 


उधर दष्मरथ को बड़ा धक्का लगा। वशिंष्ठ और बिह्वामित्र द्वारा 
राम लक्ष्मण का प्रदीर्ष युद्ध के लिए राजमहूल के बाहर ले जाने पर द्रथ 
अपने-आपको बड़ा. पराभूत और अपमानित मानकरुदुःखातिरेक से मृत हो 
गया.। 


राम के साथ जाने को सीता का दुरग्रह 

वहद्धिष्ठ और विश्वामित्र यह नहीं चाहते थे कि बन में राशक्षसों से 
धनधोर युद्ध करते समय राम और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की चिस्ता 
करनी पड़े । अत: वशिष्ठ और विश्वामित्र की योजना थी कि सीता राज- 
महल में ही रहे । तथापि सीता ने एक न मानी और उसने राम लक्ष्मण के 
साथ ही बन के लिए प्रस्थान किया । युद्ध में सहभागी होने के सीता के इस 
दुराग्रह से, आगे किस प्रकार एक से बढ़कर एक दुघंटनाएँ होती रही 
जिससे राम और सीता में अन्त तक कुछ अनवन-सी ही, रही यह हम भागे 
देखेंग । 


प्रजाजनों की उलझन 


आधी रात राजमहल में यकायक अनबन की गम्भीर घढनाओं की 
व्राता दास-दासी, नीकर-चाकर आदि के द्वारा प्रजाजनों में आँधी की तरह 
फेल गई। लोग राजमहल के बाहर इकट्ठे होने लगे | ,कंकेयी का हठ, 
राम-लक्ष्मण-सीता के वनवास जाने की तंयारी, दशरथ के दु:ख विह्लल होकर 
मरणासन्न होने को वार्ता, इतनी अतक्यें घटनाओं की कतार अकल्पित 
थी। और तो और सूर्योदय के पूर्व ही राजमहल से एक के बाद एक ऐसे 
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कई रथ एक साथ निकल पड़े | कई प्रजाजनों ने रथों का पीछे करना 
आरम्भ किया, क्योंकि वे इन उलभन भरी घटनाओं का सही पता लग!ना 
चाहते थे । 


राम ने प्रेजाजेनों से पीछा कंसे छड़ाया ? 

उधर राम को गुप्तकूप से अरण्य में प्रवेश कर निजी सेना संगठन 
आरम्भ करना था । किन्तु प्रजाजन पीछा नहीं छोड़ते थे। अतः वाल्शीकि 
रामायण के अनुसार राम ने सुमंत्र से कहा कि “अयोध्या की दिज्या में रथ 
को मोडकर पीछा करने वाले लोगों में ऐसा आभास निर्माण करे जैसे हम 
दमरे मार्ग से नगर को लौट रहे हैं | तत्पशचात्‌ जब जनसमूह पीछे रह जाए 
तो फिर अपनी पूर्व निश्चित दिशा में रथ को दौड़ाना ! 

हाँ कुछ पाठक ऐस। आश्षेप करेंगे कि भगवान रामचन्द्र की जो पवित्र 

छवि जनमानस में अंकित है उसे क्‍या इस लोकबंचना के आरोप से धब्बा 
नहीं लगेगा ! 

इस आत्षेप को हमारे कई उत्तर हैं। एक तो यह कि हमें बाल्मीकि 
रामायण को प्रमाण मानकर चलना है। अतः उसमें जब इस लोकवंचना 
का राम ने सुमंत्र को दिया आदेश स्पष्ठतया उल्लिखित है तो उसे टाल 
दना बुद्धि मानी नहीं है। दूसरा उत्तर यह है कि बाल्मीकि रामायण की 
ऐसी कई बारीकियाँ जो पाठकों के दृष्टि-पथ में नहीं आई हैं, उनका योग्य 
विवरण देना ही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उत्तर यह है कि 
किसी उच्च ध्येय के लिए जो युक्त प्रयुक्त की जाती है उसे चालाकी नहीं 
कहा जाता, जैसे छत्रपति शिवाजी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए 
जब उन्होंने निजी बुद्धिमानी से शत्रु को परास्त किया या अपने-आपको 
ब्रचा लिया। अतः रामचरित से आगे भी ऐसे कई प्रसंग हम बतलाते वाले 
हैं जिनमें रावण के विषद्ध चलाए प्रदीषे अभियान में रामचन्द्र जी ने वही 
चालें चलीं जो एक वीर योडा, कुशल सेनानी तथा रॉष्ट्रभकर्ते शासक 
चलाकर ख्याति प्राप्त करता है । 





श्ध्द 


चेहरा ढककर सारथी का नगर प्रवेश 

राम, सीता, लक्ष्मण को वन में छोड़कर जब सुमंत्र अयोध्या बापस 
लौटा तो उसने निजी फेटे के पहलू से अपना चेहरा ढक लिया था, ऐसा 
वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। यह सावधानी इसलिए बरती गई थी 
कि प्रजाजन राम के सारथी को न पहचान सकें और उससे रामचनद्रजी 
के प्रस्थान के बारे में कुछ पूछ न सके । 


नाव को जंगल में छपाना 

तत्पब्चात गंगापार करने के बाद जिस नाव से वे पार गए उस नाव 
को लक्ष्मण ने फाडी में छपा दिया ऐसा बाल्मीकि ने उल्लेख किया है। वह 
इसलिए क्रि यदि कोई पीछा कर रहा हो या पता करना चाहे तो उसे कोई 
चिह्न था सूत्र न मिले । 
राम के साथ सेना थी 

राम, लक्ष्मण और सीता यह तीन व्यक्ति ही राजमहल से बन गए 
तेसा रामलीलाओं में जो दर्शाया जाता है बह सही नहीं है। युद्ध के लिए 
जब कोई राजा या सेनानी प्रस्थान करता है तो तिजी अंगरक्षक दल और 
सेना आदि साथ अवश्य होती है। वह्चिष्ठ और विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण 
को युद्धशास्त्र का जो प्रशिक्षण: दिया था वह सेना का नेतृत्व करने का 
प्रशिक्षण था | 


राम-सीता-लक्ष्मण का चलने का क्रम 

वन में राम आगे, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण ऐसे चलते हुए 
रामलीलाओं में बत्ताएं जाते हैं। यह तभी हो सकता है जब राम के नेतृत्व 
की टुकड़ी आगे हो, बीच में सीता की सेना हो और पीछे लक्ष्मण का दल 
हो | यदि राम-सीता और लक्ष्मण ऐसे तीन ही व्यक्ति अरण्य में पैदल चलते 
होते तो वे एक साथ चलते, जैसे सामान्‍्यतया होता है, न कि एक के पीछे 
एक । केवल राम, सीता तथा लक्ष्मण के नाम इसलिए लिये जाते हैं कि सेना 
छाबनियों मे प्रत्येक दुकड़ी नेता के नाम से जानी जाती है। जैसे सध्य- 
ग्रुगीव इतिहास में औरंगजेब और शिवाजी को लड़ाई या संघर्ष का जज 


अं 


उल्लेख आता है तो इसका अथे यह नहीं करना चाहिए कि हाथों में ढाल- 
तलवार धारण किए हुए शिवाजी और औरंगजेब एक-दूसरे पर प्रह्मर करते 
थे। उनका उल्लेख तो केवल विरोधी सेनाओं के नेताओं के रूप में होता 
है। अत: रामायण में जब भी बाली-सुग्रीव, राम-रावण आदि किन्‍्हीं दो 
व्यक्तियों के संघर्ष का उल्लेख होता है तो यह समझना बड़ी भूल होगी कि 
उन दो व्यक्तितयों में ही भड़पें होती थीं । 


भरत भेंट क्‍यों ? 
राम आदि के प्रस्थान के पश्चात भरत, जो राम से मिलने वन में गया 


वह इसलिए नहीं कि राम को वापस बुलाया जाए। भरत के साथ भारी 


सेना थी और भरत जैसे ही आगे-आगे कच करता गया वसे जहाँ-तहाँ 
पक्की सड़कें, तालाब, मकान आदि बनाए जाते रहे, ऐसा बाल्मीकि रामायण 
में उल्लेख है। भरत भेंट इसलिए हुई कि राम के सेना शिविर का अयोध्या 
के राजमहल को पूरा पता रहे और राम को लगातार कुमुक आदि भेजी 
जा सके | 

भरत राम की पादुकाएँ इसलिए लाए कि रावण के ऊपर की गई 
चढ़ाई समाप्त होने तक राम की अनुपस्थित में राज्य की देखभाल करते 
हुए राम को युद्ध-सामभ्री लगातार पहुँचती रहे। यह समभना कि भरत ने 
कैकेयी के दुराग्रह के लिए राम से क्षमा माँगी और राम को अयोध्या वापस 


चलने को कहा--रामायण के पाठकों की और प्रवचनकारों की बड़ी भ्रूल 
7 
छ्‌ | 


भरत का मातुल गृह 

वशिष्ठऔर विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को वनवास भेजुने की योजना 
बनाई उसकी गुप्तता हेतु भरत और शत्रुघ्न को नाना के घर भेज दिया 
गया था। जिसे आज रूस (ऋषीय) देश कहते हैं, वही भरत और दर््रघ्न 
का मातुल प्रदेश था | वहाँ से भरत और शत्रुघ्त के लौठने के समय कम्बल 
और बर्फलि मार्गों में से हिरण या कुत्तों को जोतकर चलाए जाने वाले 
आहनों का रामायण में उल्लेख है। 
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भरत भेंट के पश्चात राम की छावनी का स्थलान्तर 
अरण्य में जिस स्थान पर भरत ने राम से भेंट की थी, वहाँ घोड़े, 

हाथी आदि की लीद और बड़ी सना छावनी के अन्य कड़ा-करकंट इत्यादि 
चिह्न विपुल मात्रा में बिखरे पड़े थे। उनसे शत्रु के विमानों और 
गयती टकड़ियों को राम के गुप्त सेना स्थल का और उनकी चढ़ाई की 
ग्रोजना का पता चल जाता, अतः भरत के वापस लौटने के पश्चात्‌ राम ने 
तुरन्त निजी छावनी का स्थान बदल दिया ऐसा वाल्मीकि ने उल्लेख किया 

। 

राम-लक्ष्मण-सीता के अरण्य में सेना की छावनी कायम करते ही 
राक्षतों की सेनाओं से भड़पें होती रहीं। मारीच, खर, दूषण, कबन्ध,. 
त्राटिका, शूपंणखा, इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण और रावण स्वयं विविध राक्षस 
सेनाओं के तायक थे । 
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अधोध्या, पंचवटी आदि 
भारत के बाहर भी हो सकते हैं 

एक-एक राक्षस टुकड़ियों का सफाया करते-करते राम की सेना 
पंचवटी तक का प्रदेश जीत चुकी थी। हम लोग अयोध्या, पंचवटी और 
लंका वर्तमान सुकड़े भारतवर्ष या हिन्दुस्तान के अन्तर्गत ही बतलाते हैं । यह 
बड़ी भारी भूल है। राम तो विश्व सम्राट या त्रेलोक्यनाथ था। रामायण 
के समय सारे पृथ्वीतल को भरतभूमि या भारतवर्ष कहते थे । (ए८$8,. 
इस आग्लभाषी शब्द का अर्थ है सारी पृथ्वी। भारतवर्ष या भारतभूमि 
का प्राची तकाल में वही अर्थ था । अत: दस लाख वर्ष पूर्व राम की अयोध्या 
कहाँ थी ? वहाँ से पंचवटी कितनी दूर थी ? यह कहना कठिन है। 


राम तपस्वी नहीं था 


धर निकाला राम वेचारा, १४ वर्ष किसी प्रकार वन में तपस्या करके 
बिताता परन्तु क्या करे राक्षसों के हमलों का विरोध करना अति बाय हो 
गया यह विद्यमान धारणा निराधार है । राम को यदि सचमुच तपस्या ही 
करनी ह्वीती तो वह हिमालय की पहाड़ियों में जाता न कि दक्षिण दिशा 
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में। और ठपस्ची राम पर राक्षस भी क्यों हमले करते ? अत: पाठका ने यह 
समझ लेना चाहिए कि राजनीति में जब्रदात्रु से युद्ध छिड़ा हाता है तो 
ऐसी कई अफवाह उड़ा दी जाती हैं ताकि शत्रु को यथा एऐरे-गेरे लोगों को 
चढ़ाई की तैयारी आदि की महत्त्वपूर्ण बाते पत्ता न लगें । यूरोप में भी जो 
रामायण प्रचलित थी उसमें भी राम को तपस्त्रा की यह अफवाह उल्लिखित 


है] 


रावण की चिन्ता 

पंच्रवटी तक की चढ़ाई में जब राम की सेना आगे ही आगे बढ़ती गई 
और रावण के अमेक सेनानी हारते रहे तो रावण को चिन्ता उत्पन्द हुई । 
राम को युद्ध-विराम के लिए राजी कराने के लिए सीता-हरण का दाँव 
रावण ने रचा। किन्तु राम की प्रवल छावनी से सीता का तभी हरण किया 
जा सकता था तब राम की दो-तिहाई सेना को किसी प्रकार छावनी से दूर 
ले जाया जाए--ऐसा रावण ने हिसाब लगाया | 


कांचनभग की योजना 


अत; यहाँ कूटनीति का प्रयोग किया गया। मारीच को सुबर्णमुग्ग का 
रूप दिया गया । इसका सही अर्थ कुछ और ही है । मुग का संस्कृत में 
एक ऊपरी अर्थ तो “हिरण” है किस्तु दूसरा भी एक अर्थ है। वह है कि 
निजी रूप बदलकर दूसरे को धोखा देता। अत: मारीच के नेतृत्व में राक्षसों 
की एक टुकड़ी बना दी गई। और उस टुकड़ी ने ऐसा दिखावा किया कि 
रावण का पूरा चमकता-धघमकता खजाना (हीरे-जवाहरात, सोना-चाँदी 
इत्यादि) किसी एक छावनी से दूर के किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा 


रहा है। | 
पंचवरी में राम की सेना की जो विज्ञाल छावनी लगी थी उसके तीन- 


विभाग थे । एक तरफसीता के लेतृत्व की दुकड़ी | दूसरी तरफ लक्षमण की, 


सेना और तीसरी तरफ राम की सेना । 
रावण जानता था कि राम-लक्ष्मण को तो वशिष्ठ और बिदद्धा्मित्र 
ने युद्धनीति, शस्त्रास्त्र विद्या, कूटनीति, गत्रु के दाँव-पेंच आदि सारीः 


.._ | 


खा 


बातों का प्रशिक्षण दिया था, केवल सीता ही उन सब बातों में अनभिज्ञ 
थी । 

अत: मारीच ने यह चाल चली कि जिस तरफ सीता की सेना का डेरा 
लगा था उसी तरफ रावण का बड़ा मौलिक खजाना एक स्थान से दूसरे 
स्थान की ओर ले जाया जा रहा है, ऐसा स्थांग रचा । खजाना तो बड़ा 
कीमती प्रतीत होता था और उसकी राक्षस सेना भी बड़ी स्ीमित-सी 
दिखाई देती थी । मारीच को टुकड़ी की गति भी तेज नहीं थी । रामायण 
में सुवर्भमृग प्रसंग की प्रचलित कल्पना बड़ी बालिश और हास्यास्पद-सी 
है कि सीता ने कांचन शरीर का मृग देखा और उसका शिकार करते का 
उसने राम को आग्रह किया | 

वास्तव में बात यह थी कि रावण का बहू खजाता ढीलि-ठाले असुरक्षित 
ढंग से जाते हुए देखकर सीता को मारीच की टुकड़ी पर हमला करने का 
मोह हुआ | अतः उसने राम और लक्ष्मण को उसके सम्बन्ध में सम्देशा 
भिजवाया। राम और लक्ष्मण कुशल सेनानी होने के कारण उन्होंने सीता 
को समभाने का बहुत यत्न किया कि ललचाने वाले खजाने (यानि सुबर्ण- 
भृग) के पीछे राक्षसों का कोई महरा पड्यंत्र होने से उससे बिच्नलित नहीं 
होना चाहिए। 


रास को. छावनी से निकलना पड़ा 


किन्तु सीता ने एक न सूती । वह निजी पराक्रम बताकर रावण का 
खजाना जीतने का श्रेय लेना चाहती थीं। अत: उसने रानी के नाते रावण 
का वह खजाना जीतने का निजी दुराप्रह कायम रखा। यहीं से राम और 
सीता की अनबन आरम्भ हुई और वह अन्त तक रही। राम पर दबाब 
लाकर उसे मारीच की टुकड़ी का पीछा करने को सीता ने बाध्य किया। 
राम. बेचारा अपनी इच्छा और निष्कर्ष के विरुद्ध सीता के दूराग्रह के 
समाधान की खातिर निजी एक-तिहाई सेना लेकर मारीच की दुकड़ी का 
पीछा करने निकल पंड़ा। मारीच की टुकड़ी आगे ही आगे दूर तक. चलती 
गई और राम की सेना उसका पीछा करती रही । जमकर युद्ध करने का तो 
मारीच का उहेष्य था ही नहीं । मारीच की टुकड़ी के पिछाड़ी के सैनिक 
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और राम की सेना के अगले दस्तों में भड़पें होती रहीं । उनमें राम के 
जो सैनिक मारे गए उनकी वर्दी कुछ राक्षस सैनिकों ने पहन ली और 
पंचडटी में सीता की छादनी में सन्देशा भिजवाया कि राम संकट में होने 
के कारण उसने लक्षण के टुकड़ी की कुमक मांगी है। 


लक्ष्मण को भी छाबती से निकलना पड़ा 


यह सुनकर सीता को बड़ी घबराहट हुई और उसने लक्ष्मण ते निजी 
टुकड़ी के साथ कच करने का आग्रह करना आरम्भ कर दिया। लक्ष्मण ने 
समभाने का बहुत यत्न किया कि इसमें राक्षसों की अवश्य कोई कूटचाल 
है क्योंक्रि राम की सेना प्रबल है। तब भी बड़ी भाभी और रानी के नाते 
सीता ने लक्ष्मण की कड़ी भर्त्सनता की और उसे उसकी टुकेड़ी के साथ राम 
की दिशा में कच करने पर बाध्य किया। प्रस्थान करते समय सीता को 
लक्ष्मण ने समझाया कि उनकी सैनिक छाबती की तोपों आदि इास्त्रास्त्रों 
की मार कहाँ तक है। उस सीमा के अन्दर-ही-अन्दर सीता रही तो बची हुई 
एक-तिहाई सेना से भी उसका पूरी तरह संरक्षण होंगा। ब॒तें मान प्रवचत- 
कार लक्ष्मण-रेखा का सही अर्थ न समककर उस लक्ष्मण रेखा का एक दंवी 
चमत्कार वाली अर्थात्‌ लक्ष्मण द्वारा खींची गई जादुई रेखा के रूप में वर्णन 
करते हैं, जो तथ्यतः गलत है । 


राक्षसी-षड्यंत्र का तीसरा भाग 


राक्षतों का यह पड्यंत्र इस प्रकार राम और लक्ष्मण को उनकी सेनाओं 
के साथ दूर भेज देने में जब सफल हुआ तो उस षड्यंत्र के शेष भाग को पूरा 
करने के लिए रावण स्वयं अपने साथियों के साथ विमान से पंचवटी छावनी 
से, कुछ दूर उतरा और उसने एक यति का रूप लेकर सीता की छावनी में 
सन्‍्देशा भिजवाया । राम के प्रजाजनों में से कोई साधु-संन्यासी-यति आदि 
मिलने आये होंगे ऐसा समककर सीता स्वयं छावनी से बाहर उनसे मिलते 
गईं। क्योंकि सुरक्षा को दृष्टि से अनजासे त्रयस्थ व्यक्षितयों को सेना क्री 
छावतियों के अन्दर बुलाना इष्ट नहीं होता । 

बाहर उनसे मिलने जाते ही रावण और उसके साथियों ते ऋपट्टा मार- 
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कर सीता के हाथ-पेर बाँधकर उस विशात में घर्सी: लिया और तुरस्त 
लंका को दिदा भें विमान उद्ाय्ा | 


जटाय की हुवाई गश्त 

उस समय रशाम्त की एक छोटी हवाई हुकड़ा जटोयु के नेतृत्व में उस 
परिसर में गश्त लगा रही थी। उसे जव पता चला किसीता को बन्दी बना- 
कर उसका अपहरण किया जा रहा है तो जटायु के जेठ विमानों ने रावण 
की वसानिक टुकड़ी पर आकाश्ष में प्रहार करना आरम्भ किया। किर 
रावण का हवाई वेड़ा प्रबल होने के कारण जठायु का छोटा और दुबंल 
हवाई दल हताहुत होकर भूमि पर गिर गया | 

इधर मारीच की सुवर्णम॒ग बाली चाल से सीता के आग्रह के कारण 
धोखा खाकर जब राम ब्रापस मिजी छावनी की दिशा में लौटा तो उसे 
जटायु को घायल अवस्था और उसके हवाई दल की पूरी क्षति हुई दिखाई 
दी | सीता के अपहरण की वार्ता जठायु ने राम से कही और थोड़े ही समय 
में जटायु का देहान्त हो गया । 


जदायु का विमान दल 

वर्तमान प्रवचनकार ,जठायु को एक गीध, चीले, गरुड़ बताते हैं। 
सनिकी परिभाषा में वर्दी पर पक्षियों के पंखों की जोड़ी जैसा चिह्न लगाता 
वायुदल का |तदंश करता है। तिमान चालक का प्रशिक्षण पूरा करने वालों 
की पंख लगा दिए गए! ऐसा कहने की प्रथा वर्तमान युग में भी है। बही 
रामायणंकाल में भी थी । 


राम का बिलाप बंचना के लिए था 

रावण ने बड़ी चतुराई के साथ राम-लक्ष्मण को बुद्धिहीन सिद्ध करके 
सेना की प्रबल सुरक्षा में से सीता का अपहरण किया, इससे राम को बढ़ा 
धक्का लगा। वशिष्ठ भौर विश्वामित्र द्वारा दिया गया सारा प्रशिक्षण 
राक्षसों की चतुराई की तुलना में फीका पड़ गया। रावण के हाथों में सीता 
के पड़ जाने से “पत्नी को मुक्त करांकर वापस अयोध्या ले जाना चाहते हो 
तो जीता हुआ सारा प्रदेश वापस करों और हारमानकर लॉछनास्पद सम्धि 
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पर नामांकत करो” ऐसा सुकाव रावण के पक्ष से दिया जाने लगा। खम 
की सारी प्रतिष्ठा, उसका सारा यश, उसका कतृत्व सारा शून्य के बराबर 
रह गया। यही राम के बिलाप का मुख्य कारण था| उस खिलाम में पतन 
से जुदाई का दु:ख अत्यल्प था । मुख्य दु:ख था रामावतार के जीवनथ्येय को 
खग्रास ग्रहण लगने का। अतः उस क्षण से राम के मन में सीता के प्रति 
अत्यन्त तिरस्कार भड़क उठा और वहु राम और सीता के जीवन भर कायम 
रहा। जिस रणनीति के क्षेत्र में मीता पूर्णतया अनभिज्ञ थी उसमें वथा 
हस्तक्षेप करके सीता ने निजी दुराग्रह से राम-लक्ष्मण-भरत आदि की 
रानणविरोबी लड़ाई वेः सारे प्रयासों को बिफल कर शुन्यावस्था तक पहुँचा 
दिया था । सीता ने राजद्रोह कर राक्षम शत्रु से हाथ मिलाई तो नहीं की ? 
उस अवस्था में ऐसी धांका उपस्थित होनी स्वाभाविक ही थी, अज्ञानता- 
बश भी सीता ने जो कुछ किया उसके परिणाम भी खाष्ट्रद्रोहू और स्वा- 
मिद्रोह जैसे ही गम्भीर थे | 


अयोध्या में क्रोध 


यह वार्ता जब अयोध्या पहुँची (क्योंकि अयोध्या से ही सारी कुमक 
आदि आती रहती थी) नो सारी अयोध्या क्रोधित हो उठी । सीता के जीवन 
के अन्त तक प्रजाजनों में इशस्त बात की चर्चा चलती रही। जैसा सामास्य- 
तया हीता है, लाखों लोग जब किसी घटना की चर्चा करते हैं तो अनेक 
मतमतान्तर होते हैं। एक मत यह था कि सीता ने युद्धनीतति के क्षेत्र में व॒धा 
दखल देकर राम का भट्दा बिठा देने की नौबत ला छोडी | दूसरा मतंग्रवाह 
था कि सीता रावण से मिली होने के का रण उसने जातबू कक र राम-लक्ष्मण 
को मेनासहित पंचव्रटी से दूर निकल जाने के लिए प्रवत्त किया। युद्धमान 
अवस्था मे प्रत्यक्ष रानी के आचरण से लोगों को उसके राष्ट्रद्रोंह-राजद्रोह- 
पत्िद्रोह और कुलद्रोह को शंका आना कितना महान अपराध गिना जाता 
है? आगे रामायण में किसी घोवी ने आक्षेप उठाने की जो बात है वह इसी 
कारण आती है। अतः सोता के प्रति प्रजाननों का जो क्रोध था बह राबण 
की बन्दिशाला में व्यभिचार की शंका से न होते हुए राष्ट्रद्रोह के आरोप से 
था | इसीलिए सारे प्रजाजनों में सीता को देह॒दण्ड देने की बात चल रही 
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थी | इसी कारण सीता ने एक बार अंग्निदिव्य करने पर भी प्रजाजनों में 
सीता के राष्ट्द्रोही होने की ही बात चलती रही । इसी के परिणासस्वरूप 
सीता को सीमा पार छोड़ देने का आदेश राम ने लक्ष्मण को दिया । वहाँ 
भी सीता को चैन नहीं था । अतः अन्त में सीता को पुथ्त्री के तेह में समाधि 
लेनी पड़ी । 


राम की समस्या 

राम के लिए भी लोगों का बह आरोप एक बड़ी समस्या बतकर खड़ी 
हो गई | एक सुशील पत्नी और पटरानी के नाते सीता की राजसिहासन 
पर अपने साथ बिठाना राम को अक्षक्य हो गया । राजद्रोह-टाष्ट्रद्रोह और 
पतिद्रोह करने वाली रानी के नाते [हासन पर बंदी सीता को अभिवादन 
करने से प्रजाजन मुकरने लगे। भला ऐसी सीता की राजमहल में और 
रशाजगही पर किस प्रकार और कितनी अवधि तके रान रखे सकता था। जब 
प्रतिदिन या प्रतिक्षण सीता के महान अपराध की बाबत सारे प्रजाजनों में 
कानाफूसी का कोई अन्त न रहा, इसी कारण सीता को देड्दण्ड देना ही 
न्यायोचित था । फिर भी एक सुशील पत्नी और रानी को देहदण्ड कैसे दिया 
जाए यही राम के मन में एक पेचीदा प्रहत था। अतः: कडोर न्याय के लिए 
प्रसिद्ध राम ने जब सीता को अरण्य में बेबस छोड़ देते की लक्ष्मण की आज्ञा 
दी तो वह अपने आप में लोगों के मन में रात्नचरित्र पर एक दाग-सा लग 
गया कि राम ने सीता को राष्ट्रद्रोह के अपराध में कड़ा-से-कड़ा दण्ड देने 
का राज-कर्त॑व्य नहीं निभाया । यह राम की न्यायशीलता पर एक धब्बा 
सा था। इसी से राम के मन में एक बड़ा संघर्ष सा उठ खड़ा हुआ जिससे 
राम बड़ा त्रस्त हुआ । “कि कम कि अकर्म इति कबशोष्यत्र मोहिता: ऐसी 
राम की अवस्था हो गई। | 


राससरित मानस ने रामायण को विकृत किया है 

त्रेदायुग के राम-रावण संघर्ष का ऊपर कहे अनुगार विवरण करने के 
बजाय तुलसीदास जी ने उसे भक्ति का मोड़ देकर शीता की जी अनाप- 
दनाप स्तुति की है वह वाल्मीकि ने लिखे कथानक या इतिहास के पर्णतया 
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विपरीत है। सन्त तुलसीदास का रामचरितमानस एक उत्तम प्रसादपूर्ण 
काव्यग्रस्थ अवद्य है किन्तु भक्ति के प्रवाह में त्रेतायुग के उस महात 
इतिहास को तोइ-मरोड़कर विकृत कर रामचरितमानस में उसकी छिन्न- 
भिन्‍न अवस्था कर दी गई है। 

ऊपर दिए विवरण से ही रामायण की विविध घटनाओं का, राम-सीता 
अनबन का, प्रजाजनों के सतत आक्षेपों का और सीता के सम्बन्ध में राम 
के मन में उठ तूफान का सही पता लगता है। इसके बिता रामायण एक 
भावुक, असंगत और हास्यास्पद कश्यप बनकर रह जाती है। 

मन्दिरों में भावुक भक्‍तगणों के सम्मुख तथा शिशु, विधवाओं, अपंग, 
वृद्ध, गलितांग व्यक्ति आदि श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए परम्परागत 
पद्धति से पौराणिक लोगरामायण का प्रवचन करते हैं उसमें अवास्तव 
और अतृक्‍्य॑ तफसील की भरमार होती है। किन्तु नास्तिक हिन्दू तथा 
विष्व॒ के अन्य धर्मोध लोग, जिनको रामायण की घटनाएँ आर व्यत्रह्म री 
दृष्टिकोण से ममका दी जाएँ तो ही वह लोग उन घटनाओं को भली प्रकार 
समभेंगे। भावुक लोगों को भी इस अध्याय में दिए यए वास्तववादी दृष्टि- 
कोण से राटायण के विविध प्रसंगों का जिवरण अधिक रोचक और विश्वास- 
योग्य लगेगा । 


सुग्रीय से सन्धि 

माराच का पीछा करके राम-लक्ष्मण जब निजी छावनी में लौटे तो 
सीता अपहरण हुशा देखकर उन पर मानों जैसे क्वाकाश टूट पड़ा। इतने 
वर्ष किए संघर्ष का सारा यश शुत्य-सा हो गया। 

इससे निकलने का दूसरा कोई मार्ग दूँढ़ना आवश्यक था। भौर बह 
उन्हें बाली और सुग्रीव में पड़ी फूट से मिल गया। बाली-सुम्रीव के पास 
छापामार सनिक और प्रबल वायुदल था। किन्तु वाली द्वारा सुग्रीब की 
पत्नी का अपहरण करने के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे थ। उनकी 
उस फूट का लाभ राम-लक्ष्मण ने उठाया । आरम्भ की सन्धि जैसे राजा 
जनक से की गई थी बसे ही यह दूस री सन्धिसुग्रीव और राम-लक्ष्मण के बीच 
हुई । रावण द्वारा हरण की गई पत्नी राम को लौटाने में सुग्रीव ने राम को 
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सभी प्रकार का सहाट्य देता और उसके पूर्व शुल्क के रूप में राम ने बाली 
को मारकर सुप्रीव को किप्किन्धा का अधिपति बनाकर- अपहून पत्नी 
सुग्रीव कों वापस दिलवाना, ऐसी उस सन्धि की हार्ते थीं ।. 


सीता की ज्ञागृत सुब॒द्धि 


उधर सीता को विमान में बन्‍्दी बनाकर जब रावण का विमान लंका- 
स्थित रावण के गुप्त केन्द्र के प्रति आकाशमार्ग से चल पड़ा तब कहीं सीता 
को राक्षयों के उस महान पड़यन्त्र का पता चला और वह बिलाप करने 
लगी । उस क्षण से सीता जागरुक हो गयी और उसने पहली दुद्धिमानी की 
बात यह की कि अपने आभूषण निकाल-मनिकालकर बहू जिमान से फेंकने 
लगी। वे आभूषण सुग्रीव के गश्ती दस्नों के हाथ लगे और उनसे उन्हें 
सीता को किस दिल्ला में ले जाया गया, उसकी अस्पष्ट-सी कल्पना आई ।। 
राम-लक्ष्मण से सुग्रीव की सम्धि हो जाते से उन्होंने बह ममाचार राम- 
लक्ष्मण तंक पहुँचाया । इस प्रसंग से रावण के विरुद्ध चढ़ाई क्रा दूसरा दोर 
आरम्भ करने की कुछ आजा पलल्‍लब्ित हुई । 


बाली-सुग्रीव सर्केट नहीं थे 


वाली-सुग्रीव को मकट या जंगली मानव समझता बड़ी भारा भूल है। 
राक्षस, वानर, राम, जनक आदि सारे क्ृतयुग के मानव ही थ। बानर या 
कपि का अर्थ संनिकी परिभाषा का लेना चाहिए । जैसे द्वितीय महायद्ध भे 
जमेत सताती रोमेल और आगरल सेवानायक की टकड़ियों की अफ्रीका 
महाद्वीप के वीरान प्रदेश में जो फइपें होती थीं उन्हें तत्कालीन समाचार- 
पत्रों में 702560/6 79[5 यानि मरुस्थल के च 7 लद् ई क्र.हा जाता था। 
दि दम लाख वर्षों के परचात्‌ उस परिभाषा से कोई कल्पना करें कि 
द्वितीय महायद्ध में इंग्लेंएड और जमंनी ने अपने-अपने देश के च॒ह्ों की सना 
खड़ी को थी तो वह बढ़ा हास्थास्पद होगा । सैनिकों में साहस बढ़ तु 
सेनिक टुकड़ियों को भालू, चीते इत्यादि नाम दिए जाते हैं। उसी प्रकार 
बालो-सुग्रीव की छापरामार टकड़ियाँ बानरों की तरह जंगल भें छपी रहकर 
ढत्रु पर अचानक चपलतापू%ष्क आक्रमण करने में प्रवीण थीं, अत: उ 
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जानर संज्ञा थी। उतके पास एक विशाल विमानदल भी था, किन्तु राम 
लक्ष्मण जैसा कुशल नेतृत्व नहीं था और बाली-सुग्रीव में फूट पड़ने के कारण 
जे आपस में ही लड़ने लगे थे । उनकी सारी संपत्ति और सेना उसी में नप्ट 
हो रही थी । 
उसी प्रकार जाम्बुबान को भालू समभना भी गलत है। वह भी एक 
मानव वीर ही था । हो सकता है कि उनकी सेना के चिह्न बानर, भालू 
आदि रहे हों, उनके सैनिक उस प्रकार का पहरावा भी पहनते हों । यूरोप 
के राजदुत आजकल भी ॥थ९08( यानि पूंछ वाला कोट पहनते हैं। क्‍यों ! 
बहु इसलिए कि राम को विश्व में आदश राजा मानने की पूर्वापर प्रथा 
रही है। राम का दूत हनुमान टेलकोट ([870004) यानि पूछता | कोट 
पहनता था । इसी कारण आजकल के पांइचात्य राजदूतों ने भी वही प्रथा 
कायम रखी है । दस लाख वर्षों से रामकथा का सारे विश्व में कितना प्रभाव 
रहा है उसका 'टेलकोट' यानि पूंछवाला कोट से और ठोस प्रमाण क्‍या हो 
सकता है ? अन्य प्रमाणों का भी हमने इस ग्रन्थ में समय-समय प: अन्यतन्र 
उल्लेख किया है १ 


रावण फ्री एक और चाल 


सीता का अपहरण करने पर भी सीता को लौटाने की शर्त पर राम 
“कोई सन्धरि करने के लिए तैयार नहीं हैं यह देखकर रावण ने एक और 
राजनयिक चाल चली । | 
राबण की बहन शूर्पणखा उपवर और सुन्दर थी । उससे विवाह करके 
रावण से नाता जुड़ने के निमित्त से राम युद्धविराम की घोषणा करें ऐसा 
सुझाव रावण के पक्ष से राम को किया गया। एक पत्नीव्रत के कारण राम 
ने शूर्प णखा से विवाह करने के सुझाव को अमान्य किया ऐसा प्रम्परागत 
हा जाता है। किन्तु वह ठीक नहीं है। राम के पिता दशरथ की तीन 
पत्चियाँ थीं। सम के समय और तत्पदचात्‌ भी छत्रपति शिवाजी तर्क 
क्षत्रियों की अनेक रानियाँ होती थीं। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक 
क्षत्रियकुलों से विवाह सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक समभा जाता था। अनेक 
स्त्रियों से जन्मे राजपृत्र भी सेना का नेतृत्व करने में और विविध सूबों का 
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प्रतन्ध देखने में सहाय्य होते थे। अत: राम का एक पत्तित्व का नियम 
एक निश्चयी योद्धा के नाते भले ही ठीक हो किन्तु वह मुख्य कारण नहीं 
था | मुख्य कारण था कि रावण से किसी भी शर्ते या प्रलोभन पर सन्धि 
करने के लिए राम तैयार नहीं था ! 

इसीलिए राम की तरफ से सुभाव दिया गया कि रावण से शासक से 
बहनोई का नाता जोड़ने के लिए लक्ष्मण को पूछा जाए। उससमय लक्ष्मण 
नी तो विवाहित ही था। तथापि राम यह परखना चाहता था कि क्या 
रावण से सन्धि करने को लक्ष्मण का मन करता है या नहीं ? किन्तु लक्ष्मण 
नो राम के जितना ही दृढ़निश्चयी था। रावण का वध कर लंका जीतने 
तक युद्ध विराम न करने की राम-लक्ष्मण दोनों की प्रतिज्ञा थी । अत: दोनों 
द्वारा शुर्पणखा से विवाहुकरने का रावण का सुझाव ठुकरा देने पर श्र गखा 
के नेतृत्व में राक्षसी सेना ने राम लक्ष्मण की छावनी पर हमला किया । 
उस हमले में शूपेणगखा को जो वार लगे उम्तसे उत्तके नाक् और कान कढ़ 
गए। 


शूपंणखा के धिवाह प्रस्ताव का हास्यास्पद विवरण 


इस घटना का रामायण के वत॑मान प्रवचनों में कितना बेढंग/, अस्वा- 
भाविक और हास्यास्पद विवरण दिथा जाता है। कहा यह जाता है कि 
राक्षमी शूपंणखा अति कुरूप होते हुए भी स्वयं राम के डरे में दाखिल होकर 
राम से प्रणय चेष्टा करने लगी। स्त्रयं विवाहित होने के निर्मित्त राम ने 
शुपपणखा को लक्ष्मण के पास भेजा (जवकि लक्ष्मण भी विवाहित था) ! 
लक्ष्मण के डेरे में दाखिल होकर जब शूपंणखा ने विवाह की वात छेड़ी तो 
लक्ष्मण ने तलवार से घूप॑णखा के नाक-कान काट डाले । उस पर ऋद्ध हुई 
सपणखा रावण के दरबार में व्रायस लौटी । 

ऊपर कहे वर्णन में अस्वाभाविक बातों की भरमार है। रावण कुल 
प्रशपि राक्षस का था। वे सभी व्यक्ति वेसे ही सुन्दर, सुदृढ़ और सुडौल थे 
जितने अथोध्या के राजकुल के । यूर्पणख्ा जैसी उपबर स्त्री द्वारा राम जैसे 
गत्र के डेरे में दाखिल होकर एकाएक प्रणय चेष्टा आरम्भ कर देना भी 
तकसंगत नहीं था। उसके ज्येप्ठ बन्चु और पालक के नाते विवाह का रिहताः 


न 


कायम करने का सुराव रावण की और से दिया गया था। राम की असह 
मति के पश्चात्‌ वैसा ही रिश्ता लक्ष्मण से जोड़ने का सुकाव्र रावण के पक्ष 
से किया गया । वह दूसरा यत्न भी जब असंमत हुआ तो सिवाय युद्ध आरम्भ 
करने के अन्य कोई चारा ही नहीं था। शूर्पणखा की सेना उसी तैयारी से 
आई थी। विवाह का प्रस्ताव मान्य होकर यदि युद्ध विराम हो जाए ती 
ठीक है, यदि न हुआ तो एकाएक हमला बोल देना | 

राम-लक्ष्मण राक्षसों की ऐसी चालों से भली प्रकार परिचित थे । अत: 
वे सावधान हो गए थे । शूपंणखा के नेतुत्व में राक्षसी सेना से जो भड़प हुई 
उसमें शूपंणखा के नाक-कान' लक्ष्मण की सेना के द्वारा कट गए। यह 
आवदब्यक नहीं कि प्रत्यक्ष राम और लक्ष्मण से शूपंणखा बोली ही या व्यक्ति- 
मत रूप से उनसे मिली हो । इतिहास में इस प्रकार की बातचीत दूतों द्वारा 
होती है और युद्ध सैनिकों द्वारा किया जाता है। यद्यपि नाप्र नेताओं का. 
लिया जाता है । 

लक्ष्मण को शूपंणखा ढ्वारा बिवाह का सुझाव दिए जाने पर लक्ष्मण ने 
शूर्प एखा के नाक-कान काट डाले यह पौराणिकों का कथत बड़ा हास्यास्पद- 
सा है। पहली बात तो यह है कि वैदिक संस्कृति में कोई युवती किसी युवक 
से विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं करती । ऐसे प्रस्ताव कन्या के पालक करते 
हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रस्ताव आने पर युवक या तो हाँ या न 
कहेंगा या कहेगा कि “मैं सौचूंगा । भला एकाएक तलवार उठाकर उसं 
सुन्दरी के नाक-कान थोड़े ही काटेगा। इस बात से पाठक अनुमान लगा 
सकते हैं कि रामायण कितने गलत ढंग से जनता के सामने प्रस्तुत की जा 
रही है। श्रोतागण भी रामभक्षित के नशे में घुद होकर एक के पीछे एक 
अनेक असंगत घटनाओं और अटपदी कल्पमाओं को बगैर सोचे-समभे 
निगलते रहे हैं । 


बालो-सुग्रीव का युद्ध 


बाली-सुग्रीव का जो युद्ध हुआ उसे रामलीलाओं में गदाधारी बाली 
गद्यधारी सुम्रीव से लड़ रहा है और एक वृक्ष की आड़ लेकर राम एक बगग 
से वाली का वध करते हुए बतलाया जाता है, जो सर्वथा अव्यवहाय है । 
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राम, बाली, सुग्रीव विशाल सेनाओं के नायक थे ) उनके सैनिक लड़ते थे न 
कि वे स्वयं | 


बाली का बध रामचरित पर कलंक नहीं है 


वृक्ष की आड़ से वाली को बाण मारना इसे रामचरित पर कई पौरा- 
णिक एक कलंक मानते हैं। यह उन्तके अज्ञान का लक्षण है। पौराणिक भी' 
बहुश्रुत और विविध विषयों का ज्ञानी हो तो ही वह दीक प्रकार से 
रामायण या अन्य भवितग्रन्थों का प्रवचन भली प्रकार कर सकता है। 'एकं 
दास्त्र अधीयानों न निर्णय अधिगच्छति' यानि 'एक ही शाखा का ज्ञान 
जीवन के विविध प्रसंगों में योग्य निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता', 
ऐसी उक्त है। उसी प्रकार रामायण एक युद्धग्रन्थ होने के कारण सैनिक- 
शिक्षा के बिना केवल हिन्दी या संस्कृत रामायण का पारायण करने वाला 
व्यक्ति उस ग्रन्थ का ठीक प्रवचन नहीं कर सकेगा । वत्तमान प्रवचनका रों 
ने प्राय: कोई सैनिक-प्रशिक्षण नहीं लिया होता । अत: विशिष्ट घटनाओं 
का विवरण वे बड़े बेढंगे प्रकार से करते हैं। वक्ष की आड़ से बाली पर 
राम का बाण चलाना ऐसी ही एक घटना है जिसमें राम का कोई दोष न 
होते हुए भी उसे दोषी ठहराया जा रहा है | 

युद्ध में शत्रु पर गोली या बाण चलाने वाले सैनिकों को निजी सुरक्षा 
के लिए पहाड़, चट्टान, पत्थर, वृक्ष या अन्य किसी की आड़ लेकर ही वार 
करना पड़ता है। निजी सुरक्षा के कारण राम ने वुक्ष की आड़ ली थी । 
तथापि उस धटना को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे राम को बाली से 
प्रकट युद्ध करने में कोई लज्जा, झ्िफक या घबराहुट हो रही थी । 


सुग्रीव को वचन की विस्मृति 


बाली वध के पश्चात्‌ सुग्रीव को जब उसका अपहृत राज्य और पत्नी 
भी मिल गई तो जैसे व्यावहारिक जीवन में होता है वेसे ही सुप्रीव राम को 
सैनिक सहाय्य देने के अपने वचन को भूलकर विलासिता में मग्न होने 
लगा। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह सुग्रीव को घमकाकर पृछे कि 
अया वह अपना बचन निभाने वाला है या नहीं ? 
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इटली सें प्राचीन रामायण-प्रसंग के चित्र 

रामायण प्रसंग के चित्र जो इटली देश की एट्र स्कन्‌ सभ्यता में पाए 
जाते हैं, उनमें सुग्रीव को धंमकाने वाले लक्ष्मण का चित्रण है । इृस्तपूर्व ७वीं 
शताब्दी से कृस्तपूर्व पहली शताब्दी तक इटली के' तीन-चौथा ई उत्तरी हिस्से 
में एट्स्कन सभ्यता थी। वे लोग वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत आदि 
पढ़ने वाले वैदिक संस्कृति के लोग थे। वे अपने घरों में रामायण प्रसंगों के 
चित्र बड़े भक्तिभाव से और कत्तंव्यवुद्धि से प्रदर्शित करते थे । इस तथ्य का 
वतमान विश्व में सम्पूर्ण अज्ञान है। यूरोप में, भारत में या विश्व में सभी 
इस बात को भूल गए हैं कि हस्तपूर्व यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डों में 
पूरी बंदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसृत थी। यूरोप के सारे लोग 
कृस्ती बनाए जाने पर उन्होंने कृस्तपुर्व सारा इतिहास ही दबा डाला ! 
अतः इटली में पाए जाने वाले रामायण प्रसगों के प्राचीन चित्रों को बतते- 
मान इतालवी या अन्य यूरोपीय विद्वान समझ ही नहीं पा रहे हैं। 3 
उलभन में पड़ गए हैं कि वे पूंछवाले (बाली-सुग्रीव आदि) नर कौन हैं? 
धनुषबाण वाले दो युवकों (राम-लक्ष्मण ) के साथ रुत्री (सीता) कौन है ? 
इत्यादि। सारे प्रदेश के प्रदेश ईसाई या इस्लामी बन जाने पर कृस्तपूर्व 
विश्व के वैदिक इतिहास को कैसा नष्ट और लृप्त किया जाता है इसका 
उदाहरण प्राचीन इटली के रामायण चित्रों से मिलता है । 

जनक से पहली सैनिक-सन्धि, सुग्रीव से दूसरी सैनिक-सन्धि और 
प्रत्यक्ष रावण के भाई विभीषण से राम की तीसरी सैनिक-सन्धि हुई। उस 
अन्तिम सन्धि की शर्ते थीं कि रावण का वध करके विभीषण को लंका का 
राज्य सौंपा जाए और उस अन्तिम सागर पार चढ़ाई के लिए लंका क 
सेना में से कुछ टुकड़ियों को लेकर विभीषण स्वयं रास ओर लक्ष्मण मे 
आकर भिले। 


रामायणकालीन रेडियो यन्त्रणा से द्रभाष 

उस प्रसंग का वर्णन बाल्मीकि ने बड़े व्यावहारिक ढंग से किया है| 
विभीषण की सेना-टुकड़ियाँ विमानों में राम की छावनी के ऊपर चवकर 
मारती हुई उतरने की अनुज्ञा माँगने लगीं। उधर राम की छावनी से 
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शेडियो सन्देश द्वारा कहा गया कि किसी ऐरे-गरों को छावनी के पास 
उतरने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। इस पर विभीषण के विमान से 
सस्देश आया कि 'हम लंका से आपसे सन्धि करते आए हैं । तब राम की 
छावनी से उन्हें कहा यथा कि “अब सन्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। सागर 
पार करके लंका में सेना उत्तारकर रावण का वध करना ही हमारा लक्ष्य 
है ।' इस पर जब विभीषण द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम, अपनी 
पेना सहित, लंका पर हमला करने में आपका साथ देंगे, तभी विभीषण के 
हवाई बेड़े को राम की छावनी से कुछ दूर उतरने की अनुमति दी गई । 
उतरते ही विभीषण की राम से भेंट नहीं होने दी गई। प्रथम हनुमान के 
आनर वीरों द्वारा विभीषण के विमानों की, शस्त्रास्त्रों की तथा उनके 
अन्दरूनी उद्देश्य की पूर्ण जाँच की गई ताकि किसी प्रकार की दगा न.हो। 
पूरी जाँच के पश्चात्‌, लंका पर आक्रमण करने में विभीषण की सेना पूरा 
साथ देगी, ऐसा हनुमान आदि सारे अधिकारियों को विश्वास हुआ तभी 
राम-लक्ष्मण से विभीषण की मेंट कराकर, सन्धि की शर्ते मंजूर कराकर, 
उन पर दोनों पक्षों के नामांकन हुए । 


राम को पतितपावन कहना अयोग्य है 


एक निशचयी योद्धा, जागरक सेनानी और कठोर वीर रणनीति में 
किस प्रकार बर्ताव करे इसका आदर्श ऊपर वर्णित घटनाओं से श्रोताओं 
को रामचरित द्वारा बताने की बजाय वर्तमान युग के पौराणिक और 
प्रवचनकार राम को पतितपावन, दीनदयालु आदि आलतू-फालतू असम्बद्ध 
विज्येषण जोड़ते रहते हैं । 

भारत के क्षत्रिय वीर शरणागत शत्रु को भी क्षमा कर किस प्रकार 
जीवनदान देते रहते हैं इस गलत निष्कर्ष का समर्थन हमारे पौराणिक लोग 
विभीषण का उदाहरण देकर करते हैं। केवल जीवनदान माँगने पर राम ते 
विनीयण को क्षया नहीं, विभीषण को जीवनदान इसलिए दिया गया कि 
वह अपनी सेना सहित किया, बल्कि राम की सेता के ज्ञाथ लंका पर'हनला 
करने को राजी हो गया । [ 
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शत्रु को जीवनदान कब देना चाहिए ? 

मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, भगवद॒गीता आदि सारे ही वेदिक 
प्रन्‍्थों की एक ही शिक्षा है कि दुष्ट और निर्देयी शत्र को मार ही डालना 
चाहिए। उसे एक ही अवस्था में जीवित छोड़ा जा सकता है यदि वह 
विभीषण जंसा अपने बन्धुओं के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने को राजी हो 
तो । इस आदेश को भूलकर वंदिक पण्डित, पौराणिक और प्रवचनकारों ने 
ऐसा प्रचार किया कि शरण आए हुए या पराभूत शत्र पर पुरी दया वरत- 
कर उससे बड़े मान-सम्मान और आदर का व्यवहार करना चाहिए । 


भारतीय इतिहास में इस चूक सिखलाई के बड़ घोर परिणाम हुए हैं।. 


महंमद विन कासिम से लेकर बहादुरशाह जफर तक सारे इस्लामी आक्रामक 
सुल्तान, व बादशाह लगातार भारत में इतना आतंक मचा रहे थे तब भी 
भारतीय क्षत्रियों ने दयाद्रंता वाली गलत धारणा के कारण इस शत्रु का 
सफाया नहीं किया । पृथ्वीराज चौहान ने महंमद गोरी को कई बार बन्दी 
बनाकर छोड़ दिया और उसे बार-बार भारत पर हमला करने को प्रोत्सा- 
हित किया । पराजित होकर शरण आया जत्रु दया की भीख तो.माँगेगा 
ही | किन्तु उस भूछझों दया याचना से पृथ्वीराज ने धोखा नहीं खाना था १ 
महंमद गोरी को जीवनंदात तभी देना उचित होता जब वह सारी सेना के 
साथ हिन्दू बनकर अफगानिस्तान, ईरान, ईराक आदि देश इस्लाम से मुक्त 
कराने में पृथ्वीराज का हाथ बंटाता । विभीषण को राम ने शरण ऐसी ही 
शर्ते पर दी थी । यदि वसा नहीं होता तो रावण, इन्द्रजित्‌ और कुम्भकर्ण 
के साथ विभीषण भी राक्षसकुल का होने के कारण मारा जाता | 


मरह॒ठों को गलती 

मरह॒ठों ने हैदरअली, टीपू, निजाम उल्मुल्क और मुमल सल्तनत्‌ को 
कई बार थुद्ध में पराभूत किया किन्तु उन्हें पदच्युत कर उनकी सल्तनतें 
समाप्त नहीं कीं, यह कितनी भारी भूल की ! उधर स्पेन में लगभग ६११ 
वर्ष मुसलमानों का राज्य रहा तथापि जब ईसाई स्पेनिश लोगों का उत्थान 
हुआ तो उन्होंने एक भी मुसलमान बचने नहीं दिया। या तो उन्हें सीमा 
: पार भगा दिया या कृस्ती बनाया या देहदण्ड दिया। इसी को दूरद्शिता 
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और देशभक्ति कहते हैं । क्‍ 

पुराणों में राक्षम्तों के बार-बार आतंक मचाने के वैसे ही वर्णन हैं जैसे 
इस्लामी तबारीखों में सुल्तान और बादशाहों की क्रूर करतूतों के । 
वथापि वैदिक क्षत्रियों ने कठोर व्यवहार कर उनका ऐसा सफाया किया 
कि अब राक्षस जाति ही नहीं रही । अतः वैदिक ग्रन्थों का विवरण देने की 
विद्यमान पौराणिक परम्परा को बदलकर, जिससे लोगों में कठोर क्षात्र- 
वृत्ति का निर्माण हो, ऐसी प्रवचन परम्परा आरम्भ करना एक आवश्यक 
राष्ट्रकाये है । 
लंका विजय पर रांप को सीता से भेंट की कोई उत्कण्ठा नहीं थी 

किसी से युद्ध करते समय आधुनिक राष्ट्र भी मित्र राष्ट्रों से सन्धि कर 
उनसे अधिक-से-अधिक सैनिक सहाय्य लेने की सावधानी बरतते हैं । राम 
ने भी समय-समय पर जनक, सुग्रीव और विभीषण का सहाय्य लेकर रावण 
का वध किया और लंका पर विजय पाईं। उस चढ़ाई में केवल सीता के 
दुराग्रही हस्तक्षेप से पंचलटी छावनी में एकाएक राम का सारा प्रयास 
विफल हो जाने की नौबत आई। अतः रावण का वध कर जब राम कीः 
सेना का लंका पर पुरा अधिकार हो गया तो सैनिकों ने राम से भय से पूछा 
कि क्या अशोक वाटिका से सीता को मिलने के लिए लाया जाए तो राम 
ने रूखा उत्तर दिया--'उसकी इच्छा हो तो वह भेंट कर सकती है | उधर 
सीता से जब राम के सैनिकों ने पूछा के क्या आप राम से मिलने नहीं 
चलेंगी तो सीता ने पूछा कि क्या मेरी भेंट लेने को रामचन्द्रजी राजी हैं ! 
इस अवस्था से हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि चाहे सीता से पंचबटी 
की छाबनी में राक्षसों के सुवर्णमृग षड्सन्त्र के सम्बन्ध में श्रमाद भी हुआ 
हो, उसके परिणाम राष्ट्र्रोह और फितूरी के जितने भयंकर होने के कारण 
रामसहित अयोध्या के लगभग सारे ही लोगों का सीता के प्रति तिरस्का र- 
सा हो गया था । 
राम नाप्त लिखकर पत्थरों से सेतु बनाना 

अब हम रामायण सम्बन्धी प्रवचनकारों के फलाए हुए दो-तीन और 
पश्रवों का मिरांकरण कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह कहा जातः 
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है कि धनुषकोटि से लंका तक जब राम के सैनिकों ने सागरखाड़ो पार. 
करने हेतु सेतु बनाया तो देवी चमत्कार के कारण पत्थरों पर केवल राम 
नाम लिखने से ही सागर की लहरों पर पत्थर तै रने लगे और सेतु बन गया । 
यदि जल पर पत्थर तेरे भी तो सागर की लहरों से सेतु कूले ज॑सा इतना 
हिलता रहेगा कि उस पर से युद्ध सामग्री सहित सेना सागर पार ले जाना 
अशक्य होगा । यदि सेतु स्थिर न हो तो उसका लाभ ही क्या : 

सेतु बनाया यह घटना सही होते हुए भी एक देवी चमत्कार के रूप में 
उसका समर्थन करना योग्य नहीं । वास्तविकता कुछ और ही थी । किसी 
भी सरकार द्वारा जब सागर सेतु जैसी बड़ी योजना अंगीकृत की जाती है 
तो ईंटों पर तथा पत्थरों पर उस सरकार का नाम अंकित किया जाता है! 
उसी नियम के अनुसार राम सरकार का नाम उन ईंटों और पत्थरों पर 
लिखा जाना स्वाभाविक था। विधि अनुसार सागर में स्थान-स्थान पर 
गहरे गड़ढे खोदकर उसमें ईंट और पत्थरों से सेतु के लिए पक्के आधार- 
स्तम्भ बनाए गए । इनमें राम-ताम के चमत्कार की बात करना या जल 
पर पत्थर तैराये गए कहना, बुद्धि मानी नहीं है । 


कुम्भकर्ण की दीधेनिद्रा 


रावण के भाई कुम्भकर्ण की प्रयाढ़ निद्रा और उसको जागृत कराने के 
लिए उसके शरीर पर हाथी चलाए गए आदि का जो रामायण में वर्णन 
है उसे युद्धकालीन व्यंग्य या विडम्बना के रूप में देखना आवश्यक है। 
युद्धान परिस्थिति में शत्रु-पक्ष की ऐसी ही खिल्‍ली आज भी उड़ाई जाती 
है। बास्वव में बात यह थी कि विभीषण जैसे ही कुम्मकर्ण भी रावण की 
सहायता नहीं करना चाहता था। अतः बह अति दूर एकांत में रहता था + 
निजी निवास स्थान के बाहर उसने सैनिकों का कड़ा पहरा रखा था और 
कुम्भकर्ण तक रावण के सन्देश पहुँच नहीं पाते थे। अन्त में बड़ी कठिनाई 
से अनेक असफल प्रयत्तों के पश्चात्‌ कुम्भकर्ण को उसकी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, रावण के अत्थाग्रह के कारण, रणमूमि में लाकर खड़ा कर दिया 
गया। जैसा बन पाया वैसा कुम्भकर्णे ने युद्ध किया या केवल प्रतिकार का 
नाटक किया और बेचारा मारा गया। 
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वानर विमानों की असीम संख्या 

रावण की लंका के शोध में वानरों के जो हवाई दस्ते निकले उनकी 
संख्या रामायण में खब, निखर्व आदि असीम बताई गई है । शत्र को डराते 
के लिए निजी सेना की ऐसी अपारशक्ति बताकर शरत्रुपक्ष को संभ्रम में 
डालने की प्रथा का वतंमान युग में नी प्रयोग होता रहता है। अतः उस 
संख्या से रामायण को ही अविश्वसनीय मानने की बजाय वेसी डरावनी 
संख्या देना युद्ध की कूटडनीति में स्वाभाविक बात होती है यह समभना 
आवश्यक है । 

दूसरी शकक्‍यता यह हो सकती है कि रामायणकाल में यदि मंगल, 
चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह और उपग्रहों तक प्रृथ्वी के लोगों का जाता-आना 
रहा हो तो भच्तरिक्ष में रावण की लंका या रावण का दुर्ग कौन से ग्रह पर 
कहाँ है यह ढंढ निकालने के लिए असंख्य विमान या अन्तरिक्षयान भेजना 
अनिवाय॑ हुआ होगा । 


लोहित सागर और शण्डा 


लंका में सीता की झोध में जब सुग्रोव की वायुसेना के जत्थे निकले 
तो उन्होंने लोहित सागर और शुंडा पर से उड़ान भरने का उल्लेख किया 
है। लोहित सागर वही है जिसे आजकल “लाल सागर (२९० $८8) कहते 
हैं। शुण्डा की खाड़ी ($%व($ 0 $0709) भी आस्ट्रेलिया के उत्तर में कई 
द्वीपों से निकलने वाली हाथी की सूँड जैसी सुकड़ी सागर खाड़ी का नाम 
आज भी कायम है। 

सागर का जल तो नीला याहरा दीखता है, लालया छुश्न नहीं 
होता । तथापि किसी कारणवश प्राचीनकाल में जब विश्व वैदिक साम्राज्य 
था तब एक सागर को लोहित सागर नाम दिया जाता था। उसी का 
प्रचलित आंग्ल अनुवाद लाल सागर(२९१ 8९७ ) है। सागर या समुद्र इस 
संस्कृत शब्द का पहला अक्षर ही ऑग्ल भाषा में 'सी' यानी सागर रूप 
घारण कर बैठा है | 

वैदिक संस्कृति में 'क्षीर सागर' नाम प्रचलित था। “द्वाइट सी' 
(५५४८ 86७) यानि 'शुश्र सागर यह विद्यमान यूरोपीय नाम उसी का 
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अनुवाद है। ऐसे भौगोलिक नाम तथा चार दाँत वाले हाथियों का उल्लेख 
और रामेह्वर के पास सेतु के अवशेष आदि कई प्रमाणों से पता चलता है 
कि रामायण केबल एक कपोलकल्पित कथा न होते हुए त्रेतायुग के एक 
महान संघ का इतिहास है । 

इस अध्याय में रामायण के विविध प्रसंगों का और घटनाओं का 
हमने जो विवरण दिया है उससे भी हमने यही सिद्ध किया कि एक देवावतार 
के जीवन की कहिपत, चमत्कारभरी कथा समभकर जो रामायण का 
अध्ययन करते हैं वे रामायणकालीन अनेक समस्याओं तथा घटनाओं का 
तकंसंगत उत्तर नहीं दे पाते | कई बातें जटिल समस्याएँ बनकर रह जाती 
हैं। किन्तु यदि रामायण को प्रत्यक्ष घटा हुआ इतिहास समभ्ककर पढ़ें तो 
उसकी प्रत्येक समस्या का पुरा व्यावहारिक प्रमाण मिलता है। 


क्या राम अवतारी व्यक्षित यहीं थे ? 


इस अध्याय में हमने जो रामायण का विवरण दिया है उससे कई 
भावुक व्यक्ति कुपित हो सकते हैं। हमारा यह निष्कर्ष है कि छत्रपति 
शिवाजी जैसे ही रामचन्द्र को एक ऐतिहासिक वीर निदचयी थोद्धा और 
प्रजाहितदक्ष शासक मानकर रामायण से वीरता और त्याग जा दिकी 
प्रेरणा लेना योग्य होगा । किन्तु केवल रामायण का शुष्क अखण्ड पाठ कराने 
से या रामनाम जपने से हमारे पापों का क्षालन होगा या मोक्ष प्राप्ति होगी 
यह धारणा हमारी दृष्टि से केवल निराधार ही नहीं अपितु हानिकारक 
भी है। क्योंकि वैदिक संस्कृति कहती है कि जैसा कर्म करोगे वेंसा फल 
पाओगे । अतः जो उचित कर्म छोड़कर केवल राम या इृष्ण का नास जपते 
रहते हैं उन्हें निष्कियता का पाप ही लगेगा। राम या कृष्ण के चित्र को 
हार पहनाकर, उसके आगे अगरबत्ती जलाकर राम और कृष्ण के नाम का 
जप करने वाले अपने-आपको ईइवरभक्त मानकर, “ईदवर उन्हें सारे संकटों 
और पापों से बचाता रहेगा ऐसी अपेक्षा रखते हैं, वह सरासर गलत 
है। ईश्वर कोई आपसे चापलूसी, खुशामद या उपहार का भूखा थोड़े ही 
है। आप यदि स्वार्थी और पापी आचरण करें तो उसका दण्ड आपको 
फिलेगा। यदि आप नि:स्वार्थ भाव से, कर्तव्य समभकर, दूसरों की सेवा 
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करंगे, जसे स्न्रियाँ निजी सन्‍्तान की या पति की सेवा करती हैं, तो आप 
की पुण्य प्राप्त हीगा । अत: राम के आदशों प्रर चलने वाले ही राम के भक्त 
कहलाये गे । 

क्या राम अवतारी व्यक्ति थे ? इस प्रश्न का उत्तर एक तरह से हाँ 
है तो दूसरी तरह से “ना' भी है! वँसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति और 
प्रत्येक जीव ईश्वर का ही तो अवतार है। हर एक का प्राण देवी अंछ ही 
होता है। इस दृष्टि से राम भी देवावतार थे। उन्होंने बड़े-बड़े कर्तृत्व कर 
दिखाए और बहुत यश कमाया। इस कारण यह भी माना जा सकता है 
कि उन जैसे व्यक्तियों में दंवी शक्ति कुछ अधिक मात्रा में थी | किन्तु इससे 
यह अनुमान लगाना कि उनका जप करने से हमें कुछ लाभ होगा, यह 
कल्पना निराधार है। यदि जप कोई इस दृष्टि से करे कि उस जप से त्याग, 
साहस ओर सेवा की स्फूरति और शक्ति मिलती रहे तो केवल उसी सीमा 
तक राम या कृष्ण नाम का जप उपयुक्त कहा जा सकता है । 

छत्रपति शिवाजी के चरित्र में भी हमें ऐसे कई प्रसंग दिखाई देते हैं 
जिनमें सामान्य व्यक्ति या तो डर जाता है या मारा जाता है। उन सब 
प्रसंगों से शिवाजी महाराज बड़ साहस और वीरता से पार हो गए। अतः 
कई लोग ससभते हैं कि शिवाजी महाराज को भवानी देवी का वरदान था 
या उन्हें भवानी देवी ने तलवार भेंट दी थी। भावुक लोगों की ऐसी कई 
निराधार कल्पनाएं होती हैं। शिवाजी महाराज को भवानी का आश्यीर्वाद 
न हो, शिवाजी महा राज की प्रतिमा-पूजा कर या उनके नाम का जप कर 
किसी को पुण्य, स्वर्ग या मोक्ष तो नहीं सिलेगा । वही बात रामचन्द्र जी की' 
बावत भी कही जा सकती है। वे चाहे अवतारी व्यक्ति हों या न हों उनके 
नाम के जप से या उनकी प्रतिमा की पूजा कर किसी प्रकार के ल!भ की, 
पुण्य की, आस लगाए बठता, बुद्धिमानी की बात नहीं है । अत: रामायण को 
इतिहास समभकर पढ़ें न कि भक्तिग्रन्थय समभक र । 


पुष्पक विमान से लोटना बिजेता का सम्मान था 


कुबेर, रावण का भाई था । कुबेर को भगाकर रावण ने लंका का 
राज्य और पुष्पक विमान का अपहरण किया था । रामायणकाल में जब हर 


हे 


प्रकार की शास्त्रीय प्रगति उच्चकोटि की थी तब भी पुष्पक विमान की 
सुविधाएँ तथा यांत्रिक क्षमताएँ बड़ी आइचर्यकारी मानी जाती थीं। जैसे 
हमारे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान सुसज्ज माना जाता है। 
लंका पर विजय पाकर जब विभीषण को लंकाधिपति बनाया गया तो 
विभीषण द्वारा राम, सीता आदि को अपने उस प्रसिद्ध पृष्षक विमान द्वारा 
अयोध्या तक पहुँचा देना एक विजैता का वैसा ही सम्मान था जेंसे सांप्रत- 
काल में भी स्वाभाविकतया होता है। इस दृष्टि से, आरम्भ से अन्त तक 
रामायण, त्रेतायुग के एक महान युद्ध का वास्तववादी इतिहास ही दिखाई 
देता है । 


राम राम कहने की प्रथा 


भारत में बैदिक संस्कृति दिकी होते के कारण राम नाम बोलचाल के 
अनेक प्रसंगों में आता है । उदाहरणार्थ दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते 
हैं तो 'राम राभ' कहते हैं। यह उस समय की स्मृति है जब चौदह वर्षों की 
प्रदी अनुपस्थिति के पश्चात्‌ रामचन्द्र जी अयोध्या लौटे तो सामान्यजन 
एक-दूसरे से पूछने लगे कि 'क्या राम लौटे ? ' तो जानकार उन्हें कहते कि 
हाँ राम आ गए! । इस तरह 'राम राम” नाम ही हर एक व्यक्ति के मुख 
पर था । रामायण की ऐतिहासिकता का यह एक प्रमाण है।' ' 

मरते समय भी सामान्य बेदिक धर्मी व्यक्ति के मुख से उद्गार निकलता 
है 'है राम' | महात्मा गांधी की समाधि पर उनके मुख से निकले वही 
अन्तिम उदगार अंकित हैं। यह प्रथा भी रामायण की ऐतिहासिकता का 
प्रमाण है । रावण से हुए भीषण युद्ध में राम के सैनिक मरते समय कहते हैं, 
'हे राम आपकी सेवा में हम प्राण त्याग कर रहे हैं'। उसी प्रकार जैसे छत्र- 
पतिशिवाजी के वीर सैनिक मरते समय छत्रपति शिवाजी का स्मरण करके 
- प्राणत्यागते थे । 





१७ 
एशियाई देशों में रामायण 


वर्तमान समय के बिद्वातों की भी यह धारणा है कि रामायण केवल 
भारत का और हिन्दुओं का ही ग्रन्थ है और वह भक्तिग्रन्थ और धर्मंग्रन्थ 
है। अतः पूनवर्ती इण्डोनेशिया आदि देशों में, जहाँ किसी समय भारतीय 
राजाओं का शासन रहा, उन्हीं देशों में रामकथा पाई जाती है । 

पिछले अध्याय में एक साबेंजनिक कल्पना का भ्रम निवारण हमने 
किया है कि रामायण भक्ितग्रन्थ नहीं अपितु त्रेतायुग के एक महान युद्ध 
का इतिहास है | इस अध्याय में और अगले अध्याय में हम यह बताएँगे कि 
रामायण केवल भारत,का या हिन्दुओं का ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के 
लोगों का मान्यवर इतिहास ग्रन्थ रहा है। अत: विद्व के सारे देशों में 
रामायण पढ़ी जाती है। यदि कुछ देशों में रामायण का अस्तित्व या ज्ञान 
लुप्त हो गया है तो उसका कारण यह है कि वहाँ के लोग ईसाई या इस्लामी 
बन जाने के कारण उन्होंने रामायण की स्मृति दवा दी है। शोध करने से 
विश्व के हर देश में रामायण का अस्तित्व अवश्य निखर आएगा ! 

रामायण की विश्वमान्यता और विश्व-प्रसार से एक और मौलिक 
निष्कर्ष यह निकलता है कि कुतयुग से कौरव-पाण्डवों के महाभारतीय 
युद्ध तक सारे विश्व के लोग वेदिकधर्मी ही थे। अतः बे रामायण को निजी 
पृ्वेजों का इतिहास मानकर बड़ी श्रद्धा से उसका पठन करते थे । 

१४० ०वर्ष पृर्षे जब इस्लाम पंथ नहीं था और १६० ०वर्ष पूर्ष जब कृस्ती 
पन्‍न्थ को मानने वाले लोग मुद्ठी-भर ही थे तब सारे विश्व में रामायण का 
अध्ययन होता था। इसकी जानकारी हम इस अध्याय में और अगले अध्याय 
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में प्रस्तुत करेंगे । हम इन अध्यायों में जो सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उनके 
आधार पर यदि विश्व के विद्वान बारीकी से शोध कार्य आरम्भ कर दें तो 
उन्हें हर प्रदेश में रामकथा के अवशेष अवष्य प्राप्त होंगे । 


मंगोलिया 


रूस के विद्वानों ने एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है जिसमें मंगोल प्रदेश के 
राम-कथा के अवशेषों का और रूस के काल्मिक प्रान्‍्त में पाई जाने वाली 
राम-कथा का संकलन किया है। इसकी कुछ और जानकारी अगले अध्याय 
में भी दी जाएगी । 


चीन 


एक चीनी लेखक कांग-सें ग-हुई ने सन्‌ २५१ में जातक-प्रथा से रामायण 
का संकलन किया। केकय की लिखी एक संस्कृत कथा का चीती अनुवाद 
उपलब्ध है जिसमें राम के वनवास जाने से शोकविद्धुल्न दशरथ को मृत्यु 
का वर्णन है । वह अनुवाद ४७२ ईसवी का है। 

“एशिया का महाकाव्य---रामायण (ए््वात8ए४॥ [76 790 ० 
28७) इस शीर्षक का एक लेख श्री लोकेशचन्द्र ([67रक्षांणा&। 
6९७४9 0 ठीक (ए/पाट, जे-22 होज खास, नई दिल्‍ली) मे 
प्रकाशित किया है । उस ज्ञीषक से हम सहमत नहीं हैं। वेदोपनिपद्‌, 
रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पाणिनी की अष्टाध्यायी, अष्टांग आयुर्वेद, 
प्राणायाम, योग, वेदिक संगीत, बंदिक स्थापत्य आदि सारे अंग-उपांग 
सहित पूरी वंदिक संस्कृति विश्व के हर प्रदेश के प्रत्येक मानव की थी । 
अतः रामायण केवल एशिया खण्ड का ही नहीं अपितु सारे विश्व का 
पज्यनीय. इतिहास ग्रन्थ रहा है । 

लोकेशचन्द्र जी के लेख के अनुसार एशिया खण्ड में पाये जाने वाली 
रामकथाएँ इस प्रकार हैं--'सोलहवीं कुसती शताब्दी में हिसी-यी-ची 
(प्र#-शा-०४) नाम के चीनी लेखक द्वारा एक दीघे उपन्यास लिखा गया । 
उसका शीर्षक था “कपि”। उस ग्रन्थ में उस कपषि के साहस और बीरता की 
कई कथाएँ वर्णित थीं । सीता की शोध में हनुमान ने किए प्रयासों का वह 





हा 


वर्णन था। चीती जनता में हनुमान तथा रामायण सम्बन्धी जो लोकंकथाए 
विश्वत थीं उनका संकलन उस ग्रन्थ में किया गया था । उस ग्रन्थ का चीनी 


साहित्य में मौलिक योगदान रहा 


श्रीलंका 


उसी लेख में लोकेश चन्द्र जी लिखते हैं कि छठी कृस्ती शतरब्दी का 
सिहल नरेश कुमार घातुसेन उर्फ कुमारदास कवि भी था। सन्‌ ६१७ के 
आसपास उसका शासनकाल कहा जाता है। उसका रचा हुआ जानकीहरण 
नाम का काव्य है । आज तक के ज्ञात इतिहास में वह श्रीलंका का प्राचीनतम 
संस्कृत साहित्य माना जाता है। बारहवीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक 
ने उसका सिहली भाषा में शब्दश: अनुवाद किया । अनेक सिंहली लेखकों ते 
उस काव्य की बड़ी प्रशंसा की है। आधुनिक युप में (१. [)0॥ 805(6॥ नाम 
के लेखक ने सिहली भाषा में जो रामायण का अनुवाद प्रकाशित किया है 
उसका सिहल की उपन्यास शैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उ0!॥ 0 8ए& 
जैसे आधुनिक सिंहली नाटककारों ने राम-कथा पर आधारित नाटक लिखे 
हैं। श्रीलंका में राम-कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा और आदर है और सीता के 
गृणों की वैसी ही प्रशंसा की जाती है जैसे इण्डोनेशिया में होती है । 


काम्बोज 


स्थाम के पूर्व में काम्बोज देश है जिसे कम्बोडिया या कम्पूचिया भी 
कहते हैं। सातवीं शताब्दी के काम्बोज के खेमर शिलालेखों से पता चलता 
है कि रामायण उस समय का बड़ा मान्यता प्राप्त ग्रन्थ था । काम्बोज की 
ऐतिहासिक इमारतों पर रामायण के कई प्रसंग बड़े गये से उत्कीर्ण किए 
गए हैं। खेमर वंश के शासन में रामायण के प्रसंग या रामकथान्तगेत 
विविध व्यक्तियों के नामों के उल्लेख से सामाजिक, ततिक, ऐतिहासिक 
घटना या भावनाओं के तोल-मोल करने की प्रथा थी । बेयाँ नाम की इमारत 
की बाहर की दी वार पर सातवें जयवर्मत्र राजा ने चम्‌ राज्य पर जो चढ़ाई 
की थी,उसके दृश्य रामायण प्रसंग्रों की शली में ही अंकित हैं । 

राम ने लंका का जैसे दमन किया वैसे ही सातवें जयवर्मत ने चम्‌ के 


श्र 


“राजा पर विजय पाई, ऐसा दर्शाया गया है। सातवें जयवर्मत के समय से 
खेमर बंश के जीवन में रामायण का बड़ा महत्त्व रहा। उत्सवों में राम- 
लीला का अन्‍्तर्भाव होता था, चित्रकारी में रामायण के प्रसंग बताए जाते 
और कथा-कीत॑नों में राम-कथा कही जाती। खेमर के लोगों का काव्य 
सारा राममय हो गया था। अंकोर नाम की जो खेमरों की प्राचीन राज« 
धानी काम्बोज देश में है, वहाँ की राम-कथा जावा द्वीप की राम-कथा से 
मिलती-जुलती है । उसमें और वाल्मीकि द्वारा लिखित राम-कथा में थोड़ा 
अन्तर पड़ गया है $ द 

“रामायण की मूलकथा या इतिहास बाल्मीकि द्वारा ही प्रथम लिखा 
हुआ विश्व को प्राप्त है । बाल्मीकि ने भी एक संशोध्क के नाते नारद जी 
के सुझाव पर प्राचीनकाल में घटे इतिहास का संकलन किया । तत्पश्चात्‌ 
“समय-समय पर विविध देशों के और विविध युगों के इतिहासकार, कवि, 
नाटककार, लेखक, चित्रकार, कंथाकार, पौराणिक प्रवचनकार आदि ने 
“उस कथा में प्रक्षेप, तोड़-मरोड़ आदि परिवर्तेन किए । इसी कारण जावा 
[इण्डोनेशिया), काम्बोज आदि देशों में चित्रित या बणित राम-कथा 
बाल्मीकि द्वारा लिखी कथा से कहीं-कहीं भिन्‍न प्रतीत होती है । 


'हण्डोने शिया 


लोकेशचन्द्र जी लिखते हैं कि 'इण्डोनेशिया के लोगों को रामायण से 
-उतनी ही आत्मीयता है जितनी हिन्दुओं को.। इसी कारण उन्होंने: आधुनिक 
युग के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय रामायण समारोह का कुछ वर्ष पृवं आयोजन 
किया । 

“इण्डोनेशिया के प्राम्बनन्‌ नगर में चण्डी लोरो जोंगरोंग नाम का जो 
कन्याकुमारी का मन्दिर है, उस पर तौवीं शताब्दी में रामायण उत्कीणं थी 
ऐसा 70८(2959०7 नाम के संशोधक ने एक शिलालेख से निष्कर्ष निकाला 
है । इण्डोनेशिया में काकाविन नाम की रामायण की सर्वमान्‍्य कथा है, उससे 
प्राम्बनन्‌ के मन्दिर में उत्कीर्ण रामायण कुछ भिन्‍न थी । इससे पता चलता 
है कि इण्डोनेशिया में रामायण के भिन्‍म-भिन्‍न संस्करण उपलब्ध थे । 
'पानातरब पर उत्कीर्ण रामायण स्थानीय शली में है। उनमें वही दृश्य 
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दिखलाए गए जिनमें हनुमात और उसको बानर सेना की कुछ भूमिका 
हों। 


लाओस 


कम्बोडिया से सटा हुआ “लव” देश हूं। फ्रंच स्पेलिग .808 और 
आंग्ल उच्चार के कारण जिस देश को कुछ लोग “लाओस” के ताम से 
जानते हैं वह वास्तव में “लव” देश है। स्थानीय लोग उसका बसा ही 
उच्चार करते हैं। राम के पुत्र “लव” का ताम उस देश को पड़ा है। 
रामायण की प्राचीनता तथा ऐतिहासिकता के ऐसे कई प्रमाण विश्व में 
उसी प्रकार बिखरे पड़े हैं जैसे अपहरण होने पर बड़ी दूरदृष्टि ने सीताजी' 
निजी अलंकार विमान से एक के पश्चात्‌ एक भू-तल पर फंकती गईं । लब 
देश में अनिरुद्ध नाम का राजा था। उसे वहाँ की परम्परा में फ्रा छाओ 
अनुरुत्‌ कहा जाता है। उसने अपनी राजधानी में वट-सी फुम्‌ (बट श्री 
भ्रूमि) प्राचीन भग्त मन्दिर के स्थान पर “वंठ-माई” यानि नव मन्दिर 
बनवाया । उसकी दीवार पर रामायण के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। लव 
देश का दूसरा प्राचीन मन्दिर “बट पा केव” कहलाता हँ। उस पर भी 
रामायण चित्रित हैं। लव देश के नृत्यनाट्य में कई बार रामलीला ही 
प्रस्तुत की जाती है । 

लव देश की राजधानी फ्रेंच उच्चारण से ह्विएनशियान्‌ कही जाती है । 
वास्तव में यह "वन चन्दन” का अपश्रंश हूँ। बहाँ की नाट्यशाला में राम- 
लीला के नृत्यनाट्य का प्रशिक्षण अन्तर्भूत है । उसके आधुनिक नरेश सवंग 
बत्थन की. कन्या राजकुमारी दाला उर्फ तारा का जब राजसी ठाठसे 
विवाह हुआ उस समय लुआंग प्रबांग नगर में अतिथियों के मनोरंजन के 
लिए बड़ी चमक-दमक से रामायण का नृत्यनाटय प्रस्तुत किया गया था। 

लव देश में प्रचलित एक प्राचीन रामायण की गाथा उनके बट प्रा केव 
मन्दिर में सुरक्षित हैं। उसके २०-२० पृष्ठों के ४० पुट्ठल हैं। इसी तरह 
की रामायण की दूसरी पोथी वट सिस्क्रेत्‌ मन्दिस में है। ,9007॥ वाम के फ्रेंच 
लेखक ने “पा लाका--पा लाम्‌” यानि “प्रिय. लक्ष्मषण--प्रिय राम'' इस 
लव देश के राम काव्य का संक्षिप्त संस्करण और ए'0कञा78079 (यानि: 
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“जह्यच॒क्र”) नाम की राम-कथा का एक और भिन्न संस्करण प्रकाशित 
कियाहे । 


स्थामत ! 

स्पाम में रामायण को रामाख्यान के अर्थ से. “रामकिएन्‌ या 'राम- 
कीति' भी कहा. जाता है। या तो मुखौटे पहनकर वहाँ रामलीला की जाती 
है या छायानादूय के रूप में रामलीला बतलाई जाती है। मुखौटे पहनकर 
किए जाने वाले नाट्य को स्थामी भाषा में जोन” कहा जाता हैं। छाया- 
नाट्य को 'नंग' कहते हैं। इनके अतिरिक्त साहित्य के रूप में भी रामायण 
स्थाम में प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक स्थाम के राजा राम प्रथम और 
राम द्वितीय ने भी स्वयं रामकथाएँ लिखी हैं। शिल्पतोन्‌ (उ्फ शिल्पाधि- 
करण) नाम का जो सरकारी ललित कला संस्थान स्थाम में है वह उन 
राजलिखित रामकथाओं को विशेष अवसरों पर रंगमंच पर प्रस्तुत करता 
रहता है। षष्ठम्‌ राप राजा ने भी बाल्मीकि रामायण पर आधारित एक 
रामलीला लिखी है। धनिनिवत्‌ नाम के एक स्थामी विद्वात ने जावा के श्री 
विजयहिन्दु साम्राज्य में जो रामकिएन्‌ (रामाख्यान) प्रचलित था उसके 
आधार पर स्यामी रामलीला काव्य तैयार किया। उस रामलीला को भी 
'पशुचर्म से बनाई आक्षृतियों द्वारा परदे पर छायामाट्य उर्फ 'नंग' के रूप 
में प्रेशकों को दिखाया जाता है। ऐसे छायानाद्यों का उल्लेख स्थाम के 
राजाव्मह्मत्रैलोक्यनाथ के सन्‌ १४५८ के घीषपत्र में भी किया गया है। 


मलगेशिया 


मलाया उर्फ मलयेशिया में १४००-१५०० ई० में लिखी हिकायत सेरी 
राम के आधार पर रामलीला के छायानाटय प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें 
स्थामी या जावा हली के अनुसार 'वायांग सयाम' या 'वायांग जाह्ना कहा 
जाता है । क्‍ 

मलाया में रामायण के विविध साहित्यिक संस्करण प्रचलित हैं। 
मलयेशियन्‌ 'दालांग' संस्थान्‌ द्वारा प्रतिवर्ष २०० या ३०० बार रंगमंच 
पर रामलीला प्रस्तुत की जाती है। उन्हें बड़े भक्तिभाव से आरम्भ किया . 
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जाता है। प्राचीन वैदिक प्रथा के अनुसार मलाया देश में रामलीला के 
आरम्भ में ईश्वर पूजन, प्रार्थना इत्यादि प्रास्ताविक होता है । 


ब्रह्मदेश 


ब्रह्मदेश का एक राजा क्यानभित्था (१०८४-१११२) था जो बेदिंक 
परम्परा के अनुसार अपने-आपको प्रभु रामचन्द्र का वंशज ही मानता था। 
प्रह्मदेश में राम को 'यम” भी कहा करते थे । सन्‌ १७६७ में ब्रह्मदेश के 
राजा ने स्पाम को परास्त करने के पश्चात्‌ यम ध्वे” ताम से रंगमंच पर 
रामलीला प्रस्तुत कराना आरम्भ किया । वह रामलीला रात्रि के समय 
लगातार इकक्‍्कोस दिन क्रमश: रंगमंच पर दिखाई जाती । 

लोकेशचन्द्र कहते हैं, 'अन्य कई देशों में भी रामायण विद्यमान है । 
तुआन हुआंग की गुफाओं में सातवीं और नौवीं शताब्दी के लिखे रामायण 
के दो संस्करण हैं । पन्द्रहवीं शताब्दी के ऑरम्भ में बना एक रामकाब्य भी 
उपलब्ध है। 'काव्यादशं' और 'सुभाषित रत्ननिधि' जैसे ग्रन्थों में रामायण 
पर आधारित काव्य, नीतिकथा या नीतिसार, टीकाएं, 7]98-2॥77898 
(0फ9क्षा2-0ाथवांफ्था09) नाम का एक पद्च, तारानाथ द्वारा किया एक. 
अनुपलब्ध अनुवाद आदि रामकथा के विविध संस्करणों का संकलन या 
उह्ृश्य है । 


नेपाल 


वाल्मीकि रामायण का प्राचीनतम उपलब्ध संस्कस्ण (सन्‌ १०७५ 
ईसवी का) नेपाल राज्य में रखा हुआ है । 


फिलोपीन 


प्रशान्त महासागर में फिलीपीन नाम का एक देश है। वहाँ को 
लोको कितयों में, संस्कारों में, परम्पराओं आदि में रामायण की छाप दृष्टि- 
गोचर होती है, ऐसा लाकेशचन्द्र जी का- अनुभव रहा है। सन १६६६८ में 
आध्यापक [0७॥ २. [748४80०५४०० ने स्थानीय इस्लामी मरानियो जाति के 
लोगों में रामायण की एक संक्षिप्त कथा पाई । उसमें राम को एक प्राचीन 





श्ड्ड 


अबतार कहकर प्रस्तुत किया गया है। फिलीपीन में जो अन्य मुसलमान 
समाज हैं उन्हें ॥/७2॥029780 और $0]0 50]/ कहते हैं। उनके गीतों में 
भी रामायण के कुछ अंश गंथे हुए हैं । 

जिस दानव जाति का रावण एक प्रबल राजा था, उम्ती दानव जाति 
का माम आज भी फिलीपीन प्रदेश में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। 
उस जाति का ॥/७४।702780 नाम प्राचीन संस्कृत 'महादातव' नाम है । 
अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप रामायण का गान करने वाले फिलीपीन 
के वे लोग बेचारे छल-बल से मुसलमान बना लिए गए । उनमें चली आई 


पत्चित्र रामकथा का स्मरण दिलाकर उन लोगों को पुनः वैदिक परम्परा में: 


सम्पिलित किया जाना चाहिए। 


ईरान 


अरबों के आक्रमण से ईशन की सारी जनता छलबल से मुसलमान 
बनाई गई । उस समय जो थोड़े ईरानी भारत में शरण लेने के लिए भाग 
आए वे पारसी (उफं फारसी) कहे जाते हैं। पूर्वी ईरान में उठ समय 
खोतानी भाषा प्रचलित थी। मध्य एशिया के खोतान्‌ प्रदेश की वह भाषा 
थी । जब से ईरान पर इस्लाम थोपा गया तब से ईरान में रामायण दबा 
दी गई। 

अति प्राचीनकाल से ईरान पारसिक प्रदेश कहलाता था। फारस, 
फारसी, पारसी उसी पारसिक शब्द के अपश्र श हैं। कालिदास के रघुवंश 
में रघु द्वारा पारसिक देश पर पाई महान्‌ विजय का वर्णन है। राम रघु- 
कूल के युवराज के नाते ही राघव कहलाते हैं। जिस रघु मे ईरान उर्फ 
पारसिक देश को जीता था उस देश पर इस्लाम पन्थ सातवीं शतादवदी में 
थोपा गया । तब तक रघु के इक्षवाकु कुल में जन्मे और सारे विश्व में 
अख्यात हुए प्रभु रामचन्द्र की पराक्रम गाथा अन्य देशों जैसी ईरान में भी 
बड़े भक्तिभाव से पढ़ी जाती और रंगमंच पर भी प्रदर्शित होती थी । 

बारीकी से खोज करते पर अफगानिस्तान से अल्जी रिंया-मो रकक्‍्को तक 


के सारे इस्लामी बने देशों में रामायण के अस्तित्व के प्रमाण अवश्य मिलने 
र्चा हुए। 
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जो-जो देश-प्रदेश इस्लामी आक्रमण के शिकार हुए उनमें इस्लामी 
धर्मान्धता के कारण इस्लामपूर्व सारा इतिहास जान-बुभकर नष्ट कर दिया 
गया। अत: उसमें रामायण भी नष्ट हुआ। तथापि ईइवर की कुछ ऐसी 
माया है कि जो वस्तु एक बार प्रकट होती है उसे चांहि कितना ही कुचलने 
का यत्न किया जाए उसके कुछ-त-कुछ प्रमाण क्षेष रह ही जाते हैं। 
इस्लामी प्रदेशों में दवाई गई रामायण पर भी वही नियम लागू है। 

इस्लाम का नौंवा महीना रामनवमी के उपवास में रामभान उफे राम- 
दान कहलाता है। भारत के कर्मठ हिन्दू रामनवमी को उपवास रखते हैं । 
अरबों में 'रामध्यान' का पूरा महीता राम का ध्यान करते हुए उपवास 
करने का था। उसी प्रथा के अनुसार एक गुफा में राम का ध्यान करते 
बैठे महंमद पैगम्बर को रामभान के महीने में ही' एकाच्त में कुराण का 
स्फुरण हुआ। इससे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रामम्रान नाम 
और रामक्कान में उपवास रखने की प्रथा इस्लामपूर्व है। 


चिनक्नल में राम 


पाकिस्तान की उत्तरी सीमा में चित्रल प्रदेश है। वहाँ के लीग एक 
सहस्त्र ब्षे पूर्व ही छलबल से मुसलमान बनाए गए तथापि उनकी बील- 
चाल में 'हे राम' या 'हाय राम' का उद्गार बराबर आता रहता है। इस 
सम्बन्ध में २२ फरवरी, १६८५ के आग्ल देनिक ]00व॥ ४7888 में 
॥00॥ ५- 80०228 नाम के एक अमेरिकी प्रवासी ने एक लेख लिखकर 
बड़ा आइचयें व्यक्त किया कि वे कट्टर मुसलमान बार-बार राम का तासे 
कैसे लेते हैं। इसमें आइचर्य की क्या बात है ? दस लक्ष वर्षों से जो राम 
नाम सारे विद्व में प्रसत है वह भला केवल एक सहन वर्षों के इस्लामी- 
करण से कैसे भुलाया जा सकता है ? 


रामायण के संस्करण 


राम का इतिहास त्रेतायुग का होते के कारण दस लक्ष वर्ष प्राचीन हं। 
सकता है तथापि उसकी प्राचीनतम पोथियाँ ऊपर कहे अनुसार ७वीं, €्वीं 
या ११वीं शताब्दी की ही पाई गई हैं। इससे पाइचात्य परम्परा के विद्वान 
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ऐसा प्रतिपादन करने के आदी हो गए हैं कि जेसे कोई मनगढ़न्त काव्य 
रामकथा के नाम से प्रथम बार ७वीं शताब्दी में उदित हुआ। बह प्रतिपादत 
तर्कसंगत नहीं है। ताड़पत्र या कागज पर लिखी पोधियाँ या अन्य प्राचीन 
साहित्य अधिक काल तक संभलकर रखना अशॉंक्य था । जल, आग, दीमक, 
बुजुर्गों की मृत्यु पर कुटंब में होने वाला बेंटवारा, इस्लामी लूट-पाट आदि 
कई कारणों से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट होती रहती थीं भर नई 
हस्तलिखित प्रतियाँ घटते प्रमाण में बताकर रख ली जाती थीं | अत: ७वीं, 
श्वीं या ११वीं शताब्दी में रामायण की जो हस्तलिखित प्रतियाँ पाई गई 
वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी हाथ से उत्तारी गई दस लक्ष वर्ष पूर्व की रामायण की 
प्रति ही हैं, ऐसा मानने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए । 


मुसलमानों में रामायण 


इटालियन प्रवासी मार्कोपोलो के ग्रन्थ का 97 पसल्याए शएय& ने जो 
आंग्ल अनुवाद किया है (॥0॥॥ )/एा००४७ ने सन १९०३ में 8]0६व॥762 
$06८(, लंदन से प्रकाशित किया) उसके द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३०२ 
पर एक टिप्पणी में उल्लेख है कि [[ ए७$ 8 #07ए 877078 7९0/8०४४) 
१७०॥9777९098705$ [86 (6 ॥7९07706/5$ 07 [॥6 ॥एश+9] 80056 0 
पृ+€छ5/2076 ए&/8& &7009९06 जश्ातर 9707 488 ४७7)॥॥]४ 7९086%58| 
0०0॥07279]5 989 |8४९ ४$४025 200प0 शाशा8४॥7)070 85--- ४ ४[- 
॥69 ?8॥75 709/०५'"' '''। इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, 'मध्ययुगीत 
मुसलमानों में एक दन्‍्तकथा प्रचलित थी कि ट्रेबिभाँड के राजघराने के 
व्यक्तियों की एक छोटी दुम हुआ करती थी। मध्ययुगीन यूरोप के लोग 
भी कहा करते थे कि आऑग्ल भूमि में रहने वाले मानवों को भी पूंछ हुआ 
करती थी। यह हवाला ४४०७ ?787$ के ग्रत्थ में मिलता है । 

ऊपर जो दृबिभाँड प्रदेश का उल्लेख है, हो सकता है वह किष्किन्धा 
का अपभ्र श हो । द 

भारत के हैदराबाद नगर में जो सालारजंग म्यूजियम है उसमें ईरान 
से लाया एक रंगीन चित्र प्रदर्शित था। उसमें एक खड़ा वानर दोनों 
“हों से सर के ऊपर एक बड़ा पत्थर पकड़े हुए प्रदर्शित था। ईरान का 
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एक जिन्‌ यर्मन.'भूत' ऐसा उसका विवरण किसी ने वहाँ दिया | इससे एक 
बात ध्यान में आती है कि द्रोणागिरी हाथ में धारण किए हुए हनुमान का 
चित्र जो वंदिक परम्परा में बड़ा प्रचलित है उसी का एक विकृत रूप उस 
ईरानी चित्र में बतलाया गया था और उसका विवरण भी विक्ृत कर उसे 
भूत कहा गया था। ईसाई और इस्लामी बने लोगों की यह चाल रही है 
कि वे उनके पूर्वजों के पूजे हुए बेदिक देवताओं को ही भूल कहकर उनके 
प्रति निजी लोगों में तिरस्कार फंलाते रहें । 

ऊपर उल्लिखित टिप्पणी में ही 80 प्र७आए ४॥ ने आगे यह भी 
लिखा है कि पोरबन्दर का गुजराती राजकुल हनुमान के वंशज होने के 
नाते 'पुछड़िया' यानि 'पूंछवाले' कहलाता था। चीनी लोग भी केटन नगर 
के उत्तर में मकेट मानवों का अस्तित्व बताया करते हैं । 

अफ्रीका खण्ड में भी मकेट मानवों की दन्‍्तकथाएं प्रचलित थीं । उनका 
उल्लेख छ0॥00॥ 06 0 800 66 00008-$67 ए [०7 नाम के ग्रन्थ 
में पृष्ठ ३१ पर मिलता है। 


१८ 
प्राचीन यूरोप में रामायण 


बतैमान पाश्चात्य-प्रणाली के विद्वानों में रामायण की प्राचीनता और 
उसके विश्व प्रसार के बारे में गहरा अज्ञान है । पाश्चात्य प्रणाली इृस्त- 
मूलक होने के कारण इस्तपूर्व में यूरोप की सभ्यता नगण्य थी, ऐसी उन 
लोगों ने निजी धारणा बना ली है। आऑग्लशिक्षा पाए हुए भारतीय विद्वान 
भी उसी अज्ञानधारा के स्तातक बनते में अपने-आपको धन्य मानते हैं। वे 
यह नहीं जानते कि वैदिक संस्कृति सारे विश्व में छायी हुई थी । अतः 
यूरोप, अफ्रीका आदि सभी प्रदेशों में रामायण विद्यमान थी । 

अफ्रीका और अब॑स्थान की सीमा के निकटवर्ती जॉर्डन तदी के पर्श्चिमी 
तीर वाले प्रदेश को गाफा पट्टी (5828 $079) कहते हैं। उसके प्रमुख 
नगर का नाम है रामल्‍ला | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम- 
पूर्व अरब लोग राम को अल्ला मानते थे । 

अफ्रीका खण्ड का एक देश है इथियोविया उफ अबीसीनिया । वे लोग 
अपने-आपको (प»मा०5 याति 'कुश के प्रजाजन' मानते हैं। राम के एक 
पुत्र का नाम 'कुश था। 

ईजिप्त देश 'अजपति' राम का देश कहलाता है। उसकी दच्तकथाओं 
में ददारथ का अन्तर्भाव है। 

आधुनिक काल में रामायण विपय को लेकर दो-तीन बार अन्तर्राप्ट्रीय 
सम्मेलन बुलाए गए। उनमें विश्व-भर के सकड़ों विद्वानों ने भाग लिया 
तथापि उनमें से एक को भी यह पता नहीं था कि यूरोप, अफ्रीका आदि 
देशों में भी रामायण थी। वे केवल इण्डोनेशिया आदि गिने-चने पूर्ववर्ती 





२३४ 


देशों में रामकथा पाई जाती है, यही बात दोहराते रहे । इससे पाठक 
अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान इतिहास-प्रत्थों में कितने न्‍्यून और 
कितनी त्रुटियाँ हैं । 


रामचन्द्र का अपश्रृश रिचड 

यूरोपीय लोगों में रिचर्ड नाम रखा जाता है जो रामचन्द्र का अपश्र श 
है। यूरोप में 7९/00970 (॥७ ।.07-#6४॥९० नाम के काव्य लैटिन, फ्रेंच, 
जमंत, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं में अभी भी उपलब्ध हैं। उत्हें यदि 
व्यान देकर पढ़ा जाए तो उनमें रामकथा के अंश मिलते हैं। यद्यपि जितना 
अधिक समय बीतता ग्रया उतनी ही रामायण की कथा में अधिकाधिक 
तोड़-मरोड़, त्रुटियाँ और मिलावट होती रही । इससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि यूरोप में जितनी प्राची न-से-प्राचीन [२९970 [6 ॥.0॥- 
. #९४7४९४ कथा का संस्करण मिले उतना उसमें राम-कथा का अंश अधिक 
पाया जाएगा। 


बंदिक संस्कृति को नष्ठ करने के प्रयास 

जिन-जिन देक्षों में जनता पर इस्लाम और ईसाई पंथ थोपे गए बहाँ- 
वहाँ वंदिक समाज-व्यवस्था, पूजा-पाठ, मन्त्र-तन्त्र, संस्कृत-शिक्षा और 
मन्दिरों की देवी-देवताओं की मूरतियाँ तोड़-फोड़कर उन्हीं इमारतों को 
कब्रें, मस॒जिद या गिरजाघर घोषित करने की प्रथा चालू कराई गई | इसी 
प्रकार रामायण की कथा को जातवृककर ११वीं ईसाई शताब्दी के आंग्ल 
नरेश [२०॥३/० (06 ॥07-॥687766 की कथ।ओं से इरालिए मिला दिया 
गया कि आगामी पीढ़ियों को रामायण की कथा का अस्तित्व ही भुला 
दिया जाए। भूठा व्यवहार करने वाले लोभी व्यापारी जैसे निजी लाभ के 
लिए दूध में पाती मिलाकर बेचते हैं या खानपान की अन्य वस्तुओं में 
मिलावद करते हैं उसी प्रकार ईसाई और इस्लामी लोगों ने निजी नेतागिरी: 
के लालच में बदिक संस्कृति को नप्ट करना चाहा ! 

बारहवीं ईसाई शताब्दी में मुमललमाव और यूरोप के कृस्ती गोरों में 
धर्मयुद्ध हुए थे जिन्हें इतिहास में ऋतेड्स ((7४580८४) कहा गया है। 
अफ्रीका और एशिया में फैला इस्लाम, यूरोप के गोरे कृस्तियों पर भी 
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छलबल से इस्लाम पंथ थोपना चाहता था। किन्तु यूरोप के लोगों ने बड़ी 
दुरदर्शिता, धर्मनिष्ठा और वीरता से मुसलमानों को परास्त कर निजी 
प्रदेश इस्लाम के अत्याचारों से बचा लिए | 


ईसाई चालाकी 

चौथी ईसाई शताब्दी से लगभग ६०० वर्षो में दक्षिण से उत्तर तक 
सारा यूरोप छलबल से ईसाई बनाया गया। यह तो हुआ उस समय के 
कस्ती नेताओं का अन्याय, अधर्म और अत्याचार। किन्तु वर्तमान युग के 
जो कुस्ती लोग हैं उनका भी तो एक बहुत बड़ा अपराध है। वह अपराध 
यह है कि वे अपने पुरखों द्वारा दबाएं हुए वैदिक परम्परा और इतिहास के 
प्रमाणों के प्रति जान-बुभकर आंखमिचौनी कर रहे हैं । वर्तमान यूरोपीय 
विद्वानों की बाबत सामान्‍य धारणा ऐसी है कि गोरे यूरोपीय कस्ती विद्वानों 
के विचार बड़े उदार होते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता ओर' उन्हें 
सत्य का पता चले तो तुरन्त उसका पुरस्कार करते हैं । 

मेरा अनुभव इससे पूरी तरह विपरीत है। मैंने यह देखा है कि 
यूरोपीय ईसाई विद्वास मुसलमानों जितने ही कट्टर और धर्माध होते हैं। 
विज्ञान, यास्त्रिक प्रगति आदि के बारे में यूरोपीय या अमेरिकी भी रे, इस्ती 
विद्वान भले ही प्रगतिश्चील प्रतीत हों किन्तु जहाँ उनकी छुसस्‍्ती भावनाओं 
को ठेस पहुँचने का भय हो वहाँ उनकी उदारता या तकंबुद्धि, अड्रियल टद्दू 
जैसी यकायक रुककर धरना दे देती है । 


प्राद्दीन इतिहास के संशोधन पर लगा इस्ती अंकुश 

ईसाई पंथ के प्रति यूरोप के लोगों का कुकाव इतना अधिक है कि 
उसके समक्ष वे इृस्तपूर्व यूरोप की कोई और सस्यता होवी चाहिए, इस 
तथ्य को साफ दुकरा देते हैं । उन्हें यदि पूछा जाए कि ईसाई पंथ से पहले 
यूरोप के लोगों का रहत-सहन, उनका धर्म, उनकी परम्परा क्या थीं तो 
वे बगर सोचे-समभे कह देते हैं कि उस समय के लोग काफिर, जंगली, 
पिछड़े, ही दन, पेगन (यानी पेड़, पत्थर और नदियों आदि की पूजा करने 
वाले) गँवार थे। इस तरह गाली प्रदान से वे दर्शाना चाहते हैं कि उस 
समय के लोग इतने निकम्मे थे कि उनके इतिहास का शोध करना ही व्यर्थ 


जय मा कत् जचचतज | 
._ _  ऑफफफ&झफ्सफ७ल्‍७७क्‍ल्‍8ल्‍फ् क्॒ू _._. ३ _ सफ फखफ <_ -«+_ छरऋऋऋऋऋअछाऋ ओआओणआइछछत-छएएऋऋऋछऋऋ़छ़ क  ऋऋ*नक -छऋछछछऋछऋछऋऋऋऋऋछऋाऋ छऋइृऋऋऋछछछऋऋछऋछन-छऋछछ ऋचा - आना 
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है। इस तरह के क्रोध और तिरस्कारपूर्ण उद्गारों से तो विश्व की बड़ी- 
से-बड़ी घटता को निकम्मी-से-भिकस्मी बनाया जा सकता है! 

मुसलमान भी ऐसा ही धर्माध प्रचार करते हैं कि कुराण और मुहम्मद 
के अतिरिक्त विश्व में आदरणीय कुछ है ही नहीं। अत: बे मुहम्मदपूर्य 
सारे इतिहास को काफर और बुतपरस्तों क़ा इतिहास कहकर भूल जाने 
को कहते हैं 

कम्युनिस्टों कामी वही हाल है। कालेमार्क्स और लेनिन उनके परम 
गुरु हैं। उनके बचनों के अलावा कम्थुनिस्टों को विश्व में कुछ भाता ही 
नहीं। कालमाक्स के समय तक का इतिहास सरमाएदारों की नगण्य 
प्रॉधलेबाजी कहकर कम्युनिस्ट लोग उसे टाल जाते हैं । 


ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट इतिहास के शत्रु 


इससे सच्चे ज्ञानी और इतिहासप्रेमी व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए कि 
किसी एकपंथ या व्यक्ति का अपने-अपप को बंधा गुलाम मानने वाला व्यक्ति 
कभी ईमानदार इतिहासकार नहीं बन सकता । निष्पक्ष इतिहासकार वही 
हो सकता है जो किसी एक धर्म, पंथ, संस्था, व्यक्षित या अधिका री का 
अपने-आपको गुलाम न मानता हो) काँच या चीनी मिट्टी के बर्तनों की 
दुकान में यद्वि कोई साँड घुस जाए तो बे सारे बतंन जैंसे टूट-फूट जायेंगे 
वसे ही इस्लामी, ईसाई या कम्युनिस्ट व्यक्ति के हाथों सत्य इतिहास तहस- 
तहस हो जाता है । 

ईसाई, इस्लामी और कम्युनिस्ट लोग इतिहास के श्र होते हैं। इस 
हमारे निष्कर्ष का एक प्रमाण यह है कि इन तीनों पंथों ने पूव॑वर्ती लोगों 
के इतिहास को निकम्मा समभकर पूरी तरह नष्ट कर दिया । उन्हें इतनी 
भी सूक-बूफ नहीं रहती कि भूले-बिसरे और गए-बीते दिनों की और लोगों 
की कहानी ज्यों-की-त्यों आगामी पीढ़ियों की जानकारी और मार्गदर्शन के 
लिए साबुत और सुरक्षित रखना यही तो इतिहास का उद्देश्य होता है । 
किसी एक लाडले व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके पूर्व की सारी तफसील 
नष्ट भ्रष्ट कर देने का किसी को कोई अधिकार नहीं । ऐसे लोगों को मानव- 
जाति के शन्न्‌ या राक्षस कहा जाना चाहिए । 
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ऐसे ही लोगों के अन्धाधुन्ध अत्याचारों के कारंण ईसाई और इस्लामी 
बने देशों में से राम-कृष्ण-शिव-गण शै-चण्डी-भवानी आदि बेदिक देवी- 
देवताओं की मूर्तियाँ, मन्दिर, चित्र, स्नोत, ग्रन्थ आदि सब सष्ट करा दिए 
गए । ऐसे सवेनाश में से भी कुछ प्रमाण यहाँ-वहाँ अब भी बारीकी से शोध 
करने पर किस प्रकार हाथ आ सकते हैं इसके कुछ उदाहरण हम इस अध्याय 
में प्रस्तुत कर रहे हैं । भारत के एक कोने में बठ-बैठे ही मैंने यह जो प्रमाण 
प्राप्त किए हैं उससे अनुमात लगाया जा सकता है कि ईसाई और इस्लामी 
बने देझ्षों में प्रत्यक्ष जाकर यदि पूरा जोर लगाकर झोध किया जाए तो अब 
नी अनेक प्रकार के प्रमाणों के ढेर लगाए जा सकते हैं:। 


यरोप 


शोध करने पर यू रोप के विभिन्‍न देशों में अभी भी खण्डित, मिलाबटी 
और विक्ृत रूप में रामायण के चिह्न किस प्रकार पाए जाते हैं इसके कुछ 
नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं । 

जॉज हेनरी नीडलर नाम के एक अंग्रेज ने जमंती के लेपरजिंग विश्व- 
विद्यालय में [९0॥70 (॥० ॥409-06थ7९6 की कथाओं के संस्करणों के 
सम्बन्ध में [90०४0थ८ की उपाधि के लिए जो शोध प्रबन्ध (+॥८४६) 
प्रस्तुत किया था उसके कुछ अंश मैं नीचे उद्धत कर रहा है। आश्चर्य की 
बात यह कि स्वयं नीडलर या उसके वरिष्ठ परीक्षक विद्वान इनमें से किसी 
को तनिक भी कल्पना नहीं आई कि “रिचर्ड दि लायन-हार्टेंड' की कथा 
वास्तव में रामकथा ही है । इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि यू रोपीय 
विद्वात कितने अनशिज्ञ और अज्ञानी होते हैं। ईसाइयत के लेप के नीचे 
दबी उनकी तकंशक्ति सादी और स्पष्ट बातों को ग्रहण नहीं कर पाती । 

नीडलर द्वारा प्रस्तुत किए प्रबन्ध (६९७४५) का मुखपृष्ठ इस प्रकार 
हैः फ 


7(976२७0 (0507२ 7058 7]0!४ पर [7पएर 67025 
7४2 7 (७077२४।॥, 7085570].4770]५ 
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है 6 ४:। न 
टिप्पणी--ऊपर [[५ ए में (७४४ ००॥६४८ (केम्त्रिज विश्वविद्यालय) का 
उल्लेख है। उसमें (! का “श उच्चार करने से पता चलेगा कि 
“क्रेअस वस्तुत: शिवस्‌ शब्द है। आग्लभूमि में दूसरा प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय है ऑक्सफोर्ड (0//070) । उसके एक कॉलेज का नाम है 
89]॥0 जो संस्कृत “बल्लाक' गणेश का नाम है। इस प्रकार पाठक 
देख सकते हैं कि ऑग्ल द्वीप छठी शताब्दी में कृस्ति बनाए जाने पर भी 
उनके विद्यालयों के नामों में अभी भी वदिक देवताओं के नाम जुड़े 
हुए हैं। ः 
पूर्व जमेनी के लेपजिग विश्वविद्यालय के उच्च दाशंननिक विभाग में 
ऊपरनिर्दिष्ट प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया था। सन्‌ १५६० में वह-प्रकाशित 
हुआ । 
मेरे कई मित्रों के बार-बार कहने पर दिलली-निवासी डॉक्टर ना० 
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कृ० भिड़े जी ने अपने एक यू रोपीय मित्र से कहा और उसने मुझे लेपजिंग 
में प्रकाशित उस प्रबन्ध के कुछ पृष्ठ भेजे । वस, मेरा काम घन गया। उद 
पृष्ठों में मुे रामकथा के अंश अवश्य मिले जबकि वे पृष्ठ भेजने वाले 
यूरोपीय व्यक्ति को स्वयं उसमें राम-कथा का कोई चिह्न दिखाई नहीं 
दिया। इससे पाठक यूरोपीय कृस्ती विद्वानों की दूषित शोध दृष्टि का 
अनुमान लगा सकते हैं। मुभसे हजारों मील दूर यूरोप में वहाँ का प्राचीन 
साहित्य अवलोकन न किए हुए मैंने उसमें राम-कथा अवश्य होनी चाहिए 
ऐसी अटकल बाँधी थी, जबकि उस यूरोपीय साहित्य का बारीकी से अध्ययन 
किए हुए कई यूरोपीय बिद्वानों को उस साहित्य में राम-कथा का कोई 
अस्तित्व नहीं दिखा । अत: यूरोपीय विद्वान बड़े निष्पक्ष होते हैं या उनकी 
दोधवुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है वर्ग रह जो धारणाएँ आंग्ल शासन में भारतीयों 
की बनी हुई थीं, वह निराधार हैं। पाइचात्य विद्वान भी अन्य लोगों की 
तरहें ढोंगी, पाखण्डी या अज्ञानी होते हैं। मानव स्वभाव सर्वेत्र एक है । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ताजमहल सम्बन्धी शोध में मैंने पाया । ताजपहल 
तेजोमहालय नाम का शिवमन्दिर है न कि शाहजहाँ द्वारा मुमताजमहल 
के लिए बनाई गई कब्न । यह मेरा शोध भली प्रकार प्रस्थापित होने के 
चाबीस वर्ष पश्चात भी हजारों पाश्चात्य-इतिहासबैत्ता उस शोध के प्रति 
आँखें मूंदकर ताजमहल को कब्र बताने वाला पारम्परिक भूठ ही बिना 
हिचकिचाहट दोहराते रहे हैं । 

उस यूरोपीय व्यक्ति ने मुभे पृष्ठ ७ से ५५, पृष्ठ 5५० से €५ और 
पर्द्रह अन्य पृष्ठों की यांत्रिक ह०70५ प्रति भेजी । उनमें पृष्ठ ८० से ६५ 
मेरी दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि उनसे यह बात स्पप्ट हुई 
कि यूरोप में $स्ती लोगों द्वारा लगातार १५०० वर्ष तक लूटपाट और 
विध्वंस मचाने पर भी दशलक्ष वर्षों की राम-कथा यूरोप से पूरी तरह नप्ट 
नहीं की जा सकी । 

उन पृष्ठों के अतिरिक्त यूरोप में जहाँ-तहाँ राम-कथा के अंश विखरे 
पड़े हैं इसके भी प्रमाण नीडलर के प्रबन्ध में दी गई सामग्री से पाए जाते 


हैं। 
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मूल फ्रेंच संस्करण का नाश 

वर्तमान यूरोप में फ्रेंच लोगों की कला और संस्कृति के प्रति भक्ति का 
बड़ा बोलबाला है। इसके पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक रहस्य छिपा है। फ्रेंच 
लोग जब ईसाई बनाए गए तब उन्होंने मुसलमानों जितनी ही क्रता और 
दुष्टता से वैदिकधर्म और परम्परा को फ्रांस से उखाड़ फेंकने की पराकाप्ठा 
की। फ्रांस में कैधोलिकपन्थी लोग. इतने दुष्ट और कर थे कि उनमें जो 
फ्रेंच वान्धव प्रॉटेस्टैण्ट पन्‍थ के प्रति भुकते दिखाई दिए उन्हें निजी प्राण 
बचाने के लिए सीमापार जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। उन भागे हुए फ्रंच 
लोगों को हयूजेनॉट्स कहते हैं। दूसरी बार सन्‌ १७६० के लगभग जब 
फांस में एक और क्रान्ति हुई तो फ्रेंच लोगों ने निजी महाराज-महारानी, 
सरदार-दरवारी आदि को पकड़-पकड़कर कुल्हाड़े से उनके सिर कटवाये | 
अतः फ्रेंच लोगों की नाजुकता, कलाप्रियता आदि बातों पर विदवास कर 
पाठकों ने धोखा नहीं खाना चाहिए । 

उसी धर्मान्धता के कारण फ्रेंच लोगों ने फ्रांस से रामायण नप्ट की । 
इस सम्बन्ध में नीडलर के प्रबन्ध में पृष्ठ २४ पर दी टिप्पणी में लिखा है 
कि “रिचर्ड कर द लिआँ”। कथा मूलत: फ्रेंच भाषा में थी वह आग्ल अनु- 
बादक ने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है। उदाहरणार्थ उस काव्यग्रन्थ की 
प्रस्तावना में आंग्ल अनुवादक ने लिंखा है--“प फ्यद्या5596 000098 
(57एफ 5 एश०प्। यानि फ्रेंच पुस्तक का यह काव्य है। (सन्दर्भ 
५/८७७/ का संस्करण ।], पृष्ठ २१ से २४) 

टिप्पणी में लिखा है कि “कालान्तर में मूल फ्रेंच काव्य से आंग्ल काव्य 
लम्बा बनता चला गया । उसके कुछ प्रमाण भी इस प्रकार मिलते हैं कि-- 
(१) उस काव्य के विभिन्‍न भागों में मेलजोल नहीं है। (२) कई भागों में 
मूल फ्रेंच संस्करण का उल्लेख नहीं है। (३) कई स्थानों पर उस कथा में 
आग्ल जीवन की भलक दिखती है। हो सकता है कि मूलतः फ्रंच भाषा से 
अनुवादित होने पर उस काव्य में और अधिक मिलावट हीती रही ।' 

नीडलर के उस वक्तव्य से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं। हमारा अपना 
निष्कर्ष यह है कि महाभारतीय युद्ध के समय तक यूरोप के प्रत्येक देश में 
बाल्मीकि की संस्कृत रामायर्ण उपलब्ध थी । महाभारतीय युद्ध से जो 
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विध्वंस और विघटन हुआ उससे यूरोप में टूटी-फ्टी, भूली-बिसरी, ल॑ गड़ी- 
लडखड़ाती बँदिक संस्कृति किसी प्रकार चालू रही। तथापि आंग्ल भूमि 
सागर पार होने के का रण उसमें कायम रहने वाले लोग नगण्य और विरल 
थ। उस समय मुख्यतः फ्रांस से ही लोग आग्ल द्वीपों में आया-जाया करते 
थे। इसी कारण सैकडों वर्षों तक आग्ल द्वीपों की जनभाषा तथा राजभाषा 
फ्रेंच ही थी। अत: आग्ल द्वीपों में भी अन्य साहित्य के साथ रामायण भी 
फ्रेंच भाषा में होना अतिवाय था। धीरे-धीरे फ्रेंच भाषा और फ्रांस की भूमि 
से सम्पर्क टूटते-ट्टते इंग्लेण्ड स्वतंत्र देश बनने पर उसने फ्रेंच भाषा को 
पदच्युत कर आंग्ल भाषा को अपनाया। अतः: कालान्‍्तर में मूल फ्रेंच 
रामायण में आंग्ल लेखकों ने मिलावट करना अनिवाये था। भारत में भी 
तो मूल बाल्मीकि रामायण को छोड़ तुलसीदास, कम्ब, एकनाथ आदि 
विविध भारतीय प्राकृत भाषाओं के सन्‍्तों ने और कवियों ने रामायण में 
मनमानी तोड़-मरोड़ की है। 

प्रंच्च रामायण के आंग्ल संस्करणों में मिलावट होते रहने का और भी 
एक विशेष कारण था। 

बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों के हमलों से यूरोप को बचाने के लिए 
यूरोप के कृुस्ती नरेश एकजुट होकर इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध लड़े। 
उस समय इंग्लण्ड का रिचर्ड नाम का राजा था। उसे भी लोग [4ण०॥- 
॥८०760. (यानि सिह हृदथी) कहने लगे। उस समय आंग्ल जनता को 
कृस्ती बने लगभग ५०० वर्ष हो गये थे। क्रस्तपन्थ के प्रसार तक राम' को 
ही (राम सिह यानि विंह हृदयी राम (सिक्याव्रक्षाता& 706 [0 
॥6977९0 ) कहा जाता था । आंग्लजन क्ृस्ती बनने के पश्चात्‌ उनकी जीवन 
परम्परा से दिन-प्रतिदित राम-कथा अस्पष्ट होते-होते नप्ट होती चली 
गई | उधर मुसलमानों के विरुद्ध संघ में आंग्ल राजा रिचर्ड के कड़े प्रति- 
कार के कारण उसे भी दरबारी, साहित्यिक तथा कवि आदि ने २८0 
॥6 ॥07-॥6€27९6 यानि शुरबीर, सिंह हृदयी २00870 बखानना 
आरम्भ कर दिया। होते-होते रामचन्द्र ॥6 ]|00-॥687/720 ओ राशालीद्वा0 
(76 707-०2760३न दो भिन्‍न-भिन्‍न कथाओं की मिलावट होने लगी । 

मुसलमान विरोधी युद्ध में सारे यूरीप के कृस्ती राजा एक होकर 
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लड़ने के कारण यूरोप के अन्य देशों की रामायर्णो में भी इंग्लैण्ड के कृस्ती 
रिचर्ड राजा के गुणमान मिलाए जाने लगे। इस प्रकार यूरोप में पाये जाने 
वाले सभी संस्करणों में वैदिक राम-कथा और क्ृस्ती रिचर्ड कथा को 
मिलावट हो गयी हो तो इसमें आइचये की कोई बात नहीं । 

रिचर्ड द लायन-हार्टंड का फ्रेंच अनुवाद है 'रिचर्ड कर दि लिआँ | 
/रिचर्ड-कर दि लियाँ” यह सूल फ्रेंच काव्य अब फ्रेंच भाषा में उपलब्ध नहीं 
है, नीडलर के इस निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं। शोध करने पर पेरिस 
नगर के ]५७(४008|-9080[॥2076 नाम के राष्ट्रीय ग्रल्थालय में या अन्यत्र 
उस फ्रेंच काव्य की प्रति अवश्य मिल जाती चाहिए । मैंने एक मित्र से कहा 
था | अमेरिका जाते समय वे पेरिस के भ्रन्थालय में गये थे। माँग करने पर 
उन्हें वहां "रिचर्ड कर द लिआँ” काव्य के लेटिन आदि विविध भाषा के 
संस्करण ढेर के ढेर प्राप्त हुए। किन्तु उन सबको खोलकर देखने का भी 
उनके पास समय नहीं था । अतः हमारा विश्वास है कि फ्रेंच भाषा में भी 
ईसाई रिचिडे की वीर गाथा से मिलावट किय़ा हुआ ही रामायण क्यों न हो 
अवश्य प्राप्त होगा । केवल संशोधन की देर है। 


लेटिन संस्करण 


यूरोप में रामायण के शुद्ध या मिलावटी लेटिन संस्करण अवध्य ब्राप्त 
हो जाने चाहिएँ। लेटिन, यह प्राचीन इटली की भाषा थी और इटली के 
रामायण प्रसंगों के चित्र उत्खनन में निकले प्राचीन घरों में पाये गये हैं। 
जहाँ रामायण के चित्र पाए गए हैं उस देश में प्रत्यक्ष लिखित रामायण 
अवश्य पाई जानी चाहिए। द 

लगभग ईसवीं सन्‌ ३१२ तक रोम स्थित वेद वाटिका (५४४०७॥) में 
पापह॒र्ता बैंदिक शंकराचार्य रहता था । सन्‌ ३१२ के लगभग रोमन सम्राट 
कांस्टेनटाइन ने उसपर भपद्वा मारकर उस हिन्दु वैदिक शंकराचार्य का वध 
करके उसी धर्मपीठ में कृस्ती बिशप को बैठाकर उसी को पापहसे (पाप-ह 
उर्फ पोष) घोषित किया। उस समय तक रीम उफ रामतगर की उस वेद- 
बाटिका में वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पॉणिनी की 
अष्टाध्यायी आदि वैदिक ग्रन्थभण्डार था। इस्ती सम्राट्‌ कांस्टेंटाइन के 
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उस स्थान पर हमला करते ही वहाँ भागदौड़ व लूटपाट हुई। उस समय 
रामायण की प्रतियाँ कुछ नष्ट की गयीं, कुछ छुपा दी गयीं और कुछ अन्य 
स्थानों पर ले जायी गयीं । 


नीडलर का अ्रम 

नीडलर ने अपने प्रबन्ध के पृष्ठ १८ पर लिखा है कि “यद्यपि रिचड 
के लड्ाई के वर्णन (मुसलमानों के विरुद्ध) बड़े रोचक हैं तथापि उनमें कई 
स्थानों पर देवी चमत्कार आदि की मिलावट की गई है । नीडलर का यह 
कितना बड़ा भ्रम है। वस्तुस्थिति तो पुरी तरह से विपरीत है। प्राचीनतम- 
काल से विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह इटली में भी रामायण उपलब्ध थी 
किन्तु बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों से छिड़े थुद्ध में आंग्ल राजा रिचर्ड 
की शौर्य गाथा चल पड़ी । आगे चलकर उस कथा क्री प्राचीन राम-कथा में 
मिलावट होने लगी । 


जमंनो 

तेरहवीं शताब्दी का एक जर्मन कवि है जिसका नाम है वृमबर्ग का 
कॉनरेड (]९०॥780 ० ५४0। ट०णृष) 

निजी प्रबन्ध के पृष्ठ २० पर नीडलर लिखते हैं--““उस जम॑नी कवि 
ने “नेनटीज नगर की वीरस्पर्डधा' (06 [0प्राशकरा ० ]४४७०६३४५) 
गीर्षक का काव्य लिखा है। उसमें प्रत्येक काव्यपंक्ति,में आठ-आठ शब्द हैं 
हर इलोक को दो पंक्तियाँ हैं। कथा काल्पनिक है। उसका कोई ऐतिहासिक 
आधार नहीं है। अखाड़े में जितने वीर उतरते हैं उन सब पर उस काब्य 
का नायक सबसे बढ़कर प्रवीण सिद्ध होता है। वह सत्यवादी, निर्भय, शक्ति- 
मात, सदृगुणी और अजेय था। उसकी बराबरी का कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
था । कई प्रदेशों के राजा, युवराज आदि उस स्पर्द्धा में शामिल हुए थे किन्तु 
उस कथानक के सामने वे सारे फीके पड़ गए । रिचर्ड ही उन सबसे प्रवीण 
और शक्तिमान सिद्ध हुआ। नौका का तला जैसे सागर के फेन को चीरता 
जाता है ब॑से ही रिचर्ड ने उस स्पर्द्धा में अन्य स्पद्धकों से बढ़कर धनुष की 
अत्यंचा चीर डाली । 

इस वर्णन से रामायण से परिचित कोई भी ब्यक्ति एकदम पहचान 
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जाएगा कि सीता स्वयंवर के समय शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की जो शर्त 
राजा जनक ने रखी थी, ठीक वही जमेन कवि कॉनरेड के काव्य का विषय 
बन गया है | तथापि कॉनरेड भी उसे राम की कथा नहीं कहता तो नीडलर 
की तो बात ही क्या । दोनों कितने अज्ञानी हैं। तेरहवीं शताब्दी का जर्मन 
कवि कॉनरेड और १९वीं शताब्दी का संशोधक नीडलर, दोनों के मन में 
जरा-सी शंका भी नहीं आई कि जनक के दरबार के सीता स्वयंवर प्रसंग 
की होड़ कॉनरेड के काव्य का विषय है। यूरोपीय विद्वानों के अज्ञान और 
अयोग्यता का इससे बड़ा सबूत और वंयाहो सकता है? अतः यूरोप के 
प्राचीन इतिहास का दुबारा पूरा अध्ययन-संशोधन करने की बड़ी आवश्य- 
कता है। कृस्ती लोगों के हाथों यूरोप के कृस्त पूर्व इतिहास का सर्वेताश 
हुआ है । 

जमंती में हनुमान का नाम 


इसी सन्दर्भ में हम पाठकों को स्मरण दिलान। चाहते हैं कि होमियोपेथी 
चिकित्सा पद्धति के जमेन निर्माता का नाम हेहनेमन्‌ (।!ग6ग था ) कहा 
जाता है जो स्पष्टतथा हनुमान शब्द का अपशअ्रंश है। जर्मन साहित्य में 
तेरहवीं शताब्दी तक रामायण प्रसंग का वर्णन, काव्य का विषय बनते रहे । 
अत: हैहनेमत नाम निश्चित ही रामायणकालीन हनुमान नाम है। 

कॉनरेड्‌ की काव्यपंक्ति आठ-आउ छाब्दों की थी यह भी जमंनी की 
प्राचीन वैदिक परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाण है क्योंकि वैदिक संस्कृति 
में अष्टदिशा, अष्ट दिक्पाल, अष्टावधनी, अष्टमंगल, मंगलाष्टक, साष्टांग 
नमस्कार, योग की आठ सिद्धि, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिती की अष्टाध्यायी, 
अष्टधातु का कलश, स्वामि श्री १०८, जप १०७, सद्गुरु श्री श्री १००८, 
अप्टपुत्रासोभाग्यवती भव, आदि उदाहरण आठ अंक का महत्त्व बताते हैं । 
रामायण प्रसंग पर काव्य करते समय कॉनरेड्‌ द्वारा प्रत्येक काव्यपंक्त में 
आठ ही शब्द प्रन्थित करना जमंती की अज्ञात वैदिक परम्परा का एक प्रबल 
प्रमाण है । 


बेबर का संस्करण 


हेनरी डब्लू. वेबर («या ए. ए८७८-)नामक अंग्रेज ने ॥(०(४४८४! 


«___* --- अं नाल #ऋएछणएथिशां५ंका 
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(९070806७$ नाम का एक काव्यसंग्रहए डिनबरो नगर से सन्‌ १८१० में 
प्रकाशित किया । उसके भाग १ के, अध्याय १, रिचर्ड क्र द लिआँ काव्य 
की प्रस्तावना में लिखा है कि “दरबारियों के आग्रह पर राजा रिचड्ड के 
पिता किसी सुन्दरतम राजकन्या से विवाह करना मान्य करते हैं। ऐसी 
राजकन्या का पता लगाने के लिए दूत भेजे जाते हैं। विवाह सम्पन्न हो 
जाता है, किन्तु रानी को किसी संस्कार में बंधा रखने के कारण वह चच 
की छत से अपने दो पुत्रों को साथ लेकर निकल जाती है। राजा हेचरी को 
मृत्यु होती है और उसके पदचात्‌ रिचर्ड राजा बनता है। 

ऊपर लिखी कथा में रामायण की दो-तीन घटनाएँ उल्टी-सीधी मिलाई 
गई दीखती हैं। किन्तु यूरोपीय कृसती बिद्वात तो उसको बाबत पूर्णतया 
अनशिनज्ञष हैं । 

अशोक वन में सीता बन्दी बनाई गई थी। यूरोप के लोगृ सती पंथी 
बन जाने के कारण अज्ञानतावश राम-कथा प्रसंगों में च्चे का उल्लेख तथा 
“कुस्त की शपथ लेकर हम कहते हैं” आदि अप्रा्स गिक उल्लेख कर जाते हैं । 
चर्च की छत छेंदकर बन्दीस्थान से निकल जाने की जो बात है वह अशोक 
बाटिका का कारावास समाप्त होते ही सीता ने किए अर्तिदिव्य का उल्लेख 
है। दो पत्रों का जो उल्लेख है वे हैं लव और कुश । हेनरी राजा की मृत्यु 
और उसके पुत्र का राज्याभिषेक--ये घटनाएँ दशरथ को मृत्यु और भरत 
या राम के राज्यामिषेक से सम्बन्धित हैं। आरम्भ में सुन्दरी के विवा 

ने वर्णन है बह सीता स्वयंवर की घटना हैं। ऐसे-ऐसे ध्रसंग यूरोप की 
विविध भाषाओं के गद्य और पद्य साहित्य में बारहवीं शताब्दी के आंग्ल 
राजा रिचर्ड के नाम गढ़-मढ़ दिए गए हैं जबकि वे सारे यू रोप के लोगों की 
ति में चिरन्तन निवास करने वाले अति प्राचीन रामायण के प्रसंग हैं । 


प्रोप में प्राप्प एक और रामायण संस्करण 

यूरोप में पाये जाने वाले एक और रामायण संस्क्ररण को देखें। उसे 
भी इंलै॑ण्ड के राजा रिचर्ड-द-लायत हटड के जीवन का ही एक अभिन्‍त 
अंग बना दिया गया है । उस रिचर्ड का शासनकाल ईसवी सन्‌ ११८६ से 
११९६ था। नीडलर के प्रबन्ध के चौथे अध्याय में उस संस्करण का विवरण 
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है। अध्याय के आरम्भ में कथासार इस प्रकार प्रस्तुत है--- 
र्चिर्ड नाव में बैठकर लंक्रा की ओर निकल पड़ता है। तूफान से 
उसकी तीन नौकाएँ साथप्रस द्वीप पर पहुंच जाती हैं जहाँ उन नौकाओं का 
सारा माल लूट लिया जाता है और सैनिक या तो मार दिए जाते हैं या 
बन्दी बना लिए जाते हैं। रिचर्ड वहाँ पहुंच जाता है और सायप्रस के सम्राट 
से बातचीत करने अपना दूत भेजता है। सायप्रस का सम्राट उन दूतों का 
अपमान करता है | इस पर सम्राट्‌ का एक मंत्री सम्राट्‌ का विरोध करता 
है। मंत्री को पकड़कर सम्राट उसकी नाक कोट देता है। रिचर्ड सम्राट के 
“लीमासोर” नगर पर कब्जा कर लेता है। सम्राट्‌ की कन्या, जवाहरात 
और १०० सेनानायक, सम्राट का मंत्री रिचर्ड को भेंट देता है। रिचर्ड 
सम्राट वी छावनी पर हमला कर उस पर विजय पाता है। सम्राट्‌ रिचर्ड 
की शरण जाता है, उसके जो सेनानी रिचर्ड को भेंटदिए गए थे उन्हें रिचर्ड 
के विरुद्ध उकसाने का सम्राटू विफल प्रयत्त करता है । किन्तु वे सेनानी 
सम्राट की आज्ञा नहीं मानते और सम्राट स्वयं रिचर्ड द्वारा बन्दी बना 
लिया जाता है । 
ऊपर दिया सार स्पप्टवया रामायण की ही कथा है। रिचर्ड तो 
रामचन्द्र नाम का अपअ्रंश है । वह नौकाओं में बैठकर सागर पार लंका 
पर चढ़ाई करने निकलता है। लंका की बजाय ऊपर 'पायप्रस' का उल्लेख 
है। लंका जैसा ही सायप्रस द्वीप है। सायश्रस का सम्राट यानि लंकाधिपति 
रावण । शाम के सैनिकों को राक्षस सेना द्वारा बन्दी बताया जाता हं था 
मारा जाता है। राम का दूत बनकर हनुमान रावण से वार्ता-विम्श करने 
जाता है। राबण उसका अपमान करता है। इस पर रावण का भाई 
विभीषण विरोध प्रकट करतामहै। उससे कद होकर विभीषण की नाक 
रावण से काटी। मूल रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं है। वहाँ तो लक्ष्मण 
द्वारा शूपंणखा के नाक-कान काटने का उल्लेख है। यूरोपीय रानायण में 
बह घटना विभीष॑ण से जोड़ दी गई है | राम्नाठ की कन्या रिचड्ड के हवाले 
करने का उल्लेख वास्तव में विभीषण ने सीता को बन्दिवास से छोड़ देते 
की जो त्िनती रावण से की थी उस पर आधारित है। रावण के कुछ 
सेनामी विभीषण के साथ रामचन्द्र का साथ देने गए थे। उन्हें रावण ने 














र्षंप 


राम के विरुद्ध उकसाना स्वाभाविक था। किल्तु वे अपने निश्चय पर अटल 
रहे। अन्त में रावण स्वयं पराभूत होकर बन्दी बना दिया गया। ऐसा 
यूरोपीय रामायण में पाठ भेद है जबकि बाल्मीकि रामायण में रावण का 
राम ने रण में वध किया। इस प्रकार यूरोप की रामायण स्पष्टतया 
बाल्मीकि रामायण का बैसा ही विक्ृत रूप है जे से भारत और, अन्य देशों 
की रामायण । 


यूरोपीय रामायण के दोहे 

तीडलर के प्रबन्ध में पृष्ठ ८० से &५ तक यूरोपीय रामायण के जो 
दोहे उद्धत हैं उनमें से कुछ हम नीचे दे रहे हैं। प्राचीन आंग्ल भाषा को 
लेखन शैली आधुनिक आंग्ल भाषा से भिन्‍न थी । वे दोहे पढ़कर यूरोप में 
प्रचलित रामायण की कल्पना की जा सकती है । वे दोहे इस प्रकार है--- 
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इसका क्वैर हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

राजा रिंचर्ड ने शान्ति से किया विश्राम 

कृस्तमास वे महान पर्व के नाम 

वसनन्‍्त तक था वही उनका धाम 

फिर वे भनिकले करने अगले काम 

समय-समय पर अरण्य में किसी स्थान पर कुछ दिन बिताकर रामचन्द्र 
जी दूसरे किसी स्थानपर चले जाते थे ऐसा जो बाल्मीकि रामायण में उल्लेख 
है वही यूरोपीय रामायण में भी है। 

दूसरा प्रदीर्ष उद्धरण इस प्रकार है--- 
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इतका अनुवाद इस प्रकार होगा --- 

सायप्रस की ओर नावें चल पड़ी 

धन और सामग्री से लदी थीं बड़ी 

हाय ! घकायक एक संकट छा गया 

तुफान से हताहत बेड़ा बिखर गया 

पाँच दिन चली वह तूफान की लपेट 

नावों को मारी उसने ऐसी चपेट 

रस्सी और बल्‍ली, बाज और तले 

टूटे या फूदे या हो गए ढीले 
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ऐसा लगा कि अब डूबेंगे सागर तले 
तीन नावें तो पहुँची लंका किनारे 
किन्तु पत्थरों से टकराई और हुईं चकनाचू र 
कुछ सैनिक बचकर किनारे लगे 
कुछ डूबे और कुछ बन्दी बनाए गए 
औरों पर राक्षसों की तलवार ऐसी पड़ी 
हम अंग्रेजों की हुई कतल बड़ी 
लूटपाट से सेना नंगी कर छोड़ी 
सोलह सौ तो जीवित पकड़े गए 
पाँच सो कारागह में बन्द किए गए 
बारह सौ को तो ऐसा नंगा किया गया 
जैसे उन्हें हो गर्भ से निकाला गया 
राम का सागरी बेड़ा जब लंका की ओर चल पड़ा तब का यह वर्णन 
| सागरीय तूफान से रामचन्द्र जी के बेड़े की भारी हानि हुई | कुछ 
सनिक डूबे, कुछ बन्दी बना लिए गए और अन्य अनेक राक्षसों के हमले में 
मारे गए। लीमासोर जो नाम है वह स्पप्टतया लंकेश्वर नाम का यूरोपीय 
अपश्रंश है। ग्रीफॉन्स शब्द राक्षसों का द्योतक है । 
भारत में जिस प्रकार हम लोग अपने आपको रामचर्द्र जी के पक्ष का 
मानकर राक्षसों को शत्रु पक्ष मानते हैं उसी प्रकार यूरोप के लोग भी राम 
के सैनिकों का राक्षमों द्वारा बध को “हम अंग्रेजों की बड़ी पिटाई हुई 
ड़ी कतेल हुई ऐसा राध की सेना का उतलेख आत्मीयता से करते हुए 
दिखाई देते हैं। इस सूक्ष्म प्रमाण से भी पता चलता है कि क्ृस्ती-पुर्वकाल 
में यूराप की जनता वैदिक धर्मी होने के कारण उसे भी रामचन्द्र जी के 
प्रति बेंसा हो आदर था जँसा आज के हिन्दुओं को है। 
उसी काव्य की २०७३ से २०८८ पंकितयाँ इस प्रकार हैं--- 
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इनका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं--- 
तीन दिन पदचात्‌ ऐसा हुआ 
राजा रिचर्ड का वायुं ने साथ दिया 
और उसका सारा बेड़ा वहाँ चल पड़ा 
जहाँ गहरे सागर में एक जहाज था खड़ा 
उसमें थे सैनिक बड़े शोक में पड़े 
किन्तु जब देखा उन्होंने राजा रिचर्ड को खड़े 
आतनबन्‍्द से ऐसे वे सारे हँस पड़े 
और राजा के बार-बार पैरों पड़े 
उन्होंने कहा किस प्रकार बेड़ा टूटा 
और राक्षसों ने कसे सारा धन लूटा 
अपमान से कैसे घसीटा और पीटा 
तब राजा रिचर्ड बड़े क्रोध से बोला 
“जझञपथ है कृस्त की जी हमारा रखवाला 
सम्राट (लंकेश्वर) को कौन बचाए भला ? 
उपरोक्त पंक्षितयों में रामायण का उश्च संभय का वर्णत है जब राम 
की सेना नावों में बैठकर लंका! की ओर चली। सागर में बड़ा तुफान 
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उठा । कई नावें टूटीं, कुछ डूब गईं, कुछ राक्षसों ने नष्ठ कर दीं और राम 
की सेना को ह॒ताहत किया। कई सैनिक राक्षसों द्वारा बन्दी भी बनाए 
गए । राक्षसों के उस हमले से बानर सेना में बड़ी घबराहट फैली । बानर- 
सेना की ऐसी उदासीन अवस्था में जब रामचन्द्र जी निजी नाव में बैठकर 
बीच सागर में पहुँचे तो बानर सनिकों में फ़िर उत्साह भर आया। चेहरों 
परकी उदासीनता नष्ट हो गई, सारे मुस्क राने लगे। सारे सैनिकों ने रामचन्द्र 
जी को प्रणाम किया । यहाँ यहु॒ कल्पना करना कि रामचन्द्र जी भगवान 
थे इसलिए सैनिकों ने उन्हें प्रणाम किया, मलत है (सेनानी जब सैनिकों के 
समीप जाता है तो सेना की शिस्त के अनुसार सारे सैनिक उसे भक्ति और 
श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और सेनानी का निश्चय और धीरज देखकर सैनिक 
भी उत्साहित होते हैं) । 

इस काव्य में जो बीच-बीच में येश्‌ क़ृस्त और उसकी माता मेरी को 
देवी मानकर उनके नाम से प्रतिज्ञा करना आदि तफसील घुसेड़ दिया है 
वह कस्ती लोगों द्वारा किया गया प्रक्षेप है। मुसलमान आक्रामक जैसे 
शिकार देशों के पानी में विष मिला देते थे वेसे कृूस्ती लोगों ने यूरोप की 
प्रात्ीन रामकथा भें समय-समय पर कृस्ती-पन्थ की सामग्री की मिलावट 
करते-कराते रामायण को पूरी तरह से यूरोप से नष्ट करना चाहा। 

अथ नीडलर द्वारा प्रस्तुत किए काव्य में पंक्ति क्रमांक २०८६ से 
आगे देखें । वे इस प्रकार हैं--- 
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इन पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

उसने सर स्टीफनत्‌ और विल्यम्‌ को बुला भेजा 

ट्नंहम के रॉबट से कहा “तू भी आजा ! 

वे तीन बड़े प्रख्यात थे दरबारी 

बाणी से प्रभावी और योद्धा भी भारी 

“तुम तीनों जाकर उस सम्राट से कहो 

मेरा धन सारा लोटा दो 

नहीं तो सेंट इसका साक्षी रहे 

मैं ऐसा बदला लूंगा जो स्मरण रहे 

अपने सारे सनिक कद से छड़ा लूंगा 

और दण्ड भी भारी बसूल करूंगा 

और भी सुन लो मेरा आह्वान 

इतना मैं करूगा तुम्हारा नुकसान 

भाला, बर्छी आदि विविध शस्त्रों से 

निश्चय ही मैं निपट लूँगा तुमसे । 

ऊपर दिए आंग्ल दरवारी, सेनानी स्टीफन, बिलयम ओर दूनेहम्‌ के 
रॉबर्ट आदि जो नाम हैं वे रामायण के नल, नील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव 
आदि के बदले घसेड़ दिए गए हैं। इन सेनानियों का वर्णन ७४४ ० 
$0०००॥, 400९2॥/9 ० |क॥0 यानी बोलचाल से चतुर और युद्ध में प्रवीण: 
स्पष्टतया बाल्मीकि रामायण की ही शेली के वाक्य प्रचार हैं । 

वे सारे राम के बानर बीर थे, अंग्रेज राजा रिचर्ड के कृस्ती सेनानी 
नहीं। यह बात पंक्ति क्रमांक २१०३ से अगले भाग में और भी स्पष्ट 
हो जाती है। वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
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इनका अनुवाद इस प्रकार है--- 

वे दूत वहाँ से तुरन्त निकले 

प्रभु की आज्ञा को निभाने चले 

वहाँ पहुंचकर उन्होंने वही कहा 

जो सुनकर सम्राट को क्रोध न सहा 

दाँतों से ऑंठ दबाकर चिल्लाया 

सर रॉबर्ट की दिद्या में चाकू फिकवाया 

चपलता से रॉबट ने छलाँग लगाई 

तब चाकू एक द्वार की दरार में घूस गई 

क्रोध से सम्राट ने उन्हें ललकारा 

“निकल आओ मेरे महल से साले बन्दर आवारा 

और जाकर अपमे मर्कटराज से कहना 

मेरा ना उनसे लेना है ना देना ? ” | 

यह उस प्रसंग का वर्णन है जब हनुमान आदि बानर वीर लंका में 
पहुँचकर उधम मचाते हैं। उन्हें बन्दी बनाकर रावण के सम्मुख लाया 
जाता है। हनुमान के बजाय यहाँ सर रॉबर्ट नाम लिखा है। किन्तु रॉबर्ट 
कपि नहीं था। और यहाँ तो यह बात स्पष्ट है कि हनुमान ने राम की 
तयारी की जो बात कही उससे क्रूद्ध होकर रावण ने हनुमान पर शस्त्र से 
पार करना चाहा। किल्तु हनुमान ने चपलता से छलाँग मारकर उस वार 
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से निजी बचाव किया। इसके आगे की पंक्तियों में तो बड़ा ही स्पष्ट 
उल्लेख है।कि उस सम्राट ने (यानी रावण ने) उन दूतों को कहा कि “ओ 
पूँछ वाले वानरो; तुम मेरे महल से तुरन्त निकल जाओ और अपने पूंछ 
वाले राजा (यानी सुग्रीव) को जाकर कहो कि मुझे उसका कोई लेना-देना 
नहीं । 


यूरोप के रामायण का शोध मैंने केसे किया ? 

एक बड़े विचित्र योगायोग से सन्‌ १६७७ में वे तीन पंक्तियाँ ही मेरे 
पढ़ने में आईं। उस समय मैंने ८ मास लंदन में अपने परममित्र डॉक्टर 
रघुबीर वक्षी के घर निवास किया था। संयोग से उनका नामः भी रघुबीर 
था और उनके घर का पता था लंकास्टर रोड, जबकि लंकास्टर शब्द 
“लंका अस्त्र गब्द का ही अपश्रंश है । 

मैं प्रतिदिन प्रात: ६ बजे से शाम के ५ या ६ बजे तक लंदन नगर की 
ब्रिटिश लाइब्रेरी में विविध ग्रन्थ पढ़कर उनसे उपयुक्त टिप्पणियाँ लेता 
और रात को यदाकदा सभाओं में अपनी ऐतिहासिक झोथों पर भाषण देने 
जाता । 

उस अवधि में मैंने मार्कोपोलो नाम के इतावली द्वारा लिखा उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय- प्रवास का ग्रन्य पढ़ा । उसका अनुवाद किया है सर हेनरी यूल 
(५७ प्या9 ४०७७) ने । अनुवादक ने उस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर कुछ 
टिप्पणियाँ दीं हैं। उनमें एक टिप्पणी में उल्लेख था कि प्राचीन यू रोप में 
बानरों की कई कथाएँ प्रचलित थीं। उनका उदाहरण देते हुए वेबर 
(ए८७८/) द्वारा सम्पादित और संकलित बातर कथाओं से निम्नलिखित 
तीन पंक्तियाँ उद्धत की थीं--- 
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इनका अनुबाद है--- 

“निकल जाओ मेरे महल से साले बच्दर आवारा 

और जाकर अपने मर्कंटराज से कहना 
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मेरा ना उनसे लेना है ना देना 

ये पंक्तियाँ पढ़ते ही मैने पहचान लिया कि यह तो रावण के हनुमान 
के प्रति कहे क्रोष-भरे उदगार थे। उन तीन पंक्तियों से मुझे एकदम 
विश्वास हो गया कि प्राचीन यूरोप में पुरा रामायण अबश्य होना हू 
चाहिए। 

तब से ५/६७८ के उस ग्रन्य का मैं जोब करने लगा । किन्तु शा 
पक्षा9 ह४ए!६ हारा उल्लेख किया गया प्रन्ध मेरे हाथ नहीं लगा। मूल 
कथा फ्रेंच में थी यह पता लगने पर फ्रांम देश और फ्रेंच भाषा जानने वाले 
मित्रों से मैं उन बानरों की कथा का ग्रन्थ पेरिस के प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय 
में ढंढ़ने को कहता रहा 

इस अवधि में मैंने बही वात अपने घनिष्ठ मित्र डाक्टर ना० कृ० 
भिड़े जी से भी कही थी। उनकी किसी डाक्टरी परिपद्‌ में फ्रांस के एक 
डाक्टर उपस्थित थे। उनसे डाक्टर भिड़े जी ने मेरा प्रस्ताव कहा और उस 
फ्रेंच डाक्टर ने नीडलर के संकलित ग्रन्थ में से सौ इंढ़ सौ पृष्ठों की 
यान्त्रिक प्रति भेज दी। वह भेजते समय पत्र में उन्होंने भिड़े जी को 
लिखा कि “आपके निर्देशानुसार कुछ पृपष्टों की प्रतियाँ-- इस पत्र के साथ 
संलग्न तो हैं किन्तु मुझे तो इसमें रामायण का कहीं नामोनिश्ञान नहीं 
दिखता । 

अब बताइए ! यह हाल है यूरोप के विद्वानों का ! जिस ग्रन्ध में 
रामायण के प्रसंग भरे पड़े हैं उसमें कंबल राम, लक्ष्मणं, सीता, रावण 
आदि नाम न होने से यह लोग उन प्रसंगों को पहचान नहीं पातें। ऐसी 
दुर्देशा है वर्तमान विद्वज्जगत््‌ में । 

अत: इस अध्याय में दिए उद्धरणों का सूत्र लेकर भारतीयों और अन्य 
विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रोका, अरब आदि में प्राचीन ग्रस्थों और वानरों 
की दत्तकथाओं को छान मारता आवश्यक है। बसा संशोधन यदि बारीकी 
से, निश्चय से और व्यवस्थित ढंग से आरम्भ करदिया तो केवल रामायण 
ही नहीं अपितु वेदोपनिपद, मनुस्मृत्ति, अष्टांग आयुर्वेद, बँदिक स्थापत्य, 
वेदिक संगीत वाली पूरी वेदिक संस्कृति क॒स्तपूर्वकाल में सारे विश्व में 
प्रसत थी इसका पूरा ब्यौरा हाथ लग जाएगा और यह भी पता चलेगा कि 
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उस संस्कृति को ईसाई और इस्लामी षड्यंत्रों द्वारा किस प्रकार दबाकर 
छिपा दिया गया । 

यूरोप से उस रामायण का ही नहीं बल्कि विशृव के अन्य भू-खण्डों से 
सद्दियों से लुप्त गृप्त वेदिक संस्कृति का जो पता मैं लगा सका वह मेरे 
जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ही समझना चाहिए । 

ऊपर उद्धत काव्य पंक्तियों में अपार कुस्ती मिलावट होते हुए भी 


उसमे रामायण के प्रसंग और बदल दिए गए सारे नाम भट पहचाने जाते 


हैं। जैसे रामचन्द्र के बजाय रिचर्ड नाम लगाया गया है। लीमासोर यह 
लंक्रेश्वर घाब्द का अपभ्रंश लंकास्थित रावण के दुर्ग .का निर्देश करता है । 
लंका द्वीप के बजाय सायप्रसद्वीप कहा गया है। रावण नाम न देकर सायप्रस 
का सम्राट कहा गया है। हनुमान को सर रॉबर्ट कहा है। झूप॑णखा की 
ताक ऋटाई विभीषण पर लाद दी है । सीता को अशोक वाटिका से छुड़वाया 
इसके स्थान पर सम्राट की लावण्यवती कन्या को राजा रिचर्ड के हवाले 
कर देने का उल्लेख है । अस्तु । 

रावण ने हनुमान के द्वारा सन्देशा भिजवाया कि चाहे जो हो सीता को 
बन्धमुच्त नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात्‌ यूरोपीय काव्य में उल्लेख है कि 
माय्रप्रस सम्राट (यानि रावण) ने कहा--- 
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इसका आशय है कि रावण ने सुग्रीव के लंका के पास आने को वात! 
पुनकर कहा-- 

उमके आगमन की वार्ता सुनी 

देख लूँगा जो होगी होनी या अनहोनी 

कल उसे मैं रण में मिलंगा 

वहाँ उसे मैं ऐसा मजा चखाऊँंगा 


जा नन उमा आम... -..म:-.::ल्‍-.--.निनिममशकि १ नभा. 


बसी ही करूँगा उसकी दुर्देशा 

जो उसके सैनिकों की हुई थी दशा । 

राम के बानर दूतों का लंका से प्रस्थाव यूरोपीय रामायण में इस 
प्रकार वाणित है--- 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

(वानर ) दूत सारे बन्धमुक्स हुए 

मरने से बचने के आनन्द मनाए 

तब मंत्री ने सम्राट से बड़े आदर से कहा 

आपने एक बड़ा प्रमाद किया 

दूत को आपने मार ही डालना था 

जो सर्वश्रेष्ठ राजा का दूत बतकर आया था 

तुम्हारे अपने धन की कोई कम्ती नहीं 

तब उसका हड़प॑ना योग्य नहीं 

कह तो बेचारा एक तंप्रस्वी है 
उप्तके साथी भी सारे साधु-संन्यासी हैं 
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उनकी यात्रा उन्हें पूरी करने दो 

और तुम अपना नुकसान मत करवा लो 

उपरोक्त पंक्तियों में वर्णन हैं कि हनुमान आदि को रावण मार ही 
डालता किन्तु वे बाल-बाल बचे । बन्धमुक्त हो जाने पर वानर फूले न समाए 
और कुछ ही समय में वे लंका से चल पड़े । 

तत्पश्चात्‌ राजा के मंत्री ने (यानि विभीषण ने) आदरपूबंक रावण 
से कहा कि राभ के दूतों से उसने यथायोग्य बर्ताब नहीं किया। दूत होने 
के नाते उनका सम्मान करना उचित होता । वे एक श्रेष्ठतम (ईश्वरतुल्य) 
राजा के प्रतिनिधि ये। रावण ने लूटपाट से बहुत धत कुमा लिया था। 
अत: उसने राम के धन (और राम पत्चि सीता) की अभिलापा नहीं करनीं 
चाहिए | और राम तो बेचारा तपस्या के लिए अरण्य में मिवास कर रहा 
है। उसके सहायक भी सारे साधु-संन्‍्यासी हैं। अतः यदि राम का विरोध 
करने पर ही रावण तुल गया तो इसमें उसी की अन्तिम: हामि होगी । 

इस पर रावण की प्रतिक्रिया यूरोप की रामायण में तिम्त प्रकार से 
बणित है-- क्‍ 
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8ि0॥ ॥6 ॥] 9$6 (प्रात 42 
उसका हिन्दी अनुवाद होगा--- 
सम्राट के नेत्रों में चमके क्रोध के अंगार 
तिरस्कार से चिललाया “अबे गद्दार” 
म्फान से निकाला उसने खंजर 
मंत्री का बनाने अस्थिपंजर 
मंत्री को बोला सम्राट पुकारकर 
'“बच्चू अब रहना खबरदार'' 
मंत्री को खोंचकर घुटनों पर घुलाया 
गुस्से में संस्राट ने खंजर चलाया 
मंत्री की लाक पकड़कर काटा 
और कहा “अग्रे चोर राजद्रोही” 
अंग्रेज बन्दशें को जाकर ब्र ही 
मेरे देझ्ष में बदि वो घुसे 
उन्हें प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे 
ताकि झूड़के कभी वे इधर देख न सकेंगे । 
विभीयण ने जब रावण को उपदेश द्विया कि सीता को मुक्त कर राम 
पे संधि कर लेना ठीक रहेगा तो रावण ने विभीषण को विद्रोही, देशद्रोही 
आदि दूषण लगाए और छुरी से नाक काट डाली । यूरोपीय रामायण मैं यह्‌ 
परिवर्तन आ गया है जबकि बाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा 
के नाक-कान काटे जाने का उल्लेख है । 
तत्पश्चात्‌ विभीषण स्त्रयं लंका से निकला क्षा रावण ने उसे बहिप्कृत 
किया इस हम्बन्ध में यूरोपीय रामायण की पंक्तियाँ कहती हैं-.. 
4॥6 ४शै९५- ४१४७ )|5 7052 ॥९॥९ 
([ | ५५९६ ])|५ ५5988 ५४8५ ५-$9॥८[6 ) 
(2७0:]५ 00॥ 0 (8 ८६५(|९ 8/ 
[.९४५० ]8 00 07॥0 प4॥ 
4॥0 ॥0$5९7267$ ॥0709 १९ 2420 
0 (६५६ [09९ | (वा (06० 


९२९ 


(0५ 90006 [6] 0 शाशांए ॥000 

० ($॥0006प्रा' ९४30 ७॥0 ७'07(--- 

&73 ॥8$06 ५00 389॥7 60 07४0ं 

हव0 | 5093 $656 0 ए0प/ रीक्ञा6 

व॥6 ४९४५४ ०0 ९४९7५ ६0प7 

(0 | $909॥ गाए ॥ण ४8 ६ ॥28॥ 

!॥6 शाए८707 $ 5गाशा हर जांशा। 

- 4 350 & 70760 ६ गा९ष5 

४०पा ॥ 023[8 ९000 [छ ॥९8॥(5- 

(९05४६ [96 986 €शफुशा0०पा 

93$ ॥80) 00०॥6 (5 05$00फ0/'- 
इसका हिन्दी भावार्थ इस प्रकार है--- 

मंत्री की नाक जो कटी 

जैसे वेहरे की धुरा ही फटी 

वह तुरन्त दुर्ग से बाहर भागा 

अपने लोगों से मिल भी नहीं पाया 

“दूतो, भाई मेरे पर दया करो 

देवी मेरी भी मेरे पर कृपा करो 

जाकर अपने स्वामी से कहो 

मेरे अपमान का हाल बताओ 

और कहो कि यदि वे यहाँ आ धड़केंगे 

सारे महलों की चाबियाँ हम उनके हवाले कर देंगे। 

सम्र।ट की सुन्दर कन्या भी” द 

जो रणबीर युद्ध में अभी 

उस सम्राट के विरुद्ध लड़ेंगे 

अत्याचार और अपमान का बदला लेंगे । 

रावण से अपतानित होकर विभीषण तुरन्त निकला | निजी आप्तेष्टों 
से विदा लेने का भी समय न रहा । उसने राम के बानर दूतों से सम्पर्क 
कर उनसे कहा कि “रावण ने मेरा किस प्रकार अपमान किया यह प्रभु राम 
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को विदित कराओ और राम को विश+/स दिलाओ कि उनकी सेना जब 
यहाँ आ धमकेगी तो मैं सारे दुर्ग, महल आदि की चाबियाँ उन्हें सौंप 
दूंगा।” यहाँ तक का वर्णन यूरोपीय रामायण में बाल्मीकि रामायण से 
मिलता-जुलता है। किन्तु तत्पश्चात्‌ सीता को बन्धमुक्त करने के बजाय 
रावण की लावण्यवती कन्या राजा रिचर्डे के हवाले करने की बात यूरोपीय 
रामायण में कही गई है। राक्षस सेना की कुछ टदुकड़ियाँ विभीषण के साथ 
राम को जा मिलीं यह जो वर्णन बाल्मीकि रामायण में है यूरोपीय रामायण 
में भी लगभग वैसा ही कहा है कि विभीषण ने १०० राक्षस सैनानी रा मसेना 
का सहाय करने हेतु देने का आश्वासन दिया। 

उसी यूरोपीय रामायण में आगे कहा गया है-- 
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इसका हिन्दी अनुवाद होगा--- 

वायुगति से वे दूत चल पड़े 

तुरन्त शजा रिचर्ड के सम्मुख हुए खड़े 

तब नौका भें राजा रिचर्ड शतरंज में मग्न था 

रिचिमाँड का अल दूसरा खिलाड़ी था 

जो जो चाल उसने चली 

नाकाम कर रिचर्ड ने बाजी जीत ली 

बानर दूत राम की छाबनी में लौटे । एक युद्ध नौका में रामचन्द्र जी 
दतरंज खेल रहे थे। यह उल्लेख बाल्मीकि में नहीं है। किन्तु शतरंज के 
खेल में भी दोनों पक्षों की सेना का संघर्ष ही होता है। अत: यूरोपीय 
रामायण में किया उल्लेख प्रसंगानुकुल लगता है। खेल में भी रामचन्द्र जी 
पूर्ण विजयी हुए यह उल्लेख भी, रामचन्द्र जी एक यशस्वी, विजयी, अवतार 


शा ले दे 


व्यक्ति थे, इस कठ्पना से मेल खातः है 
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तत्पश्चात रामदूत हनुमान की राम से हुई बातचीत यूरोपीय रामायण 
में इस प्रकार वणित है--- 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा--- 

दूत ने सारी बात बतलाई 

निजी अपमान और मंत्री की नाक कटाई 

मंत्री का सन्देश भी सुनाया 

कि मंत्री ने सहाय्य का आइवासन भी दिया 

तब रिंचर्ड बोला अब चलो भाई 

सारे मिलकर करें चढ़ाई 

बानरों का जो अपमान हुआ था वह हनुमान ने राम को सुनाया। 
विभीषण की अनुकलता की वार्ता भी सुनायी । तब राम ने युद्ध की सिद्धता 
करते का आदेश दिया--यह ऊपर दिया वर्णन लगभग बाल्मीकि की 
रामायण जैसा ही है । 

युद्ध छिड़ जाने का वर्णन यूरोपीय रामायण में इस प्रकार है--- 
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इसका हिन्दी अनुवाद होगा--- 

एक साथ सारे गज उठे 

सैनिकों ने सारे जहाज गठे 

भाला, बर्छी, धनुष-बाण 

शस्त्रास्त्रों की रही ना बाण 

बम्‌ और गोले ऐसे चले 

जैसे आकाश से बरसते ओले 

तब घबराकर लंकावासी ऐसे भागे 

जैसे होड़ लगी हो कौन पीछे कौन आगे ! 

रथी महारथी उनका पीछा करते 

निडर रधुवी र उनका नेतृत्व करते । 

राम ने चढ़ाई का आदेश दिया । तेय/री आरम्भ हुई। सारी नौकाएं 
सेनिकों से लद गई। लंका के किनारे के समीप पहुँचकर हमला आरम्भ 
हुआ | आकाश से जैसे ओले वरतसते हैं वैसे शस्त्रास्त्रों की बौछार चली। 
लंकानिवासी भागने लमे। सेना का नेतृत्व रघुवीर कर रहे थे। रण में 
राम जरा भी डरता नहीं था । यूरोपीय रामायण का यह कथन बाल्मीकि 
का ही अनुकरण करता है । 

आगे चलकर यूरोपीय रामायण में कहा है-- 
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इसका हिन्दी अनुवाद होगा -- 
रिचर्ड ने जब सायप्रस में पेर रखा 
हाथों में एक परशु लिया 
प्रहारों से सारा चकनाचूर हुआ 
राक्षस सेना का संहार हुंआ 
एसे अनेक राक्षस मरे 
रिचर्ड ने उनके प्राण हरे 
और रिचर्ड जब बंदिशाला पहुंचे 
द्वार, जाली, बेड़ियाँ आदि बंध समूचे 
निजी प्रहारों से तोड़े-फोड़ 
बन्दी जितने थे सारे छोड़े 
उन सबको कपड़े पहनाएं 
उनकी दुर्दशा पर आँसू बहाए 
और जीसस्‌ परमात्मा के नाम प्रतिज्ञा की 
उस पापी सम्राठ के विनाश की 

. नागरी राक्षस रईसों को मारा 

उनका धन अप्त किया सारा 
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राम ने लंका में उतरते ही हाथों में एक परशु लिया। राक्षसों का 
पीछा करते हुए उतका संहार किया। राक्षसों को यूरोपीय रामायण में 
ग्रिफोन्स कहा गया है। राक्षसों के किले, बाड़े, महल आदि सब तोड़-फोड 
दिए गए। फिर रामचन्द्र जी लंका की बनन्‍्दीजश्ाला के प्रति गए। वहाँ सारे 
द्वार, ताले, वेड़ियाँ आदि तोड़ी गयीं और सारे बन्‍्दी मुक्त किए गए । लंका 
निवासी राक्षस सेतानी, दरबवारी और अन्य रईसों का पीछा करके उनको 
मारा आदि सारा वर्णन यूरोपीय रामायण में इस तरह दिया है । 
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इसका हिन्दी अनुवाद होगा--- 

जब सम्नाट की वार्ता पहुँचाई गई 

रिचर्डराज की सेना लीमासोर में उत्तर आई 

उसके राक्षस दरबारी सारे मारे गए 

लंकाधिपति दु:ख में चूर हुए 

उसने तुरच्त सारे मंत्रियों की बुलबाया 

उन्तको सारा हाल सुनाया 

शत्रु पर मात्त करने का उपाय पूछा 

लंका को या रावण के दुग को लीमासोर कहा है जबकि लीमासोर 
शब्द लंकेश्बर का अपश्रंश प्रतीत होता है। भारत में जैसे रामेशवर एक 
स्थान हैँ जो लंका पर की गई चढ़ाई से सम्बन्ध रखता है। रामेश्वर और 
लीमातार में कितनी समानता है। रामेश्वर जैसे एक मन्दिर के देवता का 
नाम है और उस पूरी बस्ती का भी नाम है, वेसे हो सकता है कि लंकेश्वर 
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नाम रावण का हो और लंका प्रतिष्ठित शंकर भगवान के मन्दिर का नाम 
भी लंकेर्वर हो । अतः लीमासोर नाम लंका, लंकाधिपति रावण और 
लंकेश्वर शिव इन तीनों का द्योतक हो सकता है। 

इस प्रकार यूरोपीय रामायण का स्वरूप है। यूरोप में रामायण के 
भस्तित्व से एक तरह से पूरी वंदिक सस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण मिलता 
है। 

हमने जो अवतरण ऊपर उद्धृत किए हैं वे तेरहवीं शताब्दी की यूरोपीय 
रामायण के हैं। उस समय कृस्ति-पंथ लगभग सारे यूरोप पर छा गया था। 
मुसलमानों की तरह ईसाईयों ने भी जहां-जहां आक्रमण किया वहाँ से 
वंदिक संस्कृति के सारे चिह्न भिटा देने की पराकाष्ठा की। तथापि हम 
जिस यूरोपीय रामायण का पता लगा सके हैं उससे प्ररणा लेकर अन्य 
निष्पक्ष विद्वान यूरोप की प्राचीन वेदिक संस्कृति के अंग उपांग ढूँढ़ निकालने 
का यत्न करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं । 


यूरोपीय परप्परा में नारद का उल्लेख 


वैदिक परम्परा भें नारद जी का एक अटल और अनोखा स्थान है। 
नारद जी तीनों लोकों में परमात्मा से पामरों तक सबसे हादिक वार्तालाप 
करते दीखते हैं। उनके इस त्रलोक्‍्य संसार में कुछ छेड़छाड़, कुछ सजाक, 
कुछ गहरी बोजना, कुछ नीतिगतता, कुछ हास्यविनोद, कुछ दशनतथ्य आदि 
कई बातों का समावेश होता है। वही नारद जी प्राचीन यूरोपीय धार्मिक 
साहित्य में भी विद्यभान हैं। फिर भी प्मके यूरोपीय अस्तित्व का आज 
तक किसी बिहात को पता तक नहीं लगा यह आइचर्य की बात है । 

इस मम्बन्त में नीडलर महादय थे प्रन्‍न्ध भे पृष्ठ १४ पर देखिए क्‍या 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--- 

“सन्‌ ११८० से १२०० तक तंबोराघर होते थे जिनका नाम था 
मौटंडन के सन्‍ल। यह बड़े प्रभावी व्यक्ति बताते हैं कि वे किस प्रकार 
लौलया स्व में भी जीवन में कई बार त्ककर लगाया करते थे और उनके 
गीतों में भगवान से हुए प्रत्यक्ष बार्तालाप के उल्लेख होते थे ।” जो व्यक्ति 
भारतीय पुराणों में और रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में, नारद जी की 
भूमिका जानते हैं वे जानते हैं कि यूरोप की परम्परा में भी नारद जी की 
कथाएं थीं। बह कथाएं सन्‌ ११८० से १२०० बाले किसी मौटंडन्‌ के साधू 
के नाम गढ़ दी गई हैं। उस सन्त को ट्र बेंढोर कहा गया है जो स्पष्टतया 
तंबोराधर” का अपभ्रंश है ।, नारद जी सदा तंबोरा हाथों में लिए ही 
बताए जाते हैं। मोट्टडन्‌ नाम मातंडन यानी सूर्य इस संस्कृत शब्द का 
अपभ्रंश प्रतीत होता है। क्योंकि पुराणों में यूयंलोक, चरद्रतोंक आदि का 
उल्लेख होता ही है। स्वर्ग में चक्कर लगाना और प्रत्यक्ष परम त्मा से 
वरर्तालापकरनता यह सारी नारद जी की बिशेयताएं हैं । 

फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्चुगी ज, इटालियन, जर्मत आदि यूरोप के भिन्‍त-शिन्‍्न 
प्रदेशों के कृस्ती लोगों ने मिलकर और जमकर यूरोप से बेदिक संस्कृति कए 
नामी-निशान मिटाने में एड़ी-चोटी का किस प्रकार जोर लगाया उसका 
नारद को विकृति में सबूत मिलता है। अत: बटिकन्‌ आदि यूरोप के जिसने 
प्राचीन धर्मपीठ हैं उन सबका सारा प्रात्तीन माहित्य ढूँढ निकालकर उसका 
बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो यूरोप में दवाई गई वैदिक संस्कृति 
के भरपूर प्रमाण मिलेंगे । 
नासें-जमन रामायण 

उत्तरी यूरोप के साहित्य में आठवीं शताब्दी में एक दन्तकथा हे । 
उसका नाम है ला!06९0/890 [.$९6 | वह एक प्राचीन जमंत्‌ ग्रन्थ का बचा 
हुआ टुकड़ा है । हिल्डेब्रांड एक वीर योद्धा तीस वर्षों के संघर्ष के पश्चात्‌ 
घर लोटता है जैसे रामचन्द्र जी चौदह वर्षों के धाद अयोध्या लौटे । घर 
आते ही उसकी एक युत्रा वीर से लड़ाई छिड़ती है । बाद में पता चलता 
है कि वह युवक उम्री वीर योद्धा हिल्डेब्रांड का पुत्र है। राम का जैसे लव 
और कुश से युद्ध हुआ और बाद में पता चला कि वे राम ही के पृत्र थे 
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हिल्डेब्रांड की पत्नी भी उसमें उह्लिखित है जैसे लव-कुश और राम एक 
दूसरे से सीता के कारण परिचित होते हैं। इस प्रकार हिल्डेब्रांड की कथा 
भी बाल्मीकि रामायण का ही एक ट्टा-फूटा रूप है। 
रूस 
भारत के बंगलौर नगर से 7)6008॥ प्र७:७।० आऑग्ल दैनिक प्रकाशित 
होता.है। उसके. दिसम्बर १४, १९७२ के अंक में एक वार्ता प्रथम पृष्ठ पर 
छपी थी। उममें लिखा था कि रूस देश में एक काल्मिक (ऋ॥॥ए: ) प्रदेश 
है। उसकी प्रमुख राजधानी का शहर है एलिस्ता (859)॥ उसनगर में 
काल्मिक भाषा में रामायण छप्री.है । कुछ विद्वानों ने संस्कृत रामायण का 
अनुवाद किया है + काल्मिक दन्‍्तकथाओं में रामाप्नण के कई प्रसंग प्रस्तुत 
किए जाते हैं । उम्र प्रान्त के ग्रन्थालयों में प्राचीन काल्मिक लिपि में लिखे 
रामायण के सात संस्करण सुरक्षित हैं।'' 

उस वार्ता से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रूस में प्राचीनकाल से 
रामायण प्रचलित है । मौखिक कथाओं के रूप में और लिखित साहित्य के 
रूप में भी | वह काल्मिक प्रदेश में होता भी बड़ा ही औचित्यपूर्ण है क्योंकि 
काल्मिक यह वाल्मीकि का ही तो अपश्रंश है। रूस उर्फ रप्घ5छं8 ऋषीय 
देश हुं और बाल्मीकि एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। हो सकता है कि बाल्मीकि 
काल्प्रिक प्रदेश में ही रहते हों और उन्होंने रामायण वहीं लिखी हो । 

इस प्रकार ईसाई और इस्लामी प्रदेशों की लोक परम्परा और साहित्य 
का यदि बारीको से शोध किया जाए तो छिपाए गए या नष्ट किए गए 
बंदिक संस्क्ृति के ढर के हर प्रमाण मिलेगे.। 
मंगोलिया 

रूमी भाषा में [)0704॥ $७ा७॥ नाम के लेखक ने लेनिनग्राड नगर 
से प्रकाशित किए ग्रन्श में मंगोलियाई और काल्मिक, भाषा की। रामकथाओं 
का संकलन प्रस्तुत किया है। दामोदिन संस्कृत दामोदर का अपश्रंश हैं । 
सुरेन नाम सुरेन्द्र और श्रसेन का अपश्रंश है। 

प्राधष्यापक 0. ए. 50]॥0श(9 का लिखा एक हस्तलिखित ग्रन्थ 
२0०४ ९टगाए ० $6ंश0065, ६. 5. $. २. की साइबेरियन्‌ शाखा में 
सुरक्षित है । उसमें व्होलगा नदी के किनारे के प्रदेश में जो रामकथा प्रचलित 
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है वह काल्मिक भाषा में प्रस्तुत की गई है। लेनिनग्राड नगर में रूसी और 
मंगोलियाई भाषाओं में लिखी और भी रामकथाएँ उपलब्ध हैं । 
आयरलड में राम 

जाला (णाफुक्षाए5 6प्रंत८ (0 परषव्षतत नाम के ग्रन्ध में पृष्ठ 
२६८ पर एक उपयुक्त उल्लेख है। बह ग्रन्थ |. 06 [शा व ए0॥ए७॥- 
4९ ५. [90997 (ए0॥79 7/655, [.,0१007) ने सन्‌ १६६७ में लिख- 
कर प्रकाशित किया । 

इसमें गोरे जिला (50729 0०४४५) सम्बन्धी जानकारी देते हुए 
लिखा है कि ५/८४०१० नगर के उत्तर में एक मील की दूरी पर,कव- 
807: प्08८ यानी रामदुर्ग गृह है। सन्‌ १६५१ में |उसका निर्माण: 
हुआ । उस इमारत में अन्य स्थान से लाया एक शिलालेख रखा है। वह फरन्स॑ 
(# 7८705) नाम के गाँव में बने धर्मंग्ुरु के प्रासाद (80095 78|40९ ) 
का शिलालेख है । यह महल सन्‌ १६३० में वयोवद्ध इस्ती पुरोहित थॉमस 
राम ([४०४78$ 7२४॥॥) ने बनाया ॥ वह काव्यमय शिलालेख है--॥॥5 
80०5९ रिक्षा। छपॉा( 0 5 5४००९९०॥ 08 957006॥ 5 

॥08 ४689 9९87४ ९४०० 700 ॥07 [678०५6४ 970 ०0॥९६६- 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा--यह महल धर्मंगुरु राम ने 
आगामी पीठाधीझों के लिए इस प्रकार बनाया जैसे निजी बदन का ऊन 
दूसरों को पहनाती हैं भेड़ । 

इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि कृस्ती बनने पर भी यूरोप में राम 
नाम रखने की प्रथा कायम है। दुर्ग का भी राम से नाम रखा जाता था! 
है॥॥॥॥ यह एक ग्रन्थका र का वाम किलेदार अर्थ से पड़ा है। 

इंग्लेण्ड में सागर के किनारे २7522 नगर है जो स्पष्टतय्रा राम- 
घाट का ही घिकृत रूप है। रामद्वार भी उसका प्रचलित नाम साथ है। 

आल भाषा में किले की दीव।र के ऊपरी किनारे को +87708/4 कहते 
हैं जो रामपद था रामपंथ का अपभ्रंश है । 

दूध घारकर द्वारआदि तोड़ने के लिए जो बड़ी मोटी जकड़ी या सम्भे 
प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रामरॉड (२७700) इसलिए कहा जाता है कि 
बानर सेनिकों ने बड़े-बड़े वृक्ष गिराकर उन्हें ठस-ठसकर लंका द्वार तोड़े । 


प्र 
श्रीकृष्ण भी विश्वदेव रहे हैं 


पिछले अध्याय में हमने यह दर्शाया है कृस्तपूर्व समय में रामचन्द्र जी 
को सारे विदव के लोग ईश्वरात्रतार मानते थे। उसी प्रकार श्रीकृष्ण की 
भी सारे विश्व में मान्यता थी । 

आधुनिक युग में जब बड़ी संख्या में लोग इस्लामी या ईम्ताई वनाए 
गए हैं, लोगों को ऐसी कल्यना ऋरा दी गई कि रान, कृष्ण, शिव, दुर्गा 
आदि देवता केवल भारत में या हिस्दु लोगों में ही पूज्य हैं। उरा भ्रप को 
दूर करता आवश्यक है । 

कस्त सन्‌ पूर्व रामय में विश्व के सारे लोग जनातन बेदिक आये धर्म 
के ही अनुयायी थे । आजकल की परिभापा में बेदिक संस्कृति का ही नाम 
हिन्दु धर्म है। अतः इस अर्थ से कृस्तपूर्व काल में विश्व के सारे लोग हिन्दू 
ही थे। इसी कारण आजकल हम जिन्हें हिन्दु देवता कहते हैं वे सारे विश्व 
में पूजे जाते थे । उन्हीं देवताओं वेः प्रानीय मन्दिर आज कक्नें, मस्जिद था 
गिरजाघर कहला रहे हैं । 

इसका प्रमाण प्राचीन लेखकों के ग्रन्थों में पाथा जाता है, जिनके नाम 
मेगेस्थेनी ज, स्टयों, हीरोडोटस, जीगेफस आदि है। लेखकों के वे नाम भी 
स्वयं बैदिक परम्परा के और संस्कृत भाण के हैं। मेगस्थेनीज यह मेघस्था 
नईबथ का अपभ्रंग है। हीरोडोटस यह हरिदृतस्‌ ताम.का विकूल ग्रीक् 

उचार है। हरिदृत यानि भगवान का दूत | पैगम्वर यह इस्लामी शब्द 

“प्र-ग-अंबर' का अपभ्रंश है। “प्र-ग-अंबर' भी आकाश से पृथ्वी की ओर 
निकला दूत ही है| प्रगम्वर शब्द का उच्चार पेगंबर हुआ है । 
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ही रोडोटस के ग्रन्थ में लिखा है, “फिनीशिया प्रदेश के टिरा नगर में 
हरक्यूलिस का एक बड़ा प्रसिद्ध भन्दिर है । यह सुनकर मैं वह मन्दिर देखने 
गया। मैंने वह देवस्थान देखा ।” (पृ८ठ १३५, खण्ड १, हीरोडोटस) । 

ही रोड ट्स स्वयं भावुक स्वभाव का हिन्दू उर्फ बैदिकधर्मी था। उस 
समय सारे ही लोगों में धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी। उस काल में 
सर्वत्र वेदिक संस्कृति ही प्रसृुत थी । दूसरा कोई धममं था ही नहीं। ग्रीक 
साहित्य में हे राकलीजू (०7४०५) या हरक्युलिस्‌ ([987०7]९४) यह जो 
दो नाम आते हैं वे “हरिकुल-ईश ” इस संस्कृत शब्द के विकृत या प्राकृत 
रूप हैं। हरि यह विष्ण भगवान का नाम है। राम और. कष्ण उसी के 
अवतार हैं। अतः हरि-कुल-ईस यानि हरि के कुल में अवतरित भगवान 
राम, कृष्ण आदि । 

वेदिक संस्कृति में देवताओं के सेकड़ों या हजारों नाम होते हैं। इसी 
कारण इस्लामी बने लोगों में भी ईश्वर (अल्ला) के ६६ नामों की माला 
जपी जाती है। 

कृष्ण का अपभ्रृंश भारत में भी कस्त या कष्ट होता है।. कननड़ और 
बंगाली, भारतीय कृष्ण नाम के व्यक्ति को 'कृप्ट' कहकर पुकारते हैं । उसी 
प्रकार विष्णु को भी विप्टु या विष्ट्‌ कहा जाता है | भारत के जमशेदपुर नगर 
में एक विभाग का नाम विष्णुपुर होते हुए भी वह विप्टुपुर कहलाता है। 

यूरोप के ग्रीस देश में 'ईशस्‌ कृष्ण ताम का कुछ लोग 'जीभस्‌ कृस्त' 
ऐसा उच्चारण करते थे। जैसे वचन और वचन, योगी और जोगी तथा 
यशबंत और जसवंत ऐसे विविध उच्चारण लोगों में रूढ़ रहते हैं। उस समय 
भगवदगीता को ग्रीस और रोम में क्ष्णनीति कहा जाता था। कई लोग 
विछुड़कर उसका उच्चार 'कृस्तनीति करते थे। वही पंथ वैदिक परंपरा से 
बिगड़कर कृश्चियानिटो कहलाने लगा अतः वास्तव में अपने आपको कस्ती 
या ईसाई मानने वाले लोग कष्ण ईशू या ईश कृष्ण पंथ के लोग हैं। इस 
बात का आगे हम और भी विवरण देंगे । 


हॉलंण्ड में कृष्ण 
यूरोप में जो हालेण्ड देश है उसकी राजधानी है अम्स्टरडम्‌ | उस 
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मगर का सबसे बड़ा होटल कृष्णपोल्सकी कहलाता है। कृष्णपौल्सकी 
का अर्थ है पोलैण्ड देश का कृष्ण। इससे पता चलता है कि यूरोप के 
पोलैण्ड, हालैण्ड आदि देशों में ढूंढने से कृष्ण नाम अभी भी कहीं पार्या 
जाता है। 
अम्स्टरडम यह संस्कृत “अंतर्धाम शब्द है क्योंकि वह नंगर सागर 
स्तर से नीचे होने से सागर किनारे पर बाँध बनाकर जल अन्दर आने से 
रोकना पड़ता है। आंग्लभाषा में हॉलेण्ड प्रदेश को नीदरलैण्ड (८९ 
]00) कहते हैं। उसके आरम्भ में यदि & अक्षर लगाकर उस दाव्द को 
पढ़ा जाएं तो वह अंतरलैण्ड उर्फ अन्दरलैण्ड, यानि सागर स्तर से निम्न 
भूमि' ऐसा ही होगा । अतः: राजधानी “अन्तरधाम व देश “अन्दरलैण्ड' 
दोनों ही वैदिक संस्कृत शब्द हैं। इस प्रकार यूरोप का प्राचीन भूगोल सारा 
संस्कतमय है । 


स्पेन देश में कृष्ण 


स्पेन देश के दक्षिणीतट पर कौैडीज नगर है । वहाँ भूमि का एक लम्बा 
सुकड़ा भाग सागर में गया दीखता है। उसे 97070राध्षा9 या समुद्रधुनि 
कहते हैं। उसे पवित्र भूमि कहा जाता था क्योंकि वहाँ कृष्ण के मन्दिर होते 
थे। स्ट्रेंबो नाम के ग्रीक ग्रन्थकार ने लिखा है कि उस भूमि में ३२॥80&- 
79778 के बहुत मन्दिर थे । राधामंथस शब्द ' 'राघा-मनस्थ-ईश इस 
संस्कृत समास का अनाड़ी ग्रीक उच्चार था । राधा-मनस्थ-ईश का अर्थ है 
“राधा के मन में निवास करने वाले भगवान अर्थात्‌ कृष्ण। (पृष्ठ-२५३, 
खण्ड १, स्ट्रेंबी हरा लिखित भूगोल) । ग्रीक परम्परा में राधा-मनस्थ-ईश 
के अनेक मन्दिरों का उल्लेख है। भारत में जिस प्रकार राधाबललभ, 
राधारमण आदि नाम होते हैं वैसे यूरोप में 'राधा-मनस्थ-ईश हरक्युलिस 
उफं हेरेक्लिश यानी हरि-कुल-ईश आदि कृष्ण के नाम रूढ़ थे । 

७]9७८४ 7. ४0790705 लिखते हैं, ॥"स्ट्रेबो के अनुसार भारत तक का 
एशिया खण्ड बकस (880८7॥05) की समपित था। उसी भ्रदेश में हरि-कुल- 
ईश और बँकस्‌ को पूतेवर्ती प्रदेशों के स्वामी कहा जाता था। बेंबिलोन 
और मिस्र की संस्कृति के वही उद्गमस्थल थे। ग्रीक और रोमन जनता 
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के बैकस्‌ और मित्रस देवता उसी प्रदेश के थे ।' (पृष्ठ ४४ 06#॥50 8४0: 
(पडा (50390$, ए॥6 १ एा7फ़द्वात एपशञ॥5४॥॥४8 प्रणा8४, प0/790; 
]905) 

_ अवतरण से यह जान पड़ता है कि स्ट्रेंबो के अनुसार सारे एशिया 
खण्ड में बेकस्‌ यानि 'त्यंबकेश उफं शिव” की भक्ति होती थी | ग्रीस और 
रोम में बंकस्‌ (880००॥४४) देवता ज्यंबकेश नाम का विकत रूप था। 
त्रिअंबक यानि तीन चक्षु वाला (शिव) और मित्रस्‌ सूर्य का नाम था । यह 
सारे वैदिक देवता होने के कारण महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ विविध 
देवताओं के नाम से भिन्न-भिन्न पंथों में सर्वत्र छिन्त-भिन्‍न रूप में वैदिक 
संस्कृति ही चल रही थी । 

एक प्राचोन ग्रीक लेखक का याम है (०४४०१(४४ जो स्पष्ट्तया 09 
शाध्रापांड॥95 यादि ऊ श्रीकृष्णस्‌ है। ग्रीक लोग एक दूसरे से मिलने पर 
“हरि तुते” कहते हैं जो "हरि रक्षतु ते” का ही फटा-ट्टा रूप है। 

ग्रीस में कुस्तपूर्वकाल में ईशानी पंथ होता था। ईशान “शंकर' काः 
नाम है। उसी से उत्तर पूर्व दिशा को ईशान्य कहते हैं। शंकर का निवास- 
स्थान कंलाश-पबत वहीं है। अत: ग्रीस के ईशानी उर्फ 7६5०६० लोग 
शिवपंथी लोग थे। इसी कारण ग्रीस और रोम में शिव की मूर्तियाँ और 
शंकर की पिण्डियां भी बड़ी संख्या में प्राप्त होती रही हैं। 


पोष के वेटिकन्‌ में वेदिक साहित्य छिपाया गया 


यूरोप खण्ड के दक्षिण में इटली देश है। उसकी राजधानी रोम मूलत: 
रामतगर है। उस नगर में वेटिकन (५६४८४४) नाम का प्राचीन कृस्तपूर्व 
परमंपीठ है। आजकल वहाँ जो कुस्तिपंथ का सर्चोच्च धर्मंगुरु रहता है उसे 
पापह उफ पोप उफे पापा कहते हैं। वह वेटिकन शब्द 'वाटिका' का अपभ्रंश 
है। क्स्तपूर्व काल में वह वेद-वाटिका थी। सन्‌ ३१२ के लगभग नए 
कस्ती बने सम्राट कांस्टेंटाइन ने अचानक उस बेद बाटिका पर छापा मार 
कर वहाँ के वैदिक शंकराचार्य का वध करके उस धर्मपीठ पर एक कृस्ती 
को बिठाकर उसे क॒स्ती धर्ंगुरु घोषित किया। उस समय जो भगदड़ मची: 
उसका वर्णन अन जाने म्. 55शा०थ 4.०७) नाम के व्यक्ति ने लिखा है., 
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(पृष्ठ ३१, पाल $९छ८ा 00८765 0 76805, 5097९78 (थ्ार्त 
[.00986 ० 8 श 07 0, 8क्का 7086, 2४४74... सन्‌ 972) ' 
वे लिखते हैं, “[॥॥00८४४०॥०४७ए 06 ॥0५ रिणाक्षा (॥ए7णी ॥88- 
एा65८४९८१ | 45$ $९ए७. दवाणा५65 0 076 07 ९।४६४७॥९१९ 
गरहाए 58९0760 747750795- ॥॥6076 8 ए0॥506780|6 ९५(७॥06 [0 
॥स्‍008(० [08 एत 08 8९४८० ५४०४५ १७५८९७८४४७॥एछ8,8 70 
&7., छा & प्र 78५, 8२2: (ए0ा२१'5५४ 0०7१0!५/6॥|, 
700000४॥ए४७०१४. 50976 ० ॥च/2 १0एप्रालाहड$ एा०5६२४0 7 
(6 ५६॥८०४॥ 07 एवं)! (6 छब्ली$ 0 शै्वाएश) एफ 878 00965 
0 008॥79] 900प्राशक्ा5 भात 7९00705 शींणी भा ए/65शएश्व ॥7 
काणा१65 000806 0। 06 ०007070 000॥6 009 ए०॥४70 (शप्एी, 
गा ०067 एछॉ80९४5 गत वाएतारए९३ रण हाध्था बापुणा। 2९ 
[76$27५60 0०(॥67 00एफाश॥६$ ६0. 7९00705, 8॥0 [0 (॥6 56ए४. . 
॥70॥॥५४८5 0९ इप्टाओं 700880 0065 07 6 !२०!४४६९१ ४- 
२५७७४ 'प&7एएएछ #&२8 शरफ5छशर एप) 850 ०फुशा 0 
0९०४5043] ९ए्या।78007 0779 0079207॥ 8007085 ...0 0९८ 
[९०९ (96 [76 ००९४०075$ णी ॥6 &छ0५9 2 07श2॥ (॥०7९॥ 7908 ॥0 
805४)80900९ 09 0 06 एपरक्याएडए795 200 ॥९ए005$ गा पिशा 
90550890॥ 07 'शांणा ९9 80 #डशा५5 $७87ए778 607 ॥) ४५९८॥५४ 
[870, 540 80078 (6 ० धत्श। थीशा 0जत 7९९०005 ०ी शक 
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उपरोक्त उद्धरण के लेखक स्वयं एक कट्टर ईशाई व्यक्ति हैं। उनका 
विश्वास है कि यीशु कूस्त ईश्वर अवतार थे और पापा उर्फ पोष का सच- 
भुच एक पवित्र क्स्ति धर्मपीठ है। तथापि उन्होंने ऊपर जो जानकारी दी 
है वह अनजाने क॒स्ति धर्म की कृत्रिमता का सारा भण्डाफोड़ कर देती है | 
ऊपर दिए आंग्ल उद्धरण का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 

“ईसाई धंपीठ ने निश्चय ही रोमनगर में या और कहीं बहुत से पवित्र 
दस्तावेजों के गुप्त भण्डार रखे हैं। विपुल प्रमाणों से पता चलता है कि 
प्रमंपीठ के बन्द तहखानों में कुछ मूल दस्तावेज इलनी गृप्तता से रखे हैं 
कि चन्द व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को वे क्रागजात देखने को नहीं 
मिलते और अन्य बड़े महत्त्वपूर्ण कागजात जो बंटिकन्‌ नगर में रखे हुए 
हें वे ऐसे कुछ मूल दस्तावेजों की प्रतियाँ हैं जो वेटिकन्‌ धर्मपीठ के नियंत्रण 
के बाहर किसी अन्य स्थान पर रख दी गई हैं। कुछ और दस्तावेज बड़े 
प्राचीन समय से अन्य सुरक्षित स्थानों में रखते हुए हैं। और जो साधु-सन्‍्त 
किसी विशिष्ट पंथ के नहीं हैं उनके पोधीखाने में भी कुछ दस्तावेज ऐसी 
पुप्तता से रखे हुए हैं कि वे क्वचित्‌ किसी विशेष अधिकारी व्यक्ति को ह्ठी 
बताए जाते हैं। ईसाई धमंपीठ के प्रस्थापकों ने, उनके निजी कब्जे में जो 
मूल प्राचीन दस्तावेज हैं य॥ जिनका पता लगाने के लिए उनके कार्यकर्ता 
कई स्थानों पर हो आए, ऐसे दस्तावेजों का, स्वयं अध्ययन ते किया हो 
ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके धर्मंसंसद और धमंचर्चाओं की 
टिप्पणियों से पता लगता है कि वे सारी बातों का कितना ध्यान रखते थे 
और कितनी सूक्ष्मता से विचार करते थे | संकड़ों साल प्रतिवर्ष उनकी 
चर्चाएं चलती रहीं जिनमे पता चलता है कि उन्होंने कई दस्तावेज देख 
डाले और उनमें से कुछ निक्‌म्मे, कुछ संकटकारी, कुछ गुप्त और कुछ 
ऋृस्ती धर्मतत्वों से असंगत ऐसा उनका वर्गीकरण किया | छ800०(६ 0 (6 
906 नामक ग्रन्थों में जो दस्तावेज संकलित किए गए हैं उनसे पता चलता 
है कि ईसाई पंथ के सूत्रधारकों ने कितनी अंटशंट और अंधाधुन्ध पद्धति से 
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दस्तावेजीं का वर्गीकरण किया । 

जिस कस्ती लेखक प्‌. 50९॥0९/ [.6एां$ ने ऊपर लिखी जानकारी 
दी है वह भोले-भाले और भावुक क॒स्ती दीखते हैं। यदि ऐसा न होता तो 
उन्हीं के लिखे उस विवरण से वे जान जाते कि जिसे वे ईसाई धर्म या पंथ 
समभते हैं वह एक बड़ा गहरा और विद्ञाल षड़यंत्र है। यंदि सचमुच ही 
कुस्त नाम का कोई अवतारी व्यक्ति होता और वह कोई नया धार्मिक पंथ 
चलाता तो उसके दस्तावेज छुपाने की और उनके सम्बन्ध में गुष्तता रखते 
की आवश्यकता ही नहीं होती । किन्तु पीटर, पाल आदि कुछ दहशत वादियों 
को एक कपोलकल्पित ईसा के नाम सत्ता और अधिकार की अभिलाषा 
से एक नया पंथ चलाने के कारण सारी हेरा-फरी करने की आवश्यकता 
पड़ी। यदि वेटिकत करती पी5 ऐसे पड़्यन्त्र पर आधारित हो तो उसे 
पवित्र, घामिक पीठ मानता कहाँ तक उचित है ? राजनथिक बातों में जिस 
प्रकार हेरा-फरी, गुप्तता, उल्टा-सीधा आदि तिकड़म व्यवहार होते रहते 
हैं वंसे ही यदि किसी धमंपीठ में होते रहे तो ऐसा धर्मपीठ पवित्र नहीं माना 
जाना चाहिए । बेटिकन्‌ ने कुछ कागजात, धर्मंग्रन्य आदि यदि छुपा रखे 
हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने राम, कृष्ण, शिव आदि बैदिक देवताओं की 
मूरतियाँ, शिलालेख, वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत आदि सामग्री 
भी संकटकारी, गुप्त, निकम्मी आदि कहकर किसी के हाथ न लगे ऐसी 
गुप्तता से रख दी हो या नष्ट कर दी हो । 

ऊपर दिए प्रमाणों से एक बात स्पष्ट है कि कृस्ती धर्म के निर्माण के 
सम्बन्ध में कई बातें इसलिए गुप्त रखी गई हैं कि यदि जनता को,पता लगे 
कि वह पंथ निर्मल, निराधार है तो विश्व भर में शक्ति सम्पन्त- और 
धनवान कृस्ती पंथ का भट्टा ही बैठ जाएगा। 

सम्राट कॉँस्टेंटाइन की रोमन सेना ने यूरोप पर उसी प्रकार कृस्त पंथ 
छलबल से थोपा जैसे उसके ३०० वर्ष बाद अरबों ने मारकाट से मुसलमान 
बनते को लोगों को बाध्य किया | 


ईशानी (शिव) पंथ 


706 ४ए४8०४ व6 ० 76४४६ ग्रन्थ के पृष्ठ २८ पर लेखक 


श्छफ 


प. $एशाटथ 7,6ए४५ ने कहा है “08ए७7ए प्राध्या०/ 0 6 288९॥८४८० 
॥ 32०७ ०7 ९४८०४॥९, ॥89 0 06 & 9४7९-000360 8९802९॥0 47 
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' इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है “ईजिप्त या पैलेस्टाइन में ईशान्‌- 
पंथी लोग सारे पक्के आयंबंदी ही होते थे । ' 

आये नाम का कोई वंश कभी विश्व में था ही नहीं। आये धर्म है। 
उसी के वेदिक धर्म, सनातन धर्म और आधुनिक नाम हिन्दु धर्म हैं। किसी 
भी वंश के व्यक्तित आयंधर्मी हो सकते थे। क्ृस्तपूर्व काल में तो सारे विश्व 
में आयंधर्म ही था। अतः 59८70८० 7.०७$ लेखक ने अनजाने में जो तथ्य 
प्रकट किया है वह बंड़ा मौलिक है । उनेके उद्‌गार का तात्पयं है कि ईशानी 
लोग आर्यधर्मी यानि वैदिकधर्मी थे । यह सोलह आने सही है है क्योंकि शिव 
वैदिक देवता होने के कारण ईशानी लोग वैदिक या सनातनी या आर्य के 
अतिरिक्त हो ही क्या सकते थे ? 

उसी लेखक ने आगे लिखा है “पंथ दीक्षा लेते ही प्रत्येक ईशानी एक 
एक शुत्र कौपीन धारण कर पर में खड़ाऊ पहनता था।” यह और भी 
पक्का सबूत है कि ईशानी एक वंदिक पंथ ही था । 

प्राचीनकाल में आये, ईशानी, समरीटन (यानी मनुस्मृति आदि स्मृति 
ग्रन्थों के अनुसार आचरण करने वाले), स्टोहक्स (यानि स्तविक जो स्तवन 
करा करते), सडुशिअन्सू (यानि साधुजन), रोमन (यानी रामपंथी), 
ईजिप्शियन्स (यानि अजपति राम के देश के ), असीरियन्स (यानि असुर) 
सीरियन्सू (यानि सुर) बंबीलोनियन्‌ (यानी बाहुबलिनीय ), भ्रीक, ज्यू 
(सद्‌), अरब, चीनी आदि वंदिकधर्मी यानि हिन्दु ही होते थे । मलेन्शियन्स 
(/४]थाएंध्ा5) नाम के लोगों का भी उल्लेख आता है। ये म्लेच्छ लोग 
थे । द 

स्पेंसर लुइस लेखक ने अपने ग्रन्थ के| पृष्ठ ३५ पर लिखा है, “ये जो 
ईदानी लोग होते थे, वे बात के इतने पवके थे क्रि उनके मूँह से निकला 
कोई भी शब्द पक्का वचन होता था ।' यह भो तो बँदिक धर्म का ही लक्षण 
हैं। इए्का एक बड़ा प्रभाण संस्कृत के “वचन शब्द में मिलता है। संस्कृत 
में सादे कथन को भी “वचन” कहते हैं और प्रतिज्ञा को भी “बचन' ही 
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कहते हैं। 'प्राण जाई पर बचन न जाई' यह प्रत्येक बेदिक धर्मी व्यक्तित के 
आचरण का पक्का नियम था । 


ग्राज्नीन विश्य में कृष्ण पुजन 


प्र. $शा०था .09/$ के ग्रन्थ में पृष्ठ १३५ पर मुकुटधारी शिशु का 
एक चित्र मुद्रित है और उसके नीचे उल्लेख है “२65८७०॥ 85 76५४९७|९० 
98 8 शअंग्योीवए इांाप& ०ए 83 ॥0ए79 ०9१ ७४४5४ ७॥जभॉ6१ णा 
(फरांज्ञाए85 0929 | पाए )8005 9076 धाढ ए॥एंशीशा 0७. 
यानि ऐसे एक देवी बालक की प्रतिमाएँ क्ृस्तपंथ प्रस्थापित होने के पूर्व 
कस्तमास दिन को कई प्रदेशों में प्रतिस्थापित की जाती थीं। 

स्पेंसर लुइस के ग्रन्थ में ऐसे कई बड़े अर्थगर्भित वाक्य हैं जिनका म्मे 
स्वयं उनके ध्यान में महीं आया। कुस्ती विद्वानों की यही दुद्दशा रही है 
कि ईसाई पंथ और परम्परा की क॒ृत्रिमता और निराधारिकता के ऐसे कई 
प्रमाग उनकी दृष्टि पथ में आने पर भी वे उन प्रमाणों का मर्म या रहस्य 
समभ नहीं पाए। इतनी उनकी मति और बुद्धि कस्ती पंथ की अंटशेंट 
कल्पनाओं से भ्रष्ट और वधिर हो गई थी कि जो-जो प्रमाण वे स्वयं प्रस्तुत 
करते हैं उन्हीं का मम वे स्वयं आकलन नहीं कर पाते । 

अब उनके उपरोक्त वाक्य में ही देखें कितनी महत्त्वपूर्ण बातें कही 
गई हैं। एक तो यह कि कस्ती के पूर्व ही एक देवी बालक की मूर्ति प्रस्था- 
पित करके उसकी पूजा करने की प्रथा थी । भला वह दैवी बालक कृष्ण के 
अतिरिक्त और हो ही कौन सकता है ? उसी कृष्ण का अप श्रंश जसे कुस्त 
हुआ बसे कष्ण मूतति की ही नकल में करत मूति बनाई गई। अतः कृष्ण 
जन्म की राँकी और कस्त.ज॑न्भ की राँकी एक जेसी होती है । 

दूसरी बात स्पेन्सर लुइस ने यह कही है कि ईसा उफ क््स्ती के पूर्व 
ही कस्तमास का त्योहार भी होता था। यदि वह कुस्तमास का त्यौहार 
प्राचीनकाल से ही होता रहता था तो वह स्पष्टतया कृष्णमास का ही 
त्यौहार था | यदि आजकल उस त्यौहार को कस्ती उफ ईसाई लोग ही 
मनाते हैं तो उसका रहस्य क्या है ? वह क॒स्ती त्यौहार तो है नहीं क्योंकि 
कुस्त के तथाकथित जन्म के पूर्व भी वहु मनाया जाता था। कर्मेठ कुस्तीजन 


का 
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और क्स्त प्रथा के जानकार भी यह मानते हैं कि तथाकथित क॒स्तमास 
कस्ती त्यौहार नहीं है। 


कृष्णमास का त्योहार 

अतः जिसे आजकल कृसूमास या कृस्तमास कहते हैं वह वास्तव में 
कृष्णमास त्यौहार है। यह त्यौहार मध्यरात्रि को ठीक बारह बजे घंटियाँ 
बजाकर मनाया जाता है। वह पूरी बँदिक प्रथा ही तो है। 

यह रात्रि के १२ बजे इसलिए मनाया जाता था कि लम्बी अंधेरी रातें 
समाप्त होने पर उत्तरायण में दिन धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। इसलिए 
उस त्यौहार को “बड़ा दिन” भी कहा जाता है। उस दिन मध्यरात्रि को 
लम्बी अंधेरी रातों की चरमसीमा मानी जाती थी। उसका नाम कष्णमास' 
यानि काला महीना या लम्बी अँधेरी रात वाला महीना इसी कारण से 
पड़ा । 

उसे कृष्णमास यानी कृष्णपपुजन का महीना कहने का और एक 
प्रयोजन भगवद्गीता में दिया हुआ है। कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं, “मासानां 
मार्गशीषो$हम्‌ यानी सारे महीनों में मार्गशीषं मास ईश्वर रूप है। 
दिसम्बर ही मार्गशीषं होता है। इस प्रकार दिसम्बर २३-२४-२५ को 
दक्षिणायन का अन्त और उत्तरायण का आरम्भ दर्शाने वाले कृष्ण मास का 
उत्सव समूचे विद्व में कृस्तपुर्वं काल से ही मनाया जाता था। 

उस मास में कृष्ण का पुजन रूढ़ होने का एक कारण यह था कि महा- 
भारतीय युद्ध भी मार्गशीष में ही समाप्त हो गया था। शरशया पर लेटे 
भीष्मपितामह इच्छामरण स्वीकारने के लिए उत्तरायण आरम्भ होने की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । कौर॒व सारे मारे गए थे और पाण्डव सारे उदासीन हो 
गए थे। ऐसी अवस्था में श्रीकृष्ण ही एकमात्र देवतुल्य व्यक्ति माने गए। 
युद्ध-समाप्ति का आनन्दोत्सव भी मनाना था। ऐसे अनेक कारणों से महा- 
भारतीय युद्ध-समाप्ति का वह उत्सव कृष्ण मांस के नाम से मध्य-रात्रि के 
समय वह हर्षोल्लास से मनाने की प्रथा पड़ी । योगायोग से क्ृष्णजन्म समय 
और लम्बी रात्रि की चरमसीमा का समय एक ही था | अत: मध्य-रात्रि को 
(१२ बजे) धण्टानाद से मध्य रात्रि को वह आनन्दोत्सव आज तक मनाया 


श्षर्‌ 


जाता है। कृस्ती कर्मठ लोग, धर्मंगुरु और कृस्ती विद्वान सारे ही, कृस मास्‌, 
यहईसाई त्यौहार नहीं होने से उसे मताना योग्य नहीं, ऐसे चिल्ला-चिल्लाकर 
कहते रहे हैं, फिर भी इृस्तपन्‍्थी जनता ही वह त्यौहार बड़ी धृमधाम से 
ओर चाव से क्यों मनाती है ? इसलिए कि वे मूलतः कृष्णपन्थी लोग होने से 
मना करने पर भी कृष्णमास का त्यौहार मनाना निजी कत्तंव्य समभते हैं । 


इसे ४795 क्‍यों कहते हैं ? 


कृष्णमास की वैदिक विशिष्टता का ऊपर हमने जिस तरह सर्वागीण 
और परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है वैसा कृस्ती लोग कभी दे नहीं 
पाएँगे। 

कस्ती लोगों से पाठक यह भी पूछें कि कृसमास्‌ ((!8785) को 
88 ऐसा भी लिखा जाता है, वह क्‍यों ? उसका भी ठीक विवरण वे दे 
नहीं पाएँगे । आंग्लभाषा में तो फलाना, ढिमका आदि अर्थों में ह श॒ 7. 
कहा जाता है । तो पाठक कस्ती लोगों से यह पूछ सकते हैं कि >»६॥785 क्रो 
("48 या 2785 क्यों नहीं कहा जाता ? इसका सही उत्तर वे इसलिए नहीं. 
दे पाएँगे क्योंकि सारी कृस्ती प्रथा ही उल्दी-सीधी काल्पनिक, निराधार, 
कृत्रिम कल्पना पर ढाली गई है, अतः पग-पण्र पर उसमें असंगत बातों की 
भरमार है । 

संस्कृत और बंदिक परम्परा के आधार पर विश्व इतिहास की ऐसी' 
कई गुत्थियाँ भट सुलभ जाती हैं क्योंकि सारे विश्व में लाखों वर्ष तक 
वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही रही है। उसके आधार पर देखिए 
ऊपर प्रस्तुत की हुई समस्या को हम किस तरह सुलभाते हैं । 

पुराणों में वणित वैदिक क्षत्रियों का जब विश्व साम्राज्य था तब चंत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ आदि मासों के दाम थे और उन्हें क्रम के अनुसार आकाश 
(यानी अम्बर) का पहला भाग, दूसरा भाग आदि दृष्टि से एकाम्बर, 
द्वितीयाम्वर आदि भी कहा जाता था ज॑से आजकल जानेवारी को पहला 
मास, फ्रेत्रुवारी को ह्वितीय मास इत्यादि गिना जाता है। मार्च के लगभग 
वैदिक नववर्ष सारे विदव में आरम्भ होता था, अत: उसे पहला मास 
समभकर ही सेप्टेंबर (सप्ताम्बर) सातवाँ मास, ऑक्टोबर (अष्टास्बर ) 
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आठवाँ मास, नव्हेम्बर (सवास्व॒र) नौवाँ मास और हिसेम्बर (दशाम्बर ) 
दसवाँ मास कहलाता था। 

आजकल हम यद्दि गोरे यूरोपीय लोगों कौ पूछें, “भाई सेप्टेम्बर- 
ऑक्‍क्टोबर-नब्हेम्ब्र र-डिसेम्बर, नामानुसार तो ७वें, ८वें, €वें और १०वें 
भास है किन्तु यूरोप्रीय क्रम में उन्हें €वाँ, १०वाँ, ११वाँ और १४वाँ मास 
माना जाता है | ऐसा क्यों ? तो वे उत्तर दे नहीं पाएंगे | क्योंकि अतीत के 
वेदिक विश्व साम्राज्य के समय का मास-क्रम उन्हें अज्ञात है। ऐसी और 
ढर सारी बाते हैं जो अधिकतर लोगों को अज्ञात रह जाती हैं क्योंकि उनका 
मूल वंदिक इतिहास में है जो आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों में अन्त र्मत नहीं है । 

सन्‌ १७५२ तक इंग्लेण्ड का नववर्ष मार्च २२ को ही आरम्भ होता 
था। अतः माच ही पहला मास होता था। सारे यूरोप में और अन्य देशों 
में भी यही प्रथा थी । किन्तु एकाएक यूरोप के लोगों ने कुछ सदियों पूर्व 
जानेवारी को पहला मास किया और सेप्टेम्बर आदि क्रम असंगत हो 
गया। फिर भी नाम वही रहा पर क्रमसंख्या बदल गई। अत: इतिहास 
विकत हो गया । 


गणराय ईश का मास 


जानेवारी को पहला मास कहने की प्रथा भी एक तरह से बैदिक 
संस्क्ृति के दूसरे एक आधार पर की गई । कई प्रदेशों में माघी गणेशोत्सव का 
भी बड़ा महत्त्व होता है। गार्च में यदि चंत्र आरम्भ होता हो तो जानेवारी 
में माघ और फ्रेबुवारी में फाल्गुन पड़ेगा | माघी गणेशोत्सव की प्रथा जैसी' 
अभी भारत में विद्यमान है बनी कृस्लपूर्व विश्व में होती थी । इसी कारण 
इस मास की पहचान गणराबईश का मास ऐसी होती थी । उस गण राय- 
ईंश शब्द को ग्रीक व रोमन्‌ लोग ,द्या4-क्ष-$ लिखने लगे । अतः उसका 
स्पेलिंग [४०४४५ होने लगा! जानेबारी [व्याप्धवा9 यह उसी का बिगड़ा 
रूप है। इस प्रकार वर्ष के मासों का मूलक्रम हो या कुछ सदियों पूर्व उनका 
परिवर्तित रूप हो, दोनों वैदिक आधार पर ही किए गए हैं। ऐसे ही 
उदाहरणों से वेदिक संस्कृति की विश्वव्यापकता सिद्ध होती है। गणेश की 
पूजा सर्वप्रथम होती है अतः वर्ष भी उसी के पूजा मास से आरम्भ हो न 





एप रे 


कि अन्नपूर्णा के, ऐसा परिवर्तन किया गया । 

डिसेम्बर, यह दसर्वा मास होने के कारण उसका दशाम्बर नाम पड़ा । 
वही आँकड़े में दसवाँ मास 57085 ऐसा लिखा जाता है। क्योंकि रोमन्‌ 
गिनती में १० का आँकड़ा ह था। अत: ऋ॥95$ यानी दशम मास और 
डिसेम्बर यानि दह्ाम्बर का अर्थ भी दसवाँ मास है। तथापि वर्तेमान 
यूरोपीय प्रथा में २५ डिसेम्बर के दिन को या तो > 785 कहते हैं या २५ 
से३१ डिसेम्बर के पूरे सप्ताह को 5795 कहते हैं। यह कितना बड़ा 
प्रमाद है कि नाम है दसबाँ मास और उसे आजकल. समझा जाता है एक 
अकेला दिन था केवल एक सप्ताह | 


ऋ% 098 यानी दसवाँ सास 


दूसरी एक समस्या यह है कि "085 को कृस्त उफे ईसा का जन्म- 
दिन भी मानते हैं। कृूस्ती लोग स्वयं कबूल करते हैं कि कृस्त के जन्म का 
पता ही नहीं है। किन्तु २५ डिसेम्बर तो कुस्त की जन्म तारीख कतई नहीं 
है । 

अत: २५ छिसेम्बर को हृस्त का जन्म॑दित मानना ही चूक है। एक 
और प्रइन यह उठता है कि यदि २५ डिसेम्बर कृस्त की जन्म-तारीख मान 
भी ली जाए तब भी उसे 7788 क्यों कहते हैं ? & कोई कृत का द्योतक 
चिह्न नहीं है और “मास का अर्थ जन्मदिन नहीं है । अतः >725& मांस 
करा अथ पूरे यूरोप में हस्त का जन्म-दिन ऐसा जो किया जाता है वह 
पूर्णतया निराधार है | इस पर सारे बिश्व में,पढ़ाई जाने वाली बातें कितनी 
तकौहीन और निराधार हैं यह पाठक सोच सकते हैं। इतना भज्ञान, इतनी 
अविद्या विद्व में इसलिए फैली हुई है कि विश्व को उसका मूल वदिक 
इतिहास भुला दिया गया है और कुछ अण्ट-सण्ट, टेढ़ी-मेढ़ी बातों पर ही 
प्रचलित इतिहास का ढाँचा उल्टा-सीधा खड़ा किया गया है। 

कृस्तपूर्व काल में जिस देवी शिशु की मूर्ति प्रस्थापित कर उसकी पूजा 
की जाती थी वह बालक मुकुट्धारी बताया जाता था यह भी एक बड़ा 
प्रमाण है | वैदिक संस्क्षति में राम, कृष्ण आदि देवावतार मुकुटधारे बनाए 
जाते हैं। कुस्त तो कभी मुकुटधारी था ही नहीं । वह तो एक गरीब बढ़ई 


सर्प 


का शिक्षु था। उसकी मृत्यु भी इतनी भीषण तरह की हुई कि उसे क्रस पर 
लटकाते समय उसे काँटों की पगड़ी पहनाई गई थी। क्ृस्त का सारा 
व्यक्तित्व और जीवनी कपोलकल्पित है। हम उसे सही नहीं मानते । तथापि 
ईसाइयों ने क़ृस्त की जीवनी जिस प्रकार बताई है, उसका हमने इस ग्रन्थ 
सें समय-समय पर विश्लेषण किया है। 


क्रष्ण और कालिया 


७7९7९8। [.८एां$ के ग्रन्थ में पृष्ठ 5२ पर एक नाभ का चित्र छपा है 
और लिखा है कि १6 "धएशआाई १३५ प्७0०6 88 & गराएशांसथ ४५9750। 
॥7 [6 ०879ए 5६९7९० जावा85 0 एव7075 ४00005 6[ "टए07, 
476 $86700गा ७७5 ॥80 [06 6१790 ० (॥6 ]079 82॥050. 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा, “श्राचीन पन्धों के धर्मग्रन्थों 
में ताग एक गृढ़ चिह्न था। नाग ईइवर का भी प्रतीक था। 

ऊपर जो तथ्य कहा है वह सही होने पर भी अनाड़ो ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है, ऐसा कहना पड़ता है। वैदिक संस्कृति में सारे देवस्वरूप व्यक्ति 
शेषनाथ के तीन या पाँच या सात फणों की छाया में प्रसन्‍तता से बै5, लेटे 
या खड़े बताए जाते हैं | वह इस हेतु की विश्व के शक्तिमान्‌ और विध॑ले- 
से-विषले प्राणी किस प्रकार देवी शक्ति के अधीन होते हैं यह दर्शाने के 
लिए । द 

भगवान विष्णु जब भी प्रकट होते हैं शेषनाग की छाया में होते हैं । 
बेकुण्ठ में विष्णू भगवान शेषशय्या पर लेटे दिखाए जाते हैं । शिवजी के 
गले में भी नाग होता है। गणेश का कमरबन्द नाग का होता है। हिन्दू 
स्त्रियाँ सोते के नाग का बाजूबन्द पहनती हैं। पण्ढरपुर के विठोबा रघुराई 
की मूर्तियों के ज्ञीषं पर नागफणा होती है। ईजिप्त के फेरोहा सम्राटों के 
ललाट पर ताममू्ति होती थी। अतः प्राचीनकाल में नाग को देवस्वरूप या 
देवचिक्न माना जाता था। $छधात्ल [०५7६ का कथन भी यही सिद्ध 
करता है कि प्राचीन विश्व में बैदिक संस्कृति होने के कारण नाग को 
परमात्मा का चिह्न माना जाता था। 

कृष्ण की गेंद यमुना के डोह में चली जाने पर कृष्ण ने नदी में जब 
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गोता लगाया तो.वहाँ कालिया नाग से उसकी झड़प हुई और कृष्ण ने 
कालिया नाग पर विजय पाई यह बेदिक परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कथा 
है । 
गग में भी शरीरस्थ कुण्डलिनी शक्ति को सर्प माना गया है। 
व्यवहारी जीवन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति लेटा हुआ हों और 
रगायोग से उसके ऊपर कोई नाग निजी फण की छाया करे, तो वह 
व्यक्ति भाग्यवान्‌ होता है। मल्हारराव होल्कर भेड़ चराने वाले गरीब 
देहाती थे । वे बरढ़ते-बढ़ते मध्यभारत में मालवा प्रास्त के अधिपति बन' 
गए | शिशु अवस्था में वे भेड़ चराते-चराते एक पेड़ के तले लेटे। उन्हें 
भपकी आई | उस समय बिल से एक नाग मिकला । उसने सोये हुए मल्हारी 
के सिर के ऊपर फण फलाकर कुछ क्षण साया कीं और चुपचाप बगैर उसे 
कुछ कहे मुंह फेरकर बिल में घस गया । तत्पशचात्‌ मल्हारी को पेशवा के 
राजदरबार में पेशवा के कीमती जूतों की रखवाली करने की नौकरी 
मिली वहाँ से फौजों के साथ मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के प्रसंग 
आते गए | करते-करते वे बड़े सेनानी और प्रदेश अधिपति बन गए। 


कृस्त कृष्ण का हो अपभश्चंश है 


$0९7९67 [.2५/ के ग्रन्थ में पृष्ठ १५६ पर उल्लेख है कि “कृृस्तस 
यह नाम या उपाधि पूर्बवर्ती देशों के अनेक गूढ़ पंथों में देवावतार की 
द्योतक थी । कृस्तस्‌, यह मूलतः: ईजिप्त के एक देवता का नाम था। दूसरा 
देवता था हरमिस्‌ । उसी को टायर (प्‌+८८) नगर में हिरम्‌ कहते थे । 
ईजिप्त के लोग जिस अक्षर को “ख”' कहते थे उसे ग्रीक छोग “क्ष” लिखा 
करते। ग्रीक “क्ष का उच्चार कई बार “क” भी किया जाता था | इसी 
कारण ईजिप्त में, जिसका उच्चार खेरु किया जाता था, वह ग्रीक भाषा में 
“कु लिखा जाता था। उसी के हए यह अक्षर प्रारम्भिक इकाई प्रथा में 
बार-बार प्रयोग होते रहे | रोम नगर में भूलभ्‌लेया जैसे अनेक कक्षों में जो 
कन्रें बती हैं उन पर मैंने वे 7 अक्षर देखे हैं। इसका मूल ऑग्ल उद्धरण 
इस प्रकार है---76 जण4 0 :॥6 ('॥0$00$ #40 ए८शा ए४९१ ॥0 
06 70ए967५ 50॥000]$ दवाएं |॥ 86 ००]७॥ 07' ॥॥6 ॥9776 शवञा0 (6 
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ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि ईजिप्त, ग्रीस आदि दंशों में 
कृष्ण भगवान के मन्दिर होते थे । गुरुकुल संस्कृत शिक्षा समाप्त होने के 
परचात्‌ प्रादेशिक उच्चार भिन्‍न होते-होते कृष्ण को ईजिप्त वाले खृष्ण या 
खुष्त कहने लगे और ग्रीस में कृष्णसस के बजाय इस्टस्‌ उच्चार होने लगा । 
इसी कारण कृष्णमास का उल्चार कृसमास या कृस्तमास किया जाने लगा। 
कृष्ण तथा विष्णु को हरि भी कहते हैं। अत: टायर आदि नगरों में हरि 
मंदिर को हरियम्‌ कहते-कहंते उसका उच्चार हरमिस्‌ या हरम्‌ होने लगा । 
इस्लामी काबा, अलअक्सा आदि तथाकथित मप्जिदों के पवित्र परिसर को 
४हुरम्‌” कहते हैं। वह इसी कारण कि वहाँ इसघलामपूर्व काल में भगवान 
कृष्ण या विष्णु की मूर्ति होने से उस परिसर को हरियम्‌ कहते थे। भारत 
के अमृतसर नगर में जो स्वर्ण मंदिर है उसे आज भी हरमंदिर यानी शिवजी 
का मंदिर और हरिमंदिर यानी कृष्ण या विष्णु की मूर्ति का मंदिर कहते 
हैं। इस प्रकार प्राचीनकाल में सारे विहव के देवालयों में वे दिक दे बताओं 
की मूर्ति होती थी । 


ईजिप्त सें कृष्ण भन्दिर 
ईजिप्त में भी कृष्ण मन्दिर होते थे । प॥० (७४४० ॥9)70708 नाम का 
ग्रन्थ है। उसके लेखक हैं 5007०9 प्राहष्ठा78 | उसमें पृष्ठ १२ पर जो 





र्पछ 


दिष्यणी है उसमें लिया है, “व (0० क्यक्षातरा फ्का, (० छणी8॥ 5०७०७६ 
जा ताला: कायाएको व्रत पाती॥ 2 दाएंशा। 7॥69९5 | 82५१४, 
गत किद्। 500 हृषं॑ंशा।ब 00 ाई/भा।ए 6] ६0 ए078॥]- 
एांए8''"। यानि फ्रांस से युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के जो भारतीय 
सिपाही इजिप्त के प्रान्नीन थीब्ज नगर में लाए गए उन्होंने वहाँ के मन्दिर 
में कृष्ण की मूर्ति देखी और वे तुरन्त भगवान को प्रणाम आदि करने लग 
गए | 


कृष्ण पुरुषोत्तम 

5॥0क्षा' .0५४$ ने, प्राचीन कृस्तपन्थी लोग ऋए अक्षर लिखा करते 
थे, ऐसा कहा है। वह इसलिए कि ऊँ यह कृष्ण शब्द का पहला अक्षर था 
और ९ ग्रह पुरुषोत्तम शब्द का प्रथम अक्षर है। आजतक के यूरोपीय 
विद्वानों को बैदिक संस्कृति की ऐसी बारीकियाँ अज्ञात होने-के कारण वे 
४०? अक्षरों का प्रयोजन नहीं बता सके । अतः यूरोप में गत एक या दो 
सहस्र वर्षों से जो पुरातत्वीय या ऐतिहासिक संशोवन हुआ है उसका 
बेदिक विद्वानों द्वारा पुनरावलोकतस होना आवबचायग्रक है, क्योंकि यूरोपीय 
विद्वानों को पर्याप्त. ज्ञान न होने के कारण वे कई बातों से योग्य निष्कर्ष 
नहीं निकाल सके । 

कृस्त को ईसाई लोग देवपुत्र इसी कारण कहते हैं कि कृस्त यह कृष्ण 
का अपभ्रंश है और कृष्ण देवावतार हैं। मानव के रूप में उन्होंने देवकी 
के गर्म से जन्म लिया | 
कृरुच्यानिटी कृष्ण पंथ था 

'कृस्तनीति' उफ कृस्च्यानिटी शब्द 'क्ृष्ण नीति का अपभ्र श है। 
कृष्णनीति भगवद्गीता में कही गई है, अत: क्ृस्ज्यानिटी बस्तुत: क्ृष्णनीति 
पन्थ है। 
इराक सें कृष्ण 


सन्‌ १६७६ के वसन्‍्तोत्सव की स्मृति में इराक की इस्लामी सरकार 
ने जो तीन डाक टिकट छपवाएं उनके ऊपर मयूरपंखधारी मुरलीधर 


डर प्ष 


भगवान कृष्ण के चित्र थे। चौथे एक टिकट पर जेरूसलेम के [00476 ०७ 
7॥6 7२०८८ नाम के प्राचीन अष्टकोने मन्दिर का चित्र है।-उस मन्दिर 
को मस्जिद कहा जाता है और उसे किसी अब्दुल मलिक ने बनवाया ऐसा 
माना जाता है। किन्तु ऐसी अफवाहों पर विश्वास रखना योग्य नहीं । 
जिस अब्दुल मलिक का स्वयं के निवास का कोई महल नहीं था और न ही 
जिसने निजी निवास के लिए कोई महल बनवाया, उसे )0776 ०7 (॥९ 
॥२0८४ मस्जिद ऐरे-गेरे गरीब लोगों की नमाज के लिए बनवाने की क्‍या 
आवश्यकता पड़ी ? बसन्‍्तोत्सव की स्मृति में क्षण का डाक टिकट विश्ञेप 
अथंपूर्ण है क्योंकि वसन्तोत्सवों में भगवान कृष्ण की रासलीला होती थी । 

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इमारत मस्जिद तो है ही नहीं 
बल्कि एक मन्दिर है। क्योंकि उसका आकार वैदिक अष्टकोना है और 
उसके गुम्बद के नीचे “अन्दर जो 70८८ यानी चट्टान है वह स्वयंभू महादेव 
ही तो हैं। वही वहाँ के देवता हैं। भक्तगण उन्हीं की पूजा और परिक्रमा 
करते हैं । 
जेरूसलेम में शिवमन्दिर 

इतना ही नहीं अपितु भावुक लोग उस चट्टान को पवित्र समझकर 
उसके टुकड़े पूजा के लिए घर ले जाते थे, अतः उस चद्गान को जाली 
लगाकर बन्द करवा दिया गया है। अब लोग उसकी परिक्रमा जाली के 
बाहर से करते हैं। परिक्रमा की प्रथा और चट्टान को महादेव समभकर 
पूजना यह इस्लामी प्रथाएँ कतई नहीं हैं। तथापि आज तक विद्वान इस 
धोंसबाजी में विश्वास करते रहे कि वह इस्लामी इमारत है। प्रचलित 
इतिहास के अध्ययन तथा लेखन-पद्धति में यही बड़ा दोष है कि उसमें क ही- 
सुनी बातों पर ही विश्वास किया जाता है। इसमें सर्वाधिक आइचर्य की 
बात यह है कि विश्व में जितनी भी बिज्ञाल और प्रेक्षणीय इमारतें 
मुसलमानों की कब्रें या मस्जिदें कही जाती हैं, उनमें से एक भी उनकी 
अपनी बनाई हुई नहीं है, सारी दूसरों की कब्जा की हुई हैं । 


संशोधन को आवश्यकता 
इराक जैसे इस्लामी देश में डाक टिकटों पर किसी का चेहरा छापना 
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आइचयंजनक घटना है क्‍योंकि कुरान में किसी जीवित प्राणी के चित्रण का 
निषेध किया है । और तो और वह चेहरा मुरलीवाले श्रीकृष्ण का होना एक | 
बड़ी विचित्र बात' है। इराकी मुसलमान भी क्या करें बेचारे, जब उनकी 
इस्लामपूर्व परम्परा में श्रीकृष्ण की गहरी स्मृति दृढ़मूल रही है । 

यहाँ अधिक खोजबीन की आवश्यकता है । इराक सरकार के डाक 
विभाग ने जिस चित्रकार से वह टिकट बनवाया उससे पूछना चाहिए कि 
उसे वह चित्र कहाँ से मिला और ऐसे अन्य कौन-कोन से चित्र और कहाँ- 
' कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं ? 

आज तक इस्लामी और ईसाई भावनाओं के डर से विद्वान ऐसे संशोधन 
से भिभकते रहे और इस्लामी और ईसाई धौसों पर विष्वास करते गए। 
यहाँ यह पहथानने की आवश्यकता है कि ईसाई' और इस्लामी पन्थ दोनों 
जोर-जबरदस्ती से जनता पर थोपे जाने के कारण, उनके मूल सिद्धान्तों या 
प्रतिपादनों की जाँच करने की प्रथा कभी पनपी ही नहीं । 


अगदाद भगवद्नगर है 

इराक की रॉजधानी बगदाँद भगवदुनगर कासंक्षेप और अपभ्रंश है । 
वहाँ महाभारतीय युद्ध के समय से श्रीकृष्ण ही प्रमुख देवता रहे हैं । इराक 
का सभीपवर्ती देश सीरिया “सुर” का अपअ्र श है।। कष्ण “सुर” यानी 
देव ही थे। अत: कृष्ण के नाम से ही इराक की राजधानी को भगवदनगर 
या केवल भगवद्‌ कहते-कहते उसका अपश्र श बगदाद हुआ । 


भकक्‍का में कृष्ण 

सऊदीअरब के मक्का नगर में कावा का तीथक्षेत्र है । सातवीं शताब्दी 
तक उसमें सैकड़ों (वैदिक) मूर्तियाँ होती थीं। इस्लामी ज्ञानकोप 
/एत0%०००४९०॥8 ]8क्वा)9 ) में उन मतियों की संख्या ३६० बताई गई 
है। उनमें शनि, चन्द्रमा आदि की मूर्तियाँ होती थीं। इससे यह निष्क्रषं 
निकलता है कि काबा मन्दिर में नवग्रहों की पूजा होती थी। उस परिसर 
को हरम्‌ कहते हैं जो हरियम्‌ का बिगड़ा रूप है--हरियम्‌ यानी हरि का 
मन्दिर । 


ह ६० 


जेरूसलेम कृष्णनगर है 

जेलह्सलेम्‌ नाम का जो अरबों का नगर है उसका नाम भगवान कृष्ण 

है यह सुनकर सब पाठकों को आइचय॑ होगा | इस उदाहरण से 
पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक युग में विद्वानों को संशोधन 
कार्य में कितनी असावधानी रही है। किसी ने तामों तक का विदलेषण नहीं 
किया । छए0ए९८099९0|७ ॥॥0408 यानि 'यहुदी लोगों को ज्ञानकोष' में 
जेहसलेम नगर का मूल नाम येरूशालेइम्‌ (५८7७५७।४४४) था, ऐसा लिखा 
है। येह्शालेइम्‌ का उच्चार जेहूशालेइम्‌ उफं जेल्‍हूसलेम है। ऐसा होना 
स्वाभाविक है क्योंकि योगी का जोगी और यशवन्तसिह का उच्चारण 
जसवंर्तात॒ह होता ही है। येरशालेइम्‌ (४८।७५७।७॥॥)) यह यदुईशालयम 
का अपश्र श है क्योंकि भारतीय वेदिक “ड” का उच्चार पाइ्चात्य देशों 
में “र” बन जाता है। ज॑से “साड़ी” शब्द को यूरोपीय लोग “सारी” और 
“घोड़ा” का “धोरा” कहते हैं। अतः यदुईशालयम्‌ (१८०॥5७]9$ गा) 
शब्द का उच्चारण वह्‌ यरईशालयम्‌ करने लगे। यरूईशालयम का 
अपभ्र श जरूईशालयम्‌ और जरूईशालयम्‌ का थोड़ा-सा संकोच होकर 
जेह्सलेम्‌ नाम रूढ़ हो गया। 


इस्लाम में कृष्ण 

इस्लाम यानि ईशालयम्‌ यह संस्कृत शब्द है। ईशालयम का अर्थ है 
देव का मन्दिर। काबा प्राचीनकाल से अरबों का प्रमुख ईशालयम यानि 
देवमन्दिर होने से उस पर मुहम्मद पैगम्बर मे कब्जा करते ही उसी 
ईशालयम्‌ के स्वामित्व से उस महंमदी पन्‍्थ का नाम ईशालयम्‌ उफे 
इस्लाम हुआ । 

इस्लाम में ईइवर उर्फ अलला का एक नाम "करीम” है जो कर्म का 
सिद्धान्त कहने वाले कर्मी भगवान श्रीकृष्ण का विशेषण है। 


सीरिया सुर प्रदेश है 

सीरिया आजकल मुमलमान देश बना हुआ है किन्तु सातवीं शताब्दी 
से पूर्व वह वंदिकु,/सुर' प्रदेश कहलाता था | संस्कृत “सुर” प्रदेश का ही 
बिगड़ा ग्रीक उच्चारण सीरिया हुआ । श्रीकृष्ण सुर थे। उन्हीं का वह 
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प्रदेश था अत: द्वारिका राज्य में जब बाढ़ आई और डाकुओं का उपद्रव वा 
तब यदु लोग भारत से मिकलकर सुर प्रदेश में जा बसे । वहाँ से वे ईजिप्त 
में गए। उसी परिसर में जेरसलेम यानि यदुईशालयम्‌ यह कृष्णनगर है । 
स्वयं यदु लोगों का यानि ज्यू लोगों का जो छोटा राष्ट्र बना हुआ है उनका 
नाम ]886] भी ईइवरालय शब्द का अपश्र श है। यह कितने आदइचर्य को 
बात है कि यहृदियों के देश का नाम भी संस्कृत वैदिक प्रथा. का ईश्वरालय 
है और इस्लाम पन्य का नाम भी बेदिक संस्कृत प्रथा का ईथालयम्‌ है। 
ईश्वरालय और ईशालयम्‌ दोनों का अर्थ एक ही है। यहूदी और अरब 
(मुसलमान) दोनों एक ही प्रदेश के निवासी हैं। दोनों के रीति-रिवाज भी 
एक जैसे हैं, फिर भी दोनों में परस्पर भय्रानक शत्रुता रहती हैं । यदि 
दोनों करो उनके वदिक संस्कृत उद्गम की पहचान हो जाए और दोनों यदि 
प्राचीन वैदिक नीति नियमों के अनुसार रहने लगे तो दोनों सुख, शान्ति, 
एकता और भाईचारे से रह सकते हैं । | 


राम और कृष्ण की विश्व-कीति और विश्वभक्ति 

त्रेता युग में रामावतार होने के पश्चात्‌ जैसे सारे विश्व में राम के 
मन्दिर स्थापित होकर राम, हनुमान आदि की भवित होने लगी उसी 
प्रकार महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ सवंत्र कृष्ण के मन्दिर स्थापित होकर 
कृष्ण की भवित प्रारम्भ हुईं। राम और क्रृष्ण की यह विश्वकीति और 
विश्वभक्ति प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति का कितना बड़ा प्रमाण 
है। राम-भक्ति का विश्व प्रसार हम देख ही चुके हैं। अब हम कृष्ण-भक्ति 
के विश्त्र प्रसार का सिहावलोकन कर रहे हैं । द 

यह कितने विचित्र योगायोग की बात है कि मूल बंदिक धारा से 
बिछड़े इस्लामी और ईसाई पन्‍थों ने राम मास और ऋष्ण मास की प्रथाएं 
दृढ़ता से चला रखी हैं। मुसलमान लोग रामभान उर्फ रामदान यानि 
रामध्यान के महीने को महत्व देते हैं तो उधर ईसाई लोग कृष्णमास उफे 
कृसमास के महीने को महत्त्व देते हैं । 


रशिया में कृष्ण 
रशिया देश के पूर्ववर्ती शिबिरीय उर्फ सायबेरिया प्रदेश में एक शहर 


पे 


का नाम क्ृष्णोया रक ([(7570५972[८) है ' यूरोप का एक अन्य देश पोछ॑ण्ड 
हैं। उप्तमें कष्णपोल्स्की यानि 'पोलैण्ड का कृष्ण” यह कई व्यक्तियों का 
ताम होता है। पोलेण्ड की भाषा में “देखो” कहना हो तो “पपह्य” कहते 
हैं जबकि संस्कृत में केवल “पह्य कहा जाता है। 
जापान में कृष्ण 

जापान में सरस्वती, गणेश, कृष्ण आदि वेदिक देबताओं के हजारों 
मन्दिर हैं। जापानी डाक-विभाग द्वारा भी मुरलीधर कृष्ण का टिकट उतने 
ही श्रद्धाभाव से प्रकाशित हुआ है जितने श्रद्धाभाव से इराक ने किया है। 


ग्रीस सें कृष्ण 

ग्रीस प्रदेश के कॉरिन्थ नगर के म्यूजियम्‌ में दीवार पर चित्रित किग्रा 
टुआ भव्य कृष्णचित्र प्रदर्शित है।. उसके नीचे अज्ञानी यूरोपीय पुरातत्व- 
बिदों ने केवल “एक देहाती दृश्य” ऐसा वर्णन लिख छोड़ा है जबकि वह 
स्पष्टठतया भगवान कृष्ण का ही चित्र है। वरयोंकि उसमें एक वक्ष की छाया 
में एक पर के आगे दूसरा पर धरे हुए कृष्ण मृंह से अड़ी बाँसुरी बजाते हुए 
घेनु चरा रहे हैं। अतः यूरोपीय पुरातत्वविदों के निष्कर्षों पर या निर्णयों 
पर विश्वास करना बड़ी भूल होगी। ग्रीस के नरेशों के सिक्कों पर कृस्त- 
यूवें दूसरी शताब्दी तक क्ृष्ण-बलराम की प्रतिमाएँ खुदी होती थीं। कृष्ण 
की मूर्तियाँ यूरोप, अफ्रीका इत्यादि कई देशों के मन्दिरों में होती थीं और 
उन्हें रघमन्‌थस, हेराक्ली ज, हक्‍्यूंलीज, हिरम, हमिस, कृष्ण, कृष्ट, ईशस्‌ 
आदि संस्कृत के अपभ्रष्ट उच्चा रों से उल्लिखित करते थे । इन सारे प्रमाणों 
से पता चलता है कि बायबल और कुरान का प्रचार किए जाने के पहले 
पारे विश्व में भगवदगीता, वेदोपनिषंद, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ 
पढ़े जाते थे । 
ज्यू लोगों के भगवान कृष्ण 

यहुदी लोगों को ॥00955, 50755 और ॥6५६ भी कहा जाता है । 
ये यदुकुल के लोग हैं। यदु का अपश्रंश ही यहूदी और जुडेई हुआ है । 
देवनिभम्‌ शब्द बिगड़कर >(005४9 हुआ है। ज्यू लोगों का ईसंवी 
सन्‌ १६८६ में ५७४८वां वर्ष चल रहा था । उन्हें द्वारिका राज्य से, भगवान 
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कृष्ण से बिछड़े हुए उत्तने वर्ष बीत चुके थे। उनके संवत्‌ को 08550 ४6४ 
वर्ष कहते हैं। 8550५ का अंर्थ है देश छोड़कर निकल जाना | वे जब 
द्वारिका से बिछड़े तब से उन्होंने निजी संवत्‌ गणना आरम्भ की। अतः 
महाभारतीय युद्ध हुए लगभग ५७४७ वर्ष बीत गए, ऐसा हम मानते हैं। 

उनकी बोलचाल में कृष्ण नाम नहीं आता और न ही उनके.मन्दिरों 
में कृष्ण की मूरति होती है तथापि कृष्ण ही उनके भगवान थे यह स्पष्ट 
करने वाले कई प्रमाण उपलब्ध हैं। “[#० ०४05९४ 7९०9 नाम के ग्रन्थ 
के पृष्ठ १० पर लेखक ॥007 (. 66870 (0780048 ?॥0॥90॥78 
[.00., ९४४ 506९४, $(. &08॥5, ८।४$. 973) लिखते हैं, “० 
०0770$ -् पस्ढछ/९श गरा0ता॥। ॥09 708075 [(हट्टांशब्वां०0,8४६ 0 9 
487090]९ 607 द्वा7ए९8॥0 79॥0029, ५७४४ ९१086९0 9७१] 8 779/9[९ 
78 0 $क०0५- ॥ ४४५5 (॥९ श्ध'५ ९070 0 (000, 2705४ (०० 
पर॥$९॥ 0०2शाआशा' शांत ६ 7९756 85 6 5९व 0/॥68 809 8700 
66प्रा। 0ी 27 ॥86700700४९ 5.0॥78[9९ शूआ9/0॥- ॥ 4077760ं 
(६6 0005 06 ४४07॥79 899 6 (९९४९ ए90५८३ ०0 005-65[९ 
ए0ांक्गा 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--- 

“हश्नू नैतिक और घामिक तियम प्राचीन पौराणिक चौखट में बिठाए 
गए हैं। उनकी एक गूढ़ पवित्रता होती है। वह प्रत्यक्ष परमात्मा के केवल 
आदेश ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष परमात्मा और उसकी प्रतिष्ठापना जहाँ 
होती थी, ऐसे मन्दिरों से ही उन आदेणों के अर्थ समभने की प्रेरणा मिलती: 
थी । देश छोड़कर निकले हुए यहुदियों का वही श्रद्धाकेन्द्र और आदेश 
स्रोत होता था ।' ४ 

ऊपर दिए उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि भारत भें जैसे कृष्ण 
मन्दिरों से और वहाँ चलने वाले भगवद्गीता और महाभारत के प्रवचनों 
से लोग प्रेरणा लेते हैं, बसी ही यहुदी लोगों को प्रथा थी। वे अपने-आपक्रों 
प्‌॥6 (.005७॥ 72९098 ०/ 000 बानी ईइवर के चुने हुए अपने लाइले 
कहलाते हैँ । उठकी यह कहावत भी सारगशित है क्योंकि वे भगवान कृष्ण 
के यदु लोग हैं । उनके एक देवतुल्य व्यक्ति को वे ॥०६०५ कहते हैं। वास्तव 
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में वह महेश (महा---ईश ) यानी “श्रेष्ठ देव' अर्थ का शब्द है। कृष्ण उनके 
स्वाद, प्रभु या नेता थे । महेश का वही अथ है। और |05६०$ के जन्म 
फी ऋथा जो यहुदी लोग कहते हैं, वह कृष्ण जन्मकथा की ही चकल है | 

जेहूसलेम्‌ नगर में जिस इमारत को मुसलमान अलूअक्सा मसजिद 
कहते हैं दहु इस्लामपुर्व काल में 'अक्षयदेव कृष्ण का मन्दिर' था। उस 
तथाकथित मसजिद्‌ के परिसर को भी हरियम्‌ इसलिए कहते हैं कि वह 
हरि यानि भगवान रृष्ण का मन्दिर था। 

])076 ०॥ (06 २०८६८ वेदिक मन्दिर में विपुल सम्पत्ति होती थी । 
क्योंकि वेदिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन बिताते हुए 
मारी सम्पत्ति, मुल्यवान वस्तुएँ आदि मन्दिर को ही अपंण करता था। 
उसी सम्पत्ति से सारे देश के सेवाका्य, शिक्षा आदि निभाएं जाते थे। 
पहूदी लोगों के वंदिक मन्दिरों में जतन किया हुआ घन आक्रामक दशात्न 
किस प्रकार लूटते थे इसका उदाहरण 'श& (॥०४७॥ 7९०९ ग्रन्थ के 
पृष्ठ २० पर लेखक अंलेग्रो ने इस प्रकार दिया है--- "१४४७४ +शंएाए/॥8 
(70॥ 8 $000655फि एक50॥ 07 58990 ह॥70008 30ए6्गांशा९त 
॥$ जिगाह 0णऐीटषा$ 0प6 0५ 000॥8 (6 उ९7'ए४४)९॥ 0970 
१0 (९0 (शा ९एश) 0 छां79778 ४6 206 [र्ट्यना ॥'07॥ (5 
[80०४0०. यानी ईजिप्त प्र विजय पाकर लौटते हुए ऑटिओकस का 
खजाना खाली हो गया था। अतएव उसने मार्ग के जेरसलेम के मन्दिर की 
सम्पत्ति इतनी लूटो कि बाहर को दीवारों पर लगा सोने का पत्तर भौ 
उतरवा लिया। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर से पता चलेगा कि भन्दिर, 
दीवारें, गुम्बज आदि सोने या चाँदी के वर्ख से चमकाना वैदिक, हिन्दु 
प्रथा ही रही है । 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६ पर लेखक अंलेग्रों ने लिखा है कि, “७ 
प्रध0765$ 0 6 07970॥8] ॥९॥0685, 85 []॥9 ० 200 |॥॥7887 ॥2 
॥0-88॥600 ? 80 80 580४६ ६0 [॥6 ७७॥6५६ ]80 शा ठ॑ शा$8- 
धं0ध की 4॥6 गला ६७४५५ ॥0९26 0० ॥॥6 ५०70. इसका अर्थ है कि 
“यहुदियों के प्रख्यात पूवंज तथा-उनके भगवान के नाम सेमेटिक परम्परा 
के नहीं हैं। वे तो किसी प्राचीनतम पौर्वात्य ही नहीं अपितु प्राचीनतम 
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जागतिक परम्परा के हैं ।'' 

अँलेग्रो ने बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही है कि यहूदी लोगों के आदरणीय' 
और प्रातःस्मरणीय पूर्व॑ज तथा उनके परमाएमा सेमेटिक यानी अरबी प्रदेश 
के नहीं थे, अपितु वे प्राचीनतम (वैदिक) परम्परा के थे । 

इस प्रकार भगवान कृष्ण सारी मानव-जाति के भगवान रहे हैं। 
पुरातत्वचिंदों को इस बात का अज्ञान होने के कारण उन्होंने यूरोप में पाए 
गए बेंदिक सभ्यता के प्रमाणों को या ती नष्ट किया, दबा डाला, छुपा 
रखा' अथवा उनका अर्थ विकृत कर छोड़ा । 


प्राचीन विश्व में भगवद्‌गोता 


प्राचीनकाल में वंदिक संस्कृति सवंत्र होने के कारण वेदापनिषद्‌, १५ 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि सारा वंदिक साहित्य पूरी मानवजाति 
में प्रचलित था। वेद, रामायण आदि पढ़े जाते थे। इसके सम्बन्ध में हमने 
इस ग्रन्थ में अन्यत्र समय-समय पर कुछ प्रमाण दिए हैं। यहाँ हम भगवद्‌- 
गीता भी यूरोप में पढ़ी जाती थी इसका प्रमाण दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में 
यह उद्धरण पढ़ । 

४७ ९०८070728 0 र70900ए0०5, 9880028 48080 (5 (7488॥, 
जा], 4 80759प्राह॥ 0987580070)8॥980 “४९ 0056] (276 (5898 
888॥॥065) 758 00 6 $075॥9 पा0प्रहा 6 ४0॥ 8 १६8 
8९४९० 98506 (6 4700 [0 (6 #९ी0/, कथाएं 6 4९0 
[6900 (80 6 ए8$ ॥0| (900 ० 06 एशआ५९०६४४ 0५8 ७४५ 0620" 
(क्षा, उिछा 96 ७३४5४ 300५8 गापर5९।स (॥6 9690॥66 6६598 0 
(8[ 7 ९ीं47०96 80 प्राताक्षा90/68 70॥-6%श ॥0॥( 006, था0 ० (7 
80099 ॥6 ए३$ 90] ००ए९७४९१ शाप॑ ॥606 जरांता (शा70, शीशा 
986 ए9$ 970पश7 [0 प्राप७8870 व दा 870987068 (॥6) ५४85 
॥90|ए९०- ४8, ॥6 53५5, 5$ जवां 788 9९07 0९९८०780, 6 एव" 
०06 7.00 8 [॥6 5६१गरभाहए 6 एां5009-. 807 एथाड णर्णी५ 
पाइ7प्रल०6 59 (शंका ([4- 6. एफांशा ) ज्रात0 ७६४ ४९४९० ॥643 6: 
9620॥ (0 ३०१प्रा।8 जशां5607 [7 85 ग्रापट &8 ॥6 28509) ॥९078 + 
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90 8 6 ॥०णा-व्ांग्रशा, 006 शव धा6 ४०579 ( $) 0 
ज़ा& (6 ॥09 $शाए (8), ५४४ [6 3[07087905 0[॥6 एए८786: 
(48) | था जञ475 ॥/69 00 9७8 (6 ०णाशाधाधःत्रांणा ० [॥85- 
१9॥5 38 ॥6 ५३४60 प 500८ 0 8 १४९०७, एणाएशार ए।एा 
(5895 छ4॥065) 507 7#ए/४ ७६९५ (6 90॥079782 €५)7९४४४०॥- 
पित्त शऋ0ण-१5 पीब्ाहा। ण सण्यशा १४007, 5०६ ॥ (7॥058) 
बंप 9॥6 5क्ॉंधों, वाह #ाग्राणा पीवा एऐशागह 0739 ॥577- 
0606, 00 (प९।( 8॥७ 9७0४॥९ (67९०५ ) गा€त0 शव) छिश्ला, 
7700९8९060 ३४०0 ॥7906 ७07स्‍85६07 . ए0०॥0०९४॥॥8 []6 5॥ १/४०॥ ॥6 
॥46 एणाग््रा€ 6 की णहष्ठांजि) ॥52, ॥॥॥5 ॥6 5४५६४, 5 ७!४४ 
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ऊपर दिया उद्धरण पृष्ठ ४० से ४७ छ00१0॥#9 8॥0 (॥एंज्ञांक्षा 
[0ण०7765, लेखक [७7 ३. 26]09705$, ॥॥6 श्पःणब्ाा ?00॥8- 
॥ंत8 ति०ए5७, 7079०, १६०४५ पुस्तक से लिया है। इसका हिन्दी 
अनुवाद इस प्रकार हो गा-- 

“बंसिलिडस्‌ के अनुसार परमेश्वर का उपदेश देवावतार देवपुत्र ने 
अर्जुन के पास बेठकर (अर्जुन) को दिया। उससे अर्जुन को विदित हुआ 
कि वह (पास बंठा हुआ व्यक्ति) प्रत्यक्ष परमेश्वर नहीं किन्तु परमात्मा का 
मानवावतार है। तथापिं वह उस अक्षय, अच्युत, अजन्मा, अनामिक 
परमात्मा का अंश था । यह ज्ञान होते ही अर्जुन (उस देबावतार से) बड़ा 
भयभीत होकर उसकी शरण गया और उस उपदेश के पूर्व वह अज्ञान के 
कितने गहरे गे में डूबा था इसका उसे पता चला। ईश्वरीय अधिकार 
ओर शासन का अनुभव होना ही (एक तरह से) ज्ञान का आरम्भ है। 
पास बैठे हुए देवावतार से (अर्जुन ने) सुना और जाना कि अजस्मा,: 
अदृश्य, परमात्मा का वास्तविक रूप क्‍या होता हैँ ? अवतारी बध्यर्क्ति के 
लक्षण क्‍या होते हैं ? यह विश्वयन्त्र कैसे चलता है ? और (चराचर) सृष्टि 
का आगे क्‍या होना है ? यह सारा अद्मुत ज्ञान (कृष्ण ने अर्जुन को) 
सुनाया | भगवदगीता ग्रन्थ में कहा है कि वह कोई मानवीय ज्ञान नहीं था 
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अपितु दैवीज्ञान था। इस प्रकार उपदेश किए जाने पर वह भयभीत होकर 
कृष्ण की शरण गया और उसने कृष्ण से प्रार्थना की कि “हे भगवन्‌ मैं 
अपने-आपको वुथा ही बड़ा कर्ता-धर्ता समझता रहा। अब मुझे पता चला 
कि परमात्मा ही इस विद्वव की सारी यन्त्रणा चलाता है'*। 

गीता से परिचित व्यक्ति एकदम पहचान जाएंगे क्रि ऊपर दिया 
उद्धरण कृष्णार्जुन सम्बाद सम्बन्धी ही है। यह कितना ठोस प्रमाण है कि 
कृस्तपूर्व काल में ग्रीस में (और सारे यूरोप में) गीता धर्म ग्रन्थ के रूप में 
पढ़ी जाती थी और इसी कारण ईसाई परिभाषा और परम्परा सारी 
वैदिक, संस्क्रत उदगम की है। 
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ऊपर चार इराकी टिकटों के चित्र दिए हैं। वे सन्‌ १९७६ में भोसल 
वसन्तोत्सब के अवसर पर प्रकाशित किए गए थे | उनमें तीन पर मुरली- 
धर बालक्ृष्ण के चित्र हैं। चौथ टिकट पर जेहसलेम नगर के प्राचीन 
अप्टकोने वेदिक मन्दिर का चित्र है। उसे आजकल मुस्तलमानों के कब्जे के 
कारण मस्जिद कहा जाता है ! 

य्रह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस्लामी समभे जाने वाले प्रदेशों में भी 
वैदिक संस्कृति कितनी दृढ़मूल है। इराक की प्राचीन परम्परा की गहराई 


| श्८ 


में अभी तक भगवान कृष्ण की स्मृति अनजाने टिकी हुई है। यदि ऐसा म 
होता तो डाक कार्यालय के चित्रकार ने सिर पर मोरपंख लगाए, आड़ी 
बॉसुरी बजाने वाले कृष्ण का चित्र न निकाला होता | विज्लेपत: तब जब 
किसी जीव की प्रतिमा इस्लामी प्रथा में वर्जित है! उस चित्रकार के संग्रह 
में बंदिक परम्परा के ऐसे और भी दँदी चित्र अब इैय होंगे, विद्वानों को 
शोध करने की आवश्यकता है। 
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जापानी डाक टिकट का यह एक बड़ा चत्र है। इसमें 
भगवान कृष्ण मुरली बजाते दिखाए गए हैं । 
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बसन्तोत्सव के प्रसंग से कृष्ण का सम्बन्ध जोड़ा जाना भी महत्व का 
प्रमाण है। क्योंकि भगवान कृष्ण की रासलीला सर्वज्ञात है । 

इराक की राजधानी बगदाद भी भगवदुनगर का अप्रंश संक्षिप्त 
हूप है । 'वहाँ की बसों में भी ऐसे बड़े नित्र लगे होते हैं, ऐसा वहाँ के एक 
भारतीय निवासी ने बताया । 

.. गत दो सहस्र वर्षों से तो जापान बौद्धवर्मी देश माना गग्रा है, किन्तु 
उसके पूर्व चीन, जापान आदि सारे पूव॑बर्ती देश वेदिक धर्म का ही पालन 
करते थे । अत: जापान गें गणेश, सरस्वती, राम आदि बेदिक देवताओं के 
हजारों मन्दिर आज भी हैं । मुरलीधर भगवान की अनेक कथाएँ अनेक 
देशों में प्रचलित हैं, उनमें से कृष्ण नाम अनवधानी से लुप्त हो गया है । 

शोध करने पर सारे देशों के प्राचीन साहिंत्य में और दन्‍्तकथाओं में 
भगवद्गीता, कृष्ण चरित्र, महाभारत, रामायण, हनुमान की कथाएँ, 
वेदोपनिषद्‌ आदि के अस्तित्व के प्रमाण अवश्य मिलेंगे। अभाव केवल 
संशोधन का है। इस्मानी, ईसाई, यहूदी या कम्युनिस्ट विचारधारा से 
प्रभावित व्यक्ति निजी संकुचित दृष्टि'त्यागकर यदि कछुस्तपूर्व काल के 
इतिहास का निष्पक्षता से अध्ययन करें तो उन्हें अवश्य वह सारा दबाया 
गया इतिहास प्राप्त होगा । 
बी, आह 2,26० जे शा? आरा 8 84 8३४ 
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ऊपर का चित्र ग्रीस देश के कॉरिय नगर के म्यूजियम में प्रदर्शित है । 
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कॉरिथ नगर अथेन्स से ६० किलोमीटर दूर है। प्राचीनकाल से कॉरिथ 
कृष्णभक्ति का केन्द्र रहा है । यह भव्य भित्तिचित्र उसी नगर के एक मन्दिर 
से प्राप्त हुआ था। एक वृक्ष के नीचे खड़े धेनु चराते और मुरली बजाते 
कृष्ण इस चित्र में प्रदर्शित हैं। तथापि यूरोपीय विद्वानों की यू रोप की लुप्त- 
गुप्त कृष्ण परम्परा और बैदिक अतीत के प्रति इतनी अनवधानी है कि वे 
ऊपर दिए चित्र में कृष्ण को पहचान ही नहीं पाते। उन्होंने उस चित्र के 
नीचे वर्णन लिखा है 8 ?850074 $८८॥७ यानी “एक देहाती दश्य'' 

यूरोपीय विद्वानों के अज्ञान की यह परिसीमा है। इस ग्रन्थ में हमने 
स्थान-स्थान पर यह बतला दिया है कि यूरोप में रामायण, कृष्ण परम्परा, 
भगवद्गीता आदि के अस्तित्व के भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हुए भी 
कृस्ती विद्वानों को वे प्रमाण दिखाई नहीं देते । कृस्ती परम्परा के अभियान 
ने उन्हें अन्धा बना दिया है और उनकी बुद्धि की ग्रहणशक्ति भी नाकाम 
बना दी है। अत: भारतीय विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देक्षों का 
कुस्तपूर्व सभ्यता के संशोधन की बागडोर निजी हाथों में लेकर आज तक 
पाई गई सामग्री का पुनरावलोकन करना आवश्यक है, क्‍योंकि यूरोपीय 
विद्वानों द्वारा किया हुआ मूल्यांकन और निकाले हुए निष्कर्ष विश्वतनीय 
नहीं हैं । 

प्रीस में ईशस्‌ कृष्ण यह नाम प्रचलित था । उसका ही जीभस इस्त 
ऐसा विकृत उच्चारण करके कृष्ण परम्परा की सारी सामग्री जीभस्‌ कस्त 
नाम से जोड़ दी गई है। इस विशाल हे रा-फेरी और पड्यन्त्र का भण्डाफोड़ 
करना आवश्यक है । 

नई दिल्‍ली नगर में सन्‌ १६५७ में फरवरी १७ से २० तक साहित्य 
अकादमी ने महाभारत ग्रन्य सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया 
था। उस समय मंगोलिया, कम्पूचिया, इण्डोनेशिया, स्थाम, चीन, जापान 
आदि देशों में महाभारत से सम्बन्धित जो चित्र, पोधियाँ व अन्य साहित्य 
प्राप्य है उसकी एक छोटी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी । 

इण्डोनेशिया के वायांग नाटय द्वारा महाभारत के कई प्रसंग या 
कथाएँ रंगमंच पर बताई जाती हैं | कई रंगीन चित्रों में भी महाभारत के 
प्रसंग दर्शाएं जाते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीतोपदेश करते हुए बाली 
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हीप की चित्रकला में प्रदर्शित थे । वैसे ही चित्र द्रोपदी, कुन्ती, घटोत्कच, 
भीष्म, अभिमन्यु आदि के भी थे। वे सन्‌ १६१६ में सुलरदी नार्म के 
चित्रकार ने मंकुनगर दरबार को आज्ञा से बनाए थे । 

कम्बोडिया के प्राचीन अंकोरवट राजघानी .के राजप्रांगण के विशाल 
महलों पर कौरव-पाण्डव युद्ध का जो १५० फुट लम्बा भित्तिचित्र खुदा हुआ 
है उसका भी फोटो प्रदर्शित था। मंगोलीय, चीनी, जापानी और जावा के 
प्राचीन साहित्य में पाए गए महाभारतीय उल्लेख भी प्रदर्शित थे । 

ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक बड़ा न्यून यह रहा है कि वहाँ अधभिक- 
तर यूरोपीय लेखकों या विद्वानों द्वारा प्रकट की हुई सामग्री ही शोध की 
परिसीमा मानी जाती है। ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों में भी कृष्ण, 
बलराम, अर्जुन आदि के चित्र, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं, किन्तु वह सारी 
सामग्री दबाई, छिपाई गई है या उसे कृस्ती पन्‍य की सामग्री समझकर 
टाल दिया है। फ्रेंच भाषा में 0८०१४८४ 70702 द्वारा लिखित ](५७॥65 
०६ 27०%८० नाम का तीन खण्डों का ग्रन्थ है जिसमें महाभारत की चर्चा 
है और.उन कथाओं को भारतीय तथा यूरोपीय विरासत कहा गया हि 8 
उस नई दिल्‍ली वाली गोष्ठी में सारे विद्वान वक्ता यही मानकर चलते रहे 
हैं कि वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत वाली संस्कृति कभी पश्िचमी देशों 
में गई ही नहीं | हम नहीं जानते कि जो वेदिक संस्कृति मद्रास के पूर्ववर्ती 
देशों में २००० मील का समुद्र पार कर फैली, क्‍या उसः संस्क्रृति को 
भारत की वायव्य दिशा से जहाँ भू-मार्ग से रूस के पूर्वी किनारे से यूरोप 
और अफ्रीका के कोने-कोने तक पहुँचा जा सकता है वहाँ पहुँचने में कोई 
भय लगा या प्रतिबंध था या कोई बाघ। आई ? आज तक इतिहासका रों 
ने ऐसी बातों का विचार ही नहीं किया | यूरोपीय विद्वानों के बहकावे में 
आकर विश्व के विद्वान यह समझे बंठे हैं कि गँवार वैदिक संस्कृति को 
“शानदार” यूरोप में कभी प्रवेश ही नहीं मिला। 


हु ० 
यहूदी लोगों की वैदिक परम्परा 


१६३३ से जमंनी के शासक हिटलर ने यहूदी लोगों की निर्मम ह॒त्या 
करना आरम्भ किया | उसका यह सिद्धान्त था कि जमेंनी के मूल निवासी 
आयेवबंश के श्रेष्ठ मानव हैं और जमंनी में रहने वाले यहुदी लोग कोई हीन 
जाति के पराए लोग होने के कारण उनका अन्त करना उसका परम ककत्तंव्य 
था। इस दुराग्रही, निराधार सिद्धान्त से प्रेरित होकर हिटलर ने लगभग 
७० लाख यहूदी लोगों का अन्त किया । गलत इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति 
कितना भयंकर आतंक मचा सकता है इसका यह एक मोटा उदाहरण है। 

हम इस ग्रन्थ में कई बार विविध विषयों के सन्दर्म में कह चुके हैं कि 
आय॑ नाम की कोई जीात्ति या वंश नहीं | आये तो धर्म है। किसी भी वंश 
का व्यक्ति उसे अपना सकता है । सनातन वैदिक धर्म को ही आयें धर्म 
कहा जाता है। भगवान कृष्ण उसी आयंधम के अनुयायी थे। भगवदगीता 
में उन्होंने उसी धर्म का प्रवचन किया है। यहूदी लोग भगवान कृष्ण के यदू 
लोग थे। उनके नेता भगवान कृष्ण जब स्वयं आय धर्म के जाने-माने 
प्रवक्‍ता थे तो अन्य यहूदी लोग अनाये कंसे हो सकते हैं ? अतः ज्यू लोगों 
को अनाय॑ कहकर उनकी ह॒त्या करने में हिटलर ने बड़ा अत्याचार और 
अनाचार किया। 

यहूदी पंथ को ॥009ञ9॥ कहा जाता है। वह्‌ ४८०ए०४या का अपभ्रंश 
है। सौराष्ट्र यह यदु लोगों का प्रदेश था। श्रीकृष्ण की द्वारिका उसी प्रदेश 
में है । वहाँ के शासक जाडेजा कहलाते हैं | जाड़ेजा यह “यदु-ज”” शब्द का 
वसा ही अपभ्रंश है जैसे ॥५09/»7 है । जाडेजा और ॥४0आं5४) दोनों का 
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अर्थ है थदु उर्फ जदुकुलवंशी । 

उम्ती पंथ का दूसरा नाम है %[0॥|97 | उसका उच्चार है “जायो- 
निज्म्‌” जो "देवनिज्म का अपश्रृंश है। भगवान कृष्ण देव थे अत: उतका 
यदुपंथ देवपंथ कहलाने लगा द या ध का अन्य देशों में “ज”' उच्चार होने 
लगा | जैसे ध्यान वौद्धपंथ का उच्चार चीत-जापान में “जेन्‌” बौद्ध पंथ 
किया जाता. है, उसी प्रकार “देवनिजम्‌” का उच्चार ज्ञायोनिजम हुआ। 

यहुदी परम्परा के प्रथम नेता अन्नह्म माने गए हैं। यह “ब्रह्म” शब्द 
का अपश्रंश है । उनके दूसरे नेता “मोजेस” कहलाते हैं, जो महेश शब्द का 
विक्ृत उच्चार है। मोकेस की जन्मक्रथा कृष्ण की जन्मकथा से मेल खाती 
है, अत: वह महा-ईश भगवान कृष्ण ही हैं, इसके सम्बन्ध में किसी को शंका 
नहीं रहनी चाहिए । 

महाभारती् युद्ध के पश्चात द्वारिका प्रदेश में शासकों के अभाव से 
लूटपाट, दंगे आदि आरम्भ हुए। धरती कम्प आदि से सागर तटवर्ती 
प्रदेश जलमग्न होने लगा। अतः यादव लोग टोलियाँ बनाकर अन्यत्र जा 
बसने के लिए निकल पढ़े । कुल २२ टोलियों में वे निकले। उनमें से १० 
टोलियाँ उत्तर की ओर कश्मीर की दिया में चल पड़ीं और कश्मीर, रूस 
आदि प्रदेशों में जा यर्ती । अन्य १२ टोलियाँ इराक, सीरिया, पेलेस्टाईन, 
जेख्सलेम, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में जा बसीं ! मध्य एशिया के १२ देशों 
में बदुवंशियों की वही १२ टोलियाँ हैं। वही यहदियों की.१२ टोलियाँ 

लाती हैं । 

भगवान कृष्ण के अवतार समाप्ति.के पश्चात यहूदी लोगों को जब 
कठिन और भीषण अवस्था में द्वारिका प्रदेश त्यागता पड़ा तभी से यहुदी 
लोगों ने मातृ भूमि से बिछड़ने के दिन गिनने शुरू किए । उसी को यहुदियों 
का ७8५६०५८/ गक कहा जाता है। उमका अथं है मातृभमि त्यागने के 
समय से आरम्भ की गईं कालगणना। सन १६८६ में यहदी लोगों का 
+४४७वाँ वष चल रहा धा ।_ 

यह एक विचित्र योगायोग हू कि कृष्ण की मूति का, भगवदगीता का 
ओर बेंदिक धर्म का तिरस्कार करने वादे पुमसलनान लोग भी यहदियों को 
वस ही दत्रु मानते हैं जेसे वे भारत के हिन्दुओं को मानते हैं! 
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यहुदियों का सालोमन नामक राजा था। सॉलोमन यह शालमानव 
इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है | वनों में जो बड़े ऊंचे और पुष्ट वक्ष होते 
हैं उनका शाल-वृक्ष नाम है। कालिदास ने दुष्यन्त को शालवृक्ष की उपमा 
दी.थी, क्‍योंकि शालवृक्ष जैसी दुष्पन्त की शरीरयष्टि ऊेची और पुष्ट 
थी । इस्लामी नाम सुलेमान और यहूदी नाम सॉलेमन्‌ उसी संस्कृत शाल- 
मानव छाब्द के अपश्रंश हैं । ह 

उस यहुदी सॉलेमन्‌ राजा के प्रासाद को विपुल शोभा-सामग्री भारत 
से ही प्राप्त की गई थी । इस सम्बन्ध में 709870 70९00०८ ने ]॥0|& 
॥ 576९०९ नाम के अपने ग्रन्थ में- पृष्ठ २२१ पर लिखा है, “]9६ 
गाता4 45 [॥6 9०76 ज़ीशाल8 एणा6 6 80०व; थधाव॑ (6 |पपघा- 
005 4997970९5 0 $06फ्रणा 5 ०00 $$ ९९; 0000 (6 शा३8(॥ 
0760॥6 ४0५/3888: ॥0 ॥ह6 ग्रधाघए6 0 6 ए०ग्रागर6९क्कोी 90745, 
8॥0 - [6 ०ञांशागवा द्ाव णएी हाल शात्शांटा॥0$8; ९५४०9) 6 
चिए0, 90 7. ७४25 8 ८0850772 ४०५४४९ ० १॥766 ५८४5- अर्थात्‌ 
“सॉलेमन्‌ के प्रासाद में दृष्टिगोचर होने वाला सुबर्ण और अन्य मूल्यवान 
सामग्री भारत से ही लाई गई थी। वे वस्तुएँ, उन्हें लाने के लिए किया 
गया दीघे-प्रवास, फणि उर्फ फिनीशियन्‌ लोगों का निवास स्थान और 
सागर के किनारे किया हुआ तीन वर्षों का प्रवास आदि तफसील ध्यान में 
रखते हुए वह सारी कीमती सामग्री अवश्यमेव भारत से आई होगी । 

उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २२४ पर पोकॉक लिखते हैं “५/४९॥ 3०094] 4॥0 
९ गा 06 शा 0० धा6 4070 3200 फचा। एीशा #8॥ एछा4065 धा। 
922९25,870 27076९$ 0॥ ९५९ ए ॥89॥ ॥|, &70 घ१७९८/ ६ए६८प (66, 
(॥6 00]९० ए/8$ उिद्रोी ॥070 [70 9॥]8 ५४9५६ ॥॥$ $फ7१070. [६ ५४७४ 00 
वां$ 8887 6५ 9पवा ग॥ए९०5९ 300 $8270९0 [7९ ८थवा ०ा (॥८ 
]500 697 07 (6 7060॥, व6 5९०९१ #७॥79४४५ 07 ह॥6 ह7008, 
पुल ८ ० [4८] 3 [6 00 0 842८5 0: [5४87 * ' 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--- 

“धदु लोगों से यदि कोई पाप होता तो वे पहाड़ के ऊपर कुंजवनों में 
या वक्ष के तले मन्दिर बनाते और उसमें बाल (क्ृष्ण) की मूर्ति-स्थापन 
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कर देते | मन्दिर के आगे (गरुड़) स्तम्भ होता था। मन्दिर की वेदी पर 
धूप जलाते थे और प्रति अमावस्या को एक बछड़े की बलि देते थे | 

कस्ती धर्मप्रन्थ बायबल में भी यहूदी लोगों के भगवान का नाम 
“बाल उहिलखित है जो स्पष्टतया बालऋृष्ण ही है । बालेसर यह कलेश्वर 
का ही अपभ्रंश है । 

ऊपर दिए उद्धरण में गाय के बछड़े की बलि देने की बात बेंदिक 
संस्कृति से मेल नहीं खाती। भारत के हिन्दुओं की वैसी प्रथा नहीं है। 
गोहत्या तो निषिद्ध मानी गई है। मण्डन में एक बात कही जा सकती है 
कि केवल बछड़े का उल्लेख है! उसे गाय का बछड़ा नहीं कहा है । तो हो 
सकता है किसी और प्राणी का बछड़ा हो। किन्तु पाप करने पर प्रायश्चित्‌ 
के रूप में मन्दिर बनवाना, उसमें मूर्ति की स्थापना करना, मन्दिर के प्रवेश- 
द्वार के आगे स्तम्भ खड़ा करना, वेदी पर धूप जलाना या अगरबत्ती 
सुलगाना यह सारी वंदिक प्रणाली ही प्राचीन यहूदी प्रथा में अन्तर्मूत थी । 


सुबर्ण गोवत्स 
बरतंमान युग में, यहूदियों के मन्दिरों में भगवान की मूरति भलेहीन 
रहती हो फिर भी यहूदियों की मू्तिपूजा से तिरस्कार नहीं। मृत देखते ही 
जैसे उसे तोड़ने के लिए एक कमंठ मुसलमान का मस्तिष्क भड़क उठता है 
बैसा यहुदी का कभी नहीं होता । भारत में हजारों यहूदी हिन्दुओं से इतने 
घुलमिल गए हैं कि उनकी भिन्‍नता पहचानी नहीं जा सकती । 
हिन्दु वैदिक-प्रथा में मूर्ति-पूजा करता या त करता, जाप करना या. न 
करना, गुरु करना या न करना, ईहवर की मानना या नमानना आदि बातों 
में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। य॑ हृदियों की वही भावना 
होती है। इस प्रकार के करमठ या अकर्मठ व्यवहार का आदर करना यहुदियों 
की भी प्रथा है । 
इसी कारण द्वारिका से प्रस्थान करते समय य हृदियों में भी आस्तिक- 
नास्तिक, कर्मठ-अकर्मठ, मूर्तिपूजक या निर्गुणभक्त आदि सब कार के 
लोग थे किन्तु उन्हें जब स्वदेश छोड़ना पड़ा तो मूतिपूजकों ने भी मूर्तिपूजा 
बन्द कर दी । इसके कारण थे--(१) प्रवास में मूतियों का भार उठाना 
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कटित था। (२) प्रवास में मूर्तियाँ टूट-फूट जाती थीं । (३) मूर्ति स्थापित 
करने की या पूजापाठ की सुविधाएँ नहीं होती थीं । (४) जल के अभाव 
में मृति को नहलाना या भक्त ने स्वयं नहाना नियमित रूप से शक्‍य नहीं 
था। (५) देवी, गणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि विविध मूर्तियों के भक्तों में 
वादविवाद होकर यहूदी समाज में पराए प्रदेश में फ््‌ट पड़ने का डर था । 
मन्दिर की सम्पत्ति की अभिलाषा से छात्र द्वारा लूटपाट की शक्यता होती थी, 
आदि ऐसे अनेक कारणों से यहूदी परम्परा से मूर्ति पूजा हट गई। किन्तु 
यहूदी आत्मा को मूर्ति-पूजा से चिढ़ या तिरस्कार नहीं है । यहुदी लोग और 
पारसीजन बड़ी श्रद्धा से मूर्ति-पूजा में सम्मिलित होते हैं क्योंकि वे मूलतः: 
वद्िकधर्मी ही हैं । 

इसी कारण यहूदी इतिहास में उनके मन्दिरों में सोने के गोबत्स की 
मूर्ति होती थी ऐसा उल्लेख बार-बार आता है। बालक्ृष्ण की भी मूति 
होती थी। बछड़े को टेककर बालकृष्ण मुरली बजाग्रा करते थे । इस प्रकार 
चित्रों और मूर्तियों से भारतीय लोग भली प्रकार परिचित हैं। किस्तु 
द्वारिका छोड़ने के पश्चात्‌ देश-विदेश में भटकते-भटकते य हृदियों का सारा 
इतिहास छिन्न-भिन्‍न हो गया | तथापि यहूदियों का वह फटा-टूटा इतिहास 
वेदिक संस्क्ृति के आधार से कैसे संवारा जा सकता है वह हमने यहाँ 
बतलाया है। यही नहीं बेदिक संस्कृति के भ्ाधार परसारे बिश्व के इतिहास 
की टूटी-फूटी कड़ियाँ जोड़ी जा सकती हैं । 

यहुद्दियों के मन्दिरों में गोवत्स और बालकृष्ण की सोने की प्रतिमाएँ 
होती थीं इस बात का एक और प्रमाण यह है कि यहुदी इतिहास के विभाग 
उनके (कृष्ण) मन्दिर के आधार पर “प्रथम मन्दिर के काल का इतिहास”, 
“द्वितीय मन्दिर के कालखण्ड का इतिहास” ऐसा करने की प्रथा पड़ी है. 


हिन्नू भाषा यानी “हरि बूते” इति हनन 

यहूदियों की भाषा का नाम “हत्ू्‌” है। यहूदियों के आंग्ल ज्ञानकोष 
का नाम है 709000/92०08 ॥00808 । उसमें “हब्न'” शब्द का विवरण 
देते हुए कहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर जो ' (है है वह परमात्मा के 
नाम का संक्षिप्त रूप है । 
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अब देखिए कि ऊपरले विवरण में दी न्यून हैं। एक च्यून तो यह है कि 
“हु” से निर्दे शित होने वाला यहूदियों के भगवान की [आर नाम क्या है ? 
यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । करेंगे भी कैसे, जब ज्ञानकोपका रों का ही 
ज्ञान अधूरा है। हम वेदिक संस्कृति के आधार पर उस कमी को दूर करते 
हैं। "हरि यह कृष्ण का नाम है, उसी का #/हु” अद्याक्षर है। 

अब दूसरा न्यून यह है कि यहुदी शञानकोष वालों, ने हन्नू शब्द में न्नू 
अक्षर क्‍यों लगा है ? यह कहा ही नहीं । उस महत्त्वपूर्ण बात का उन्हें ज्ञान न 
होने से वे उसे टाल गए। ब्लू अक्षर का तो बड़ा महत्त्व है। “बूते” यानी 
बोलता है इस संस्क्रृत शब्द का वह अद्याक्षर है। अतः हब्ू का अथे है “हरि 
(यानी कृष्ण) बोलता था वह भाषा” । ठीक इसी व्यास्यानुस्तार संस्कृत 
और हब्र में बड़ी समानता है । 


हब्न संस्कृत से भिन्‍न क्यों ? 


यदि कोई ऐसी शंका करें कि हरि यानी भगवान कृष्ण ती ठठ संस्कृत 
बोलते थे। उनकी वाणी महाभारत में और भगवदुगीता में प्रथित है । तो 
जो भाषा श्रीकृष्ण बोलते थे यही यदि हत्नू का अर्थ है तो हनत्नू संस्कृत ही 
क्यों नहीं है ! | 

इस शंका का उत्तर यह है कि महाभारतीय युद्ध के अपार संहार से 
बैदिक शासन टूट गया और संस्कृत गुरुकुल शिक्षा बन्द हो गई। युधिष्ठिर 
ने लगभग ३७ वर्ष राज्य किया और कलियुग आरम्भ होने पर भगवान 
कृष्ण के अवतार की समाप्ति हुई। तत्पर्चात्‌ द्वारिका प्रदेश पर धरती 
कंप, बाढ़, लूटमार आदि कई संकट आ पड़े ) वह अवधि सो दो सौ वर्ष की 
थी या पाँच सौ, सात सौ वर्ष या उससे भी अधिक थी, हम नहीं जानते 
किन्तु ढ्वारिका राज्य में कृष्णावतार के अन्त से संस्कृत का भी लोप हुआ । 
तत्पदचात्‌ वहाँ की सामाजिक, प्राकृतिक तथा राजनयिक उथल-पुथल में 
संस्कृत ने जो प्राकृत-विकृत मोड़ लिया वह हब्रू बनी । आगे चलकर 
यहूदियों के देश-विदेश भटकते-भटठकते कृष्ण की पावन स्मृति में उस भाषा 
का नाम (हरि जौ भाषा बोलता था-ईंस अर्थ से) हन्ू ही रहा ० 
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यहुदी लोगों वा धर्म चिह्न 

यहूदी लोगों के मन्दिर को 89॥98080०७ कहते हैं। उसका वर्तमान 
उच्चार “सिनेगाँग” मूल संस्कृत “संगम” शब्द है। “संगम” शब्द का अर्थ 
हे “सारे मिलकर प्रार्थना करना” । संकीर्तन, संतसमागम आदि दब्दों का 
जो अर्थ है वही सिनेगाँग उर्फ संगम शब्द का अर्थ है। 

यहुदी मन्दिरों पर षट्‌्कोण चिह्न खींचा जाता है। वह वैदिक संस्कृति 
का शक्तिचक है| देवीभक्त उस चिह्न को देवी का प्रतीक मानकर उसे 
पजते हैं। वह एक तांत्रिक चिह्न है। घर के प्रवेश द्वार के अगले आँगन में 
हिन्दु महिलाएं रंगोली में बह चिह्न खींचती हैं । दिल्‍ली में हुमायूं की कब्र 
कही जाने वाली जो विशाल इमारत है वह देवी भवानी का मन्दिर था। 
उसके ऊपरले भाग में चारों तरफ बीसों शक्तियक्र संगमरमर प्रस्तर 
पट्टियों से जड़ दिए गए हैं। यहूदी लोगों में 94५09 नाम होता है वह 
“देवि -- द” बानी देवी का दिया पुत्र इस अर्थ से डेविदु उ्फं डेविड कहलाता 
है। अरबों में उसी का अपभ्रंग दाऊद हुआ है । अत: हम्नू और अरबी दोनों 
संस्कृतो-स्रूब भाषाएँ हैं । 


ईश्वर के अपने लाड़ले जन 

यहूदी लोग अपने आपको “ईदवर के अपने लाड़ले लोग” मानते हैं। 
(.0587 ९८०७८ ० 500 यह उनकी कहावत है। उसे महाभारत का 
ऐतिहासिक आधार मानें। भगवान क्ष्ण के पास जब दुर्योधन और अर्जुन 
दोनों ही आगामी युद्ध के लिए सहायता मांगने पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने एक 
तरफ अपने आपको रखा और दूसरी तरफ अपनी पूरी यादव सेना को 
और अर्जुन से पूछा कि इनमें से तुम क्या चाहते हो ? अर्जुन ने श्रीकृष्ण 
को चुना और कौरवों की तरफ से यादव सेना लड़ी । 

इस घटना से महा भारत का ऐतिहासित्व सिद्ध होता है । क्योंकि यादव 
लोग और श्रीकृष्ण की जीवनकथा यदि काल्पनिक होती तो यदु उर्फ जदु 
यानि यहुदी लोगों की परम्परा! में हमें उस यादव परम्परा के चिह्न नहीं 
मिलते जो इस ग्रन्य में हमने प्रस्तुत किए हैं । 

ऊपर कहे विभाजन में एक आध्यात्मिक तत्त्व दिखाई देता है कि 
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श्रीकृष्ण ने जेसे अपने को एक तरफ और अपनी यादव सेना को दूसरी 
तरफ ऐसा बाँटा वैसा ही ईश्वरीय तत्त्व इस विश्व की चराचर वस्तुओं में 
अच्छे-बुरे, शीत और उष्ण, उच्च और नीच आदि इन्दों में विभाजित रहता 
है। दोनों विरोधी तत्त्व ईहवर-स्वरूप ही होते हैं । 

भारत में यादव का उच्चार जाधव और जाडेजा ज॑से बना वैसे ही यदु 
लोग यहुदी, ज्यूडइस्टस, ज्यू और भायोनिट्स कहलाते हैं । 


निर्देशित देश 

ज्यू लोग जब ह्वारिका से निकल पड़ तो उन्हें साक्षात्कार हुआ जिसमें 
उन्हें कहा गया कि '('४॥94॥ प्रदेश तुम्हारा होगा | “कानान'' यह कृष्ण 
कन्हैया जंसा ही क्रृष्ण प्रदेश का द्योतक था। यहूदी लोगों को भविष्यवाणी 
के अनुसार भटकते-भटकते सन्‌ १६४९ में उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो ही 
गई जिसका नाम उन्होंने 578७॥ रखा जो [57 -- ईईवर और ४८] -आलय 
इस प्रकार का “ईश्वरालय”' संस्कृत शब्द है। यह एक और प्रमाण है कि 
यहूदी लोगों की परम्परा बैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा से निगडित है। 
हिटलर उनसे टकराकर नामशैष हो गया । अरब मुसलमान भी यहूदियों 
से टकराने के लिए आतुर हैं तो उनका भी हिटलर जंसा ही अन्त होगा | 


यहुदी ग्रन्थ को भविष्यवाणी 


कृसती बायबल का पृ८छंक्षा7शा नाम का जो पूव खण्ड है उससे समय - 
समय परईइ्वर का अवतरण होता है ऐसी भविष्यवाणी है। वह भगवद्गीता 
से ही यह॒दी धर्मंग्रन्थ में उतर आई है | भगवदगीता में भगवान कहते हैं-- 
/यदा यदा हि धर्मत्यग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥॥ 
उस भविष्यवाणी का ही आधार लेकर पीटर, पॉल आदि कुछ 
महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने भाषण देने आरम्भ कर दिए कि बेचारा ऐसा 
एक गरीब व्यक्ति (ईशस्‌ कृष्ण के बजाय) जीसस कृसत जन्मा और सूली 
प्र भी चढ़ाया गया। वह ईश्वरावतार था| धीरे-धीरे उस अंफवाह पर 
विद्वास करने वाले एक-दूसरे की पहचान के लिए गले में पीतल का 
चमकीला क््स पहनने लगे ताकि उससे अपने साथी पहचाने जा सके | आगे 
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चलकर जब सन्‌ २१२ ईसवी में रोमन्‌ सम्रोट कॉस्टेन्टाइन ही उनके पक्ष 
में मिल गया तो फिर देर ही क्या थी। छल, बल और कपट से ६०० वर्षों 
में सारा यूरोप कस्ती , बना दिया गया। उधर सातवीं शताब्दी से अरब 
मुसलमानों मे भी वैसे ही एक सहख्र वर्ष तक जुल्म और जबरदस्ती करके 
फिल्लीपीन से लेकर अफ्रीका खण्ड तक करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया । 


तालमड 

यहूदी दत्तकथा और नीति-नियमों के धर्म ग्रन्थ को ]'8॥॥00 कहते हूँ। 
वह संस्कृत शब्द ताडमुद्र उफ तालमुद्र है। ताड़ के पत्तों के ऊपर प्राचीन 
धर्मग्रम्थ, स्रोत आदि लिखे जाते थे। भारतीय पोधियाँ या अन्य ग्रन्थ सारे 
ताड़पत्रों के होते ये। तालभुद शब्द का वहींअर्थ है कि तालपत्रों पर मुद्रित 
किए हुए या लिखे हुए अक्षर । 


साक्षात्कार 

यहुदी. नेता |४०३८$ की जन्मकंथा श्रीकृष्ण की जन्मकर्थां जेंसी ही है। 
और तो और श्रीकृष्ण का जैसा विराट रूप कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा वसा 
ही विराट रूप यहुदी लोगों ने रेगिस्तान में मोफेस का देखा, ऐसी यहूदियों 
की दन्‍तकथा है । 


गॉलिली यानी गावालय 

यहूदी और कृस्ती दन्‍्तकथाओं में गलीली नगर का बार-बार उल्लेख 
आता है। वह गाबालय इस संस्कृत शब्द का अगश्रंश है। श्रीकृष्ण का 
लांगोपत, गन्द की गौशाला उर्फ गावालय में हुआ था । वही गावालय शब्द 
गलीली के अपभ्रंश से यहूदी और कुस्ती परम्परा में प्रचलित है। 


नंहरेथ यानी नंदरथ 

तेफरेथ यह दूसरा.एक नगर नाम कृस्ती और यहुदी कथाओं में 
उल्लिखित होता रहता है। वह नन्दरथ शब्द का अपश्रंश है। जहाँ रथ रखे 
जाते थे ऐसे स्थानों पर नगर बसमे से उस नगर के नाम में रथ दब्द अन्तभूत 
हो गया है। आयरलैण्ड में [॥॥॥ ० 7७४8 नाम का एक अति प्राचीन और 
अति पवित्र स्थान है। वहाँ ऊबड़-खाबड़ भूमि पर हरी धास उगी हुई है । 
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वेसे वहाँ देखने योग्य कुछ बचा ही नहीं है तथापि स्थानीय पुरातत्व विभाग 
क्री तरफ से वहाँ जो सूचनाफलक लगाए गए हैं उन पर प्रत्येक स्थान के 
नाम के साथ “रथ शब्द जोड़ा गया है। 
पर्वेबर्तो परत 

यदुईशालयम्‌ उफे जेरूसलेम नगरी में दो पहाड़ियाँ हैं। उनमें से पूर्ब- 
वर्ती पहाड़ी पर [)90776 ०॥ ६॥6 7२००८ और अलअक्सा नाम के दो प्राचीन 
वेदिक मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दी से मुसलमानों के कब्जे में होने के 
कारण मस्जिदें कहलाती हैं । 7)006 6॥ 486 ४००६ स्वयम्भू महादेव का 
मन्दिर है और अल्भक्सा अक्षय्य भगवान कृष्ण का मन्दिर है। पूर्ववर्ती 
पहाड़ी पर ये मन्दिर बनाए जाना उनकी बंदिक विशेषता का द्योतक है। 
यहूदी बिवाह-पद्धति 

जिस प्रकार भारत में दो कुटुम्बों के बुजुर्गों से विवाह प्रस्ताव सम्मत्त 
होने पर युवक-युव तियों के बिवाह होते हैं बसी ही प्रथा-यहुदियों में भी है । 
वे भी भारतीयों की तरह प्रेम-विवाह को अच्छा नहीं समभते। बंदिक 
विवाहों के लिए मण्डप बनाए जाते हैं। यहूदियों की भी वही प्रथा है । वे 
भी मण्डपों में विधाह-संस्का र कराना शुभ समभते हैं । 
दीपाचली 

पहुदियों में भी अनेक दीप लगाकर वैसा ही एक त्यौहार मनाया जाता 
है जसे भारतीय लोग दीपावली मनाते हैं । 
यक्ष-पुजन 

बेदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों का 
पुजन किया जाता है, उन्हें पाती दिया जाता है और उनकी परिक्रमा की 
जाती है, बसे ही यहु दी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं । 
यही शत्र 

मुसलमान लोग यहुदियों को उतना ही कट्टर शत्रु मानते हैं जितना वे 
भारत के हिन्दू लोगों को मानते हैं । 





० 
यहूदियों में वेदों का उल्लेख 

मार्कोपोलो के प्रवास वर्णन के ग्रन्थ में पृष्ठ ३४६ पर एक टिप्पणी 
इस प्रकार है---“]( प०॥ ॥8$ 980॥ [शा] ०. 6 क्रालंधा 
8९(७7था। ०46४ शा दिक्षाग्रा्टीप [7 एए।4 ). (0॥6 ए ॥॥6 
॥08 47427८5४ंग2 ए४० ०5 ०॥ (6 500]6० 5 |70 (॥॥056 7९९.७0४8[- 
$09, ५०[.- ४२. ॥( ९५65 ॥6 विथा$।80ण ०" ॥ (57९5८ 7९एा5ती 
]050779770 , . . 7९78 8 3 [08558 26 ॥५१[॥ 725960 60 [॥6 4878८[- 
09 72॥7907 ५९ 90 2॥ 770ए9 [96 [08 ग54 ॥068४077 5077 
08॥76 072॥749५ #07॥ 77098 8॥0 (4 १7708 06 (9९700 ० 
॥6)(08प $(86 6 $४०९९ श४॥85$ ५९१९ 37९8 09 ॥] 6%86॥0८- 
पृ॥6 380०6 ए॥25 ८0008 शंशा॥।। 78850॥ ९००58( ०8953 
8९८(०॥६- 76 [97770965 [0शा!] एणाशथि॥]८प ्वा6 शा 475(7५56 
3800 [6 #एलणा॥] 7९850॥ ९0780॥ 70ए6६९6 5 एश३ गराए४श700$ 
एलाए प्रट्वा/९०१ जाती [6 $5क6 एशाशद्वा।0 85 प&€४५९॥३- ]6 
90ए0766 07 06 7 गांश॑07 5 &णिव्वाशा।, १४॥० $ ८०॥$08780 46 
ह9 (४०८० ० ॥. पशशा "था 0325. ४]0 2८४(8788606 ४6 
]8७, बात शक्ा0९0 00ए॥ [6 88060 ज्ञात॥85, ै27' ॥$ (0॥€ 
धाड/लाशंणा लाशा20 (4. 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हीगा-- 

“चीन के कायफुंगफू नगर में यहुदियों की एक बस्ती थी जिसके बारे 
में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसमें एक बड़ा ही रोचक लेख (7682 
. ए८7००आ०५ नाम के ग्रन्थ के बीसवें खण्ड में सम्मिलित है। चीन में प्राप्त 
एक यहुदी शिलालेख का वह अनुवाद है! उसमें ऐसा उल्लेख है कि 
“यहूदियों के मूल धर्मसंस्थापक अंडम्‌ (यह ' 'आदिम” ऐद्वा संस्कृत दब्द 
है। उसी से इस्लामी भाषा में आदमी यह शब्द बना है) भारत-निवासी 
था। चौ शासन के पूर्व ही उनके पवित्र ग्रन्थ उपलब्ध हो गए थे । उन ग्र न्थों 
में अनादि, अनन्त तत्त्व का विवरण ५३ भागों में प्रस्तुत है। उसके तत्त्व 
बड़े गृढ़ हैं और उसमें दिया अतादि-अनन्त का वर्णन बड़ा रहस्यमय है ॥ 
प्रत्यक्ष परमात्मा के जितना ही उन्तका महत्त्व माता गया है। अब्राहम 
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उसका प्रजनेता और प्रथम प्रवक्ता है। उसके परंचात्‌ मोक्ेस का अवतार 
हुआ। उसी ने नीति-नियम बताकर पवित्र ग्रन्थ रचे। उसके समय के 
पइचात्‌ इस घर्मं का चीन देह में प्रसार हुआ । 
चीन में उपलब्ध उन प्राचीद 7 टवेजों के संकलित ग्रन्थ का अध्ययन 

करने से और भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना है । 
तथापि ऊपर दिए उद्धरण से यहूदी लोगों के वैदिकघर्मी होने का पूरा सबूत 
मिलता है। शिलालेख में कहा गया है कि अंडम्‌ (&9॥॥ ) यह यहुदियों 
का मूल धर्मसंस्थापक भारत का निवासी था। ऑडम यह संस्कृत आदिम 
शब्द का अपभ्रंश है । आदिम यानी सबसे भ्रथम। जैन सम्प्रदाय में उसे 
आदिनाथ कहते हैं । वैदिक संस्कृति में उसे विष्णु कहा है। अनादि, अनन्त 
तत्त्व का गूढ़ और रहस्यमय वर्णन देने वाले भ्रन्थ वेदों के अतिरिक्त कोई 

अन्य हो ही नहीं सकते । क्योंकि बेदों का महत्त्व परमात्मा के जितना ही 
माना गया है। वेदों का दाता अन्नह्म कहा है। वह ठीक ही है क्यों।के त्रह्मा 
जी ने मानवजाति को वेद उपलब्ध कराए। अन्नह्म यह तह्मा का वैसा ही 

उच्चार है जैसे कुछ लोग स्तान को अस्तान कहते हैं। अन्तिम वाक्य के 
अनुसार ब्रह्मा के वेद देने पर कुछ ही समय में चीन में भी वही धर्म चला। 
इसका अर्थ स्पष्ट है कि बौद्ध समझे जाने वाले चीनी लोग आरम्भ में वेदिक- 
धर्मी यानि हिन्दु ही थे । / 

यहूदी लोगों के मूल धर्मग्रन्यथ भी बेद ही हैं यह ऊपर उद्धृत टिप्पणी 

से स्पष्ट है । मोभेस्‌ ने उसी धर्म की नीति की व्याख्या की ऐसा जो उल्लेख 
टिप्पणी में है बह महा-ईश-कृष्ण की भगवद्गीता के प्रति निर्देश करता है। 
इसी ग्रन्थ में अन्यत्र हमने दर्शाया है कि जिस प्रकार यहुदी परम्परा में वेदों 
का उल्लेख आता है उसी प्रकार इस्लामी परम्परा में भी बेदों का उल्लेख 
आया है। 


हरि का सुर देश 
छ॥2ए720042078 300%/०७ यानी यहूदी लोगों के ज्ञानकोष में (पृष्ठ 
08, खण्ड 2, (९७४ ?एशाआएंगड (०० जेरूसलेम द्वारा प्रकाशित ) 
लिखा है कि "हा [शबढे शाएं (0क0/-$80०0 ०7) 8फ79 फछा/८ 
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768077९06 (६० 5 प्रप्राणा णाशीए ब5 बा रगतरंट या ऑल (06 
वि0768 9/॥0 ॥049॥60 [6 20707. 

यानी "एरेक इच्राइल और मध्य दक्षिण प्रदेश को हुरू प्रदेश कहा जाता 
था। हो राइत लोगों के वहाँ बसने से उस प्रदेश कौ वह॒ जातिवाचक नाम 
प्राप्त हुआ ।” इस उद्धरण में जो हुरू, होराइत आदि उल्लेख हैं वह हरि 
उफे कृष्ण के अनुयापी के अर्थ से यहूदियों कया निर्देश करते हैं। सीरिया 
शब्द “सुर यानी देवों का प्रदेश इस अर्थ का है। 


सिह और कमल 


जेरूसलेम्‌ उफे यदुईशालयम्‌ नगर में वैदिक परम्परा कै कई प्राचीन 
चिह्न हैं। नगर का एक कोट है उसमें कई नगरद्वार बने हैं। वंदिक 
शासकों के नामों में सिह शब्द जोड़ा जाता था ।अत: नगर का भी सिह॒द्वार 
होता था। जेरूसलेम का ऐसा ही एक सिह॒द्वार (4407 $ 226०) है 
क्योंकि वहाँ सिंह की मूर्ति बनी है। मुसलमान तो प्राणी की मूर्ति नहीं 
बनाते अतः जेरूसलेम्‌ नगर इस्लाम से कितना ही प्राचीन है। इस सन्दर्स 
में हम पाठकों को अपने एक शोध-सिद्धान्त का स्मरण दिलाना चाहते हें 
कि विश्व-भर के ऐतिहासिक स्थलों में (0०४#7पटांणा $ वां। पनग्नत७ 
80 7268/00007 8]| १०६४४ यानी बनवाई सारी हिन्दुओं ने हैं और 
तोड़-फोड़ मुसलमानों द्वारा की गई है। उसी सिद्धान्त के अनुसार जेहूसलेम 
में जो कुछ दीवारें-इमारतें आदि अभी तक खड़ी हैं वे वैदिक धर्म के लोगों 
की बनाई हुई हैं भौर जो तोड़-फोड़ है वह मुसलमानों ने की है। अतः विश्व 
भर के विद्वानों को हम सावधान करना चाहत्ते हैं कि इस्लाम ने यह 
आलीशान मस्जिद बनाई और वह विज्ञाल कब्र बनाई आदि जो अनाप- 
शनाप वर्णन देने वाले भ्रन्थ लिखे गए हैं वे सारे निराधार और निकम्मे हैँ । 
भुसलमानों ने ७वीं शताब्दी से १८वीं शत्ताब्दी तक एक भी प्रेक्षणीय इमारत 
या नगर नहीं बनाया । वे दूसरों के ही नगर और इमारतों पर कब्जा जमाते 
रहे और उनके दरबारी खशामदकार कब्जा किए हुए पराणों के नगरों का 
और हृमारतों का श्रेय मुसलमानों को देते रहे । सिह, कमर्ल आदि बेदिक 
खिह्लों के कारण उस हेरा-फेरी का रहस्य खुल जाता है। 
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इस्लामी अफवाहों का षड्यन्त्र 

उस इस्लामी षड्यन्त्र के अन्तर्गत यह धौंस दी गई है किसुलेमान नाम 
का कोई सुल्तान था। उसे यह स्वप्त आया कि यदि वह यदुईशालयम्‌ 
(जेहसलेम) नगर का कोट न बनवाएं तो सिंह उसे खा जाएँगे। इस स्वप्न 
की स्मृति में सुल्तान सुलेमान ने यदुईशालयम्‌ नगर का कोट बनवाया और 
उसके एक द्वार पर सिंह की प्रतिमा बनवा दी। लगभग प्रत्येक प्रेक्षणी य 
ऐतिहासिक इमारत की बाबत मुसलमानों ने ऐसी ही कोई बालिश और 
हास्थास्पद अफवाह फैलाकर लोगों की आँखों में धूल भोंकी है । 

ऊपर कही अफवाह का विवरण करके हम पाठकों को बताना चाहते 
हैं कि ऐसी इस्लामी तिकड़मबाजी का भण्डाफोड़ किस प्रकार किया जा 
सकता है। 

प्रथम समभने की बात यह है कि इस्लाम को स्थापित हुए केवल 
१४०० वर्ष हुए हैं जबकि यदुईशालयम्‌ नगर कम-से-कम पाँच-छह सहस 
वर्ष प्राचीन है। उसका नाम भी यदुईशालयम्‌ यानी श्रीकृष्ण तगर है। हर 
घर की चारदीवारी करना जितना आवश्यक होता हैं उतना ही प्राचीत- 
काल में नगर की भी चारदीवारी या कोट करना आवश्यक समक्का जाता 
था । अत: सुल्तान सुलेमान के हजारों वर्ष पहले से ही यदुईशालयम्‌ का कोंड 
बना हुआ था । 

कोट नहीं बनाया तो शेर खा जायेगा ऐसे स्वप्नों से कर, दुष्ट, 
अत्याचारी इस्लामी सुल्तान बच्चों की भाँति कभी डरते थे क्या ? सिंह 
खा जाएगा इस भय से यदि कोट बनाया जाता तो कोट के एक द्वार पर 
सुल्तान भाले से उस पापी सिंह को मारता हुआ बताया जाता । 

जब कुराण मुसलमानों को सजीव प्राणियों की प्रतिमा बनाने से रोकता 
है तो कर्मठ मुसलमान सुल्तान सुलेमान्‌ ने कुराण की आज्ञा के विरुद्ध सिंह 
की प्रतिमा कसि बतवाई ? अल्लाह की आज्ञा मंग करने से जहल्नुम्‌ में 
उसकी अल्लाह जो हालत कर देता उससे भी सिह द्वारा फाड़े जाने का उसे 
अधिक डर लगता था क्या ? 

हो सकता है कि प्रसिद्ध यहूदी सम्राट सॉलोमन्‌ (शालमानव) ही 
यदुईशालयम्‌ नगर का और उसके कोट का निर्माता हो । सॉलोमन्‌ और 
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सुलेमान नाम की समानता का अयोग्य लाभ उठाकर मुसलमानों ने यहूदियों 
के कर्तृत्व का श्रेय किसी सुलेमान्‌ के नाम के साथ जोड़ देने की हेरा-फेरी 
की | 

प्राचीननगर कभी कोट के बगर बनते ही नहीं थे । अत: यह कहना कि 
नगर तो पहले से ही था किन्तु उसे कोट पहनाया या वगर कोट का नगर 
बनवाता .तो धिह उसे फाड़ खाते, वर्गरह इस्लामी धौंसबाजी पर कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिए । 

उस नगर-द्वार पर केवल सिंह ही नहीं अपितु दूसरा भी एक महत्वपूर्ण 
बेदिक चिह्न है। वह है अनेक कमल की आक्ृतियाँ। उन चिह्नों का चित्र 
यहूदी ज्ञानकोष के नौबें खंड के पृष्ठ १४३२ पर दिया है| वैसे ही कमल 
चिह्न भारत स्थित लालकिला आदि इमारतों पर पाए जाते हैं। प्रथम 
: ब्रिहिश पुरातत्त्व अधिकारी अलेक्भमेण्डर कॉमिघम ने भारतीय ऐतिहासिक 
इमारतें हिन्दु राजाओं की होते हुए भी जानबूककर इस्लामी सुल्तान 
बादशाहों द्वारा बनवाई गई ऐसा पुरातत्त्वीय दफ्तर में लिख मारा । अतः 
भारत में भी जिन इमारतों पर कमल चिह्न बने हुए हैं वे इमारतें इस्लाम 
द्वारा नहीं बनवाई गई हैं यह पहचान लेना चाहिए । 





२१ 
पूवेवर्ती देशों की वैदिक संस्कृति 


आजकल की बोलचाल में 07७॥03] यानी पूर्ववर्ती देशों की संस्कृति 
तथा 0८८०१७०॥४। यानि यूरोप आदि पश्चिमी देशों की संस्कृति, इनका 
उल्लेख इस प्रकार किया जाता है कि जैसे दोनों में बड़ा विरोध है । आयें 
और द्रविड़ संज्ञाएँ भी इसी प्रकार परस्पर-विरोधी समभी जाती हैं । 

ईसाई बनने के पश्चात्‌ भले ही यूरोपीय लोगों के रहन-सहन में भिन्‍तता 
प्रकट हुई हो किन्तु ईसा-पूर्व समय में यूरोप और अन्य सारे खण्डों में वही 
बेदोपनिषद, रामायण, महाभारत वाली सम्यता थी जो हम आजकल भारत 
की विशेषता मानते हैं। उसी प्रकार आर्य और द्रविड़ों में भी कोई विरोध 
नहीं है | द्रविड़ लोग तो आयंधमे उर्फ वैदिक संस्कृति के संचालक, निरीक्षक 
और व्यवस्थापक थे । 

वर्तमान इतिहास शिक्षा में ऐसे और भी अनेक दोष प्रविष्ट हैं ज॑से 
जात-पाँत की बाबत बिकृत कल्पनाएँ। ऐसे सारे भ्रम दूर करके इतिहास 
की शिक्षा शुद्ध करने की बड़ी आवश्यकता है। सारी मानव-जाति आरम्भ 
से एक ही वैदिक सम्यता में जुड़ी हुई थी। उस एकता का लुप्त इतिहास 
विश्व को उपलब्ध कराना ही इस ग्रन्थ का मूल उद्देंईय है । 

वर्तमान विचारधारा के अनुसार ईसाई जीवन-पद्धति परद्िचमी 
कहलाती है किन्तु पूर्ववर्ती प्रदेशों की सम्यता बौद्ध, हिन्दु, मुसलमान आदि 
अनेक धर्मों और पन्थों की खिचड़ी मानी जाती है । 

इस अध्याय के आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
ब्त॑मान युग में सूट-वूट पहनकर, चच्चे में, यीशु की प्रार्थना करने वाले 


| रद 


पाइ्चात्य लोग ईसापूवे काल में उसी प्रकार योग, प्राणायाम, वेद पठन, 
रामायण, महाभारत पारायण और संस्कृत में संभाषण आदि करते थे जैसे 
भारतीय लोग करते थे । अतः कृस्तपुर्व काल में पश्चिमी ओर पूर्वी सभ्यता 
में कोई अन्तर नहीं था। वह अन्तर तब पड़ने लगा जब लोग छल-बल से 
ईसाई और मुहम्मदपन्‍्थी बनाए जाने लगे । 

आरम्भ में पूर्वी और पश्चिमी देशों का विभाजन किस आधार पर 
किया गया है यह भी देखना आवश्यक है । पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। उसमें 
पूर्व और पश्चिम यह संज्ञाएँ क्यों, कैसे और किन प्रदेशों को सम्बोधित 
करती हैं ? जापान के लोग अमेरिकनों को पश्चिभी संमभते हैं और 
अमेरिका के लोग जापानियों को पूर्वी समभते हैं । किन्तु पृथ्वी के गोले पर 
तो जापान के पूर्व में अमे रिका और अमेरिका के पश्चिम में जापान स्थित 
है।. 
भारत से ही सभ्यता का आरम्भ 

अत: आरम्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि पूर्वी देश और पश्चिमी 
देश यह जो विभाजन हुआ है वह भारत को प्रमाण और मूल देश मानकर 
हुआ है । इससे एक बहुत महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत से 
ही मानवीय सम्यता' और मानवी शिक्षा आरम्भ हुई। भारत॑वासियों के 
सूर्योदय के क्षितिज पर ही अन्तर्राष्ट्रीय तिथि सी मा (8677800॥8] [086 
[,॥6) बनी हुई है। वहाँ जब क्षितिज से-सूर्य ऊपर उठता है तो नई तिथि 
मानी जाती है जबकि उसके पूर्ववर्ती प्रदेशों की पश्चिमी मानकर वहाँ 
पुरानी तिथि या तारीख ही जारी रहती है। 

भारत को मध्यवर्ती देश मानकर उसकी अगल-बगल वाले जापान से 
तुक॑स्थान तक के देश पूर्वी देश कहे गए हैं। तुकेस्थान से अमेरिका तक के 
देश पश्चिमी देश माने जाते हैं । 


हिन्द चीन 

इण्डोचायना उफे हिन्दचीन नाम का जो प्रदेश है वह अब तीन राज्यों 
में बेटा हुआ है। वीएतनाम, लव उर्फ लाओस और काम्बोज(उर्फ कम्पूचिया 
या कम्ब्रोडिया) नाम के वे तीन प्रदेश हैं । 
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उस प्रदेश में संकड़ों वर्ष तक जयवर्मा, सुर्यवर्मा आदि भारतीय 
राजाओं का साम्राज्य था। अंकोरवट ताम की उनकी वहाँ प्राचीन 
राजधानी बनी हुई है। उस राजधानी के विशाल और तयतमनोहर महल, 
मन्दिर आदि के खण्डहर १०० चौरस किलोमीटर भूमि पर बने हुए हैं । 
उनके परकोटे में स्थान-स्थान पर जिमूर्ति की विशाल प्रतिमाएं बनी हुई 
हैं। उनके बीच में से उगे हुए ऊँचे पीपल, बड़ आदि वृक्षों की मूलियाँ उन 
मूर्तियों को घेरे हुए हैं। रात के घने अंधेरे और सनन्‍नादे में उन विशालकाय 
मूर्तियों को देखकर डर-सा लगता है । 


अंकोरवट की विशाल कलाक॒ति 


उन प्रासादों और मन्दिरों के प्रांगणों में कहीं-कहीं विशाल प्रस्तर 
मूर्तियों के पौराणिक दृश्य भी बनाए गए हैं । उदाहरणार्थ समुद्र-मन्थन का 
दृश्य । यह दीवार पर खदा नहीं है। आंगन मे एक तरफ देवों की मूर्तियाँ 
और दूसरी तरफ राक्षसों की मूर्तियाँ, बीच में मन्दार पर्वत और उसे मथनी 
जेसा घुमाने के लिए लम्बे वासुकी सर्प की लपेट--ऐसे वहाँ भव्य दृश्य 
बनाए गए हैं। इस प्रकार का मनोहारी और विद्याल दृश्य स्थल सारे विश्व 
में प्राय: यह एकमेव है। भारत सरकार ने इस कलास्थल की जानकारी 
और प्रसिद्धि विश्व को कराने का कत्तंव्य नहीं निभाया। यह भारत के 
वर्तमान कांग्रेसी शासकों का बड़ा दोष है। अंकोरवट का प्रदेश आजकल 
भले ही भारत के शासन में न हो किन्तु वहाँ के प्रसाद, मूर्तियाँ, शिलालेख 
आदि तो भारतीय ही हैं । वहाँ की कला भी भारतीय है। फिर भी अधिक- 
तर भारतीय लोग उस अपने प्राचीन बृहद्भारत की राजधानी के नाम से, 
वहाँ के शिलालेख आदि ऐतिहासिक सामग्री से और वहाँ की कला से 
पृर्णंतया अनभिज्ञ रह गए हैं। बहाँ बंठ भारत के राजदूत क्‍या करते रहे 
हैं? चित्रकला, फिल्म वीडियो कैसेट, मूर्तियों की प्रतिमाओं आदि द्वारा 
भारत की उस दूरस्थ प्राचीन कला की जानकारी की भरमार भारत में 
कराने की बड़ी आवश्यकता है । इससे भारत का गौरवशाली अतीत वर्त मान 
पीढ़ी को प्रेरित और उत्साहित करता रहता, भारत का लुध्तगुप्त इतिहास 
पभर आता और उस कला का भारत में पुनरुद्धार किया जा सकता। 


ह श 


भारत के परराष्ट्र मन्‍्त्री ऐसे विशाल दुष्टि के होने चाहिएं। नटराज, दिव 
जैसे तांडव नृत्य द्वारा सारी पृथ्वी हिला देते हैं, बैसे भारतोद्भव वैदिक 
संस्कृति ने किस प्रकार सारी घरती जगमगा दी थी, यही इस ग्रन्थ में 
दर्शाया गया है। भारत लक्ष्मी के वे मौलिक गहने सारे विश्व में बिखरे पड़े 
हैं। उनका ज्ञान स्वयं अज॑न करना, उन्हें संवारना और उस मौलिक सामग्री 
का विश्व को ज्ञात कराना भारत के विवेशमंत्री और राजदूतों का कत्तैव्य 
है । राजदूतों को इस सम्बन्ध में विशेष शिक्षा देने वाले वर्ग चलाए जाने 
चाहिएं और जागरूक रहकर विविध प्रदेशों से वेदिक संस्कृति का नाता 
किस तरह जुड़ा हुआ है इसकी. जानकारी प्राप्त कराते रहना चाहिए । 
किन्तु इस कत्तंव्य का बतंमान भारतीय शासकों को जरा भी ज्ञान नहीं है । 
सारे ही गोबर-गणेश बने हुए हैं जो सरकारी नौकरी को केवल पैसा कमाने 
का ६ तथा समभे बं5 हैं। 

कम्बोडिया में जो वह प्राचीन भारतीय राजधानी अंकोरवट है उसकी 
सीमावर्ती भूमि का, अभी तक अरण्य प्रदेश, यही संस्कृत नाम है। कभी- 
कभी उस्त प्रदेश को स्थानीय अपभ्रंश में 'प्राथेट' भी कहा जाता है । 


विशाल कलाकृतियाँ भारत में कहाँ हैं ? 


यह विचार करना आवश्यक है कि जिन भारतीयों ते कम्बोडिया जैसे 
दूर के प्रदेश में पत्थर की ऐसी विशाल मूर्तियाँ, प्रासाद आदि बनाएं कया 
उन्होंने भारत में वेस्ती विशाल कलाकृतियाँ नहीं बनाईं ? इतिहास के वर्गों 
में, कला वर्गों में ऐसे प्रश्नों की चर्चा हीनी चाहिए और परीक्षा में भी छात्रों 
से ऐसे प्रइन पूछे जाने चाहिएं । द 

इस प्रश्व का उत्तर है कि भारत में भी वेसी सुन्दर और विशाल 
कलाइतियाँ थीं कित्तु ७१२ से १७६१ तक के १०४६ वर्षो के इस्लामी . 
हमलों में प्रायः सभी नष्ट हो गईं । भारत में करोड़ों मुसलमानों को यह 
ऐतिहासिक सत्य चुभेगा इस डर, भिफरक और लज्जा के कारण बतंमान 
कांग्रेसी शासक ऐसे प्रशतों की इतिहास में चर्चा ही नहीं होने देते। परिणाम- 
स्वरूप भारत के वर्तमान शासक ही भारत का सत्य इतिहास निजी 
राजनीतिक स्वार्थ के कारण भुठंलाने में जुट गए हैं । अतीत में जो घटनाएँ 
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हुईं उनकी ज़्यों-की-त्यों जानकारी आगामी पीढ़ियों को देना इसी का ताम', 
इतिहास है। सत्य इतिहाप्त कथन करने से कभी हानि नहीं होती । इस्लामी 
आक्रामकों ने भारत में जो उधम मचाया, जो सर्वनाश किया, छलबल से 
जिस प्रकारकरोड़ों लोगों को मुसलमान बताया उसका खरा-खरा इतिहास 
आगामी पीढ़ियों को ज्ञात कराने से ही भारत के मुसलमान अच्छे नागरिक 
बनेंगे। 
इसी दृष्टि से भारत में विद्वाल मूर्तियाँ, प्रासाद, मन्दिर आदि कहाँ- 
कहाँ हैं उसकी सूची वनाना आवश्यक है। कम्बोडिया से कलिग यानी 
उड़ीसा के लोगों का सीधा सम्बन्ध था । दोनों के प्राचीन नृत्य, गान, 
वेषभूषा, वाद्य, गहने और प्रासाद तथा मूर्ति शैली में गहरा साम्य है। अत: 
उड़ीसा में भी वैसी विशाल और सुन्दर कलाकृतियाँ पाई जानी चाहिएँ ।- 
अरप्पों में जहाँ वैसी विशाल मूर्तियाँ आदि बनी हों उनकी सूची बनाई 
जानी चाहिए और फोटो आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए । 
उड़ीसा का कोणाक मन्दिर एक भव्य रथ के आकार का बना बसी 
कलाकृति है। उसमें विशालकाय सूर्य मू तियाँ कुछ अभी हैं और कुछ इस्लामी 
आक्रामकों ने नष्ट कर दीं। उस मन्दिर का गर्भगृह भी इस्लामी आक्रामकों 
द्वारा तोड़ा-फोड़ा, मन्दिर के मध्य में मलबे का ढेर बनकर पड़ा है। वह 
मन्दिर किस दुष्ट आक्रामक ने कैसे और कितने दिन में मंग किया वह 
सारा इतिहास उस भग्न मन्दिर के बाहर पुरातत्वीय सूचनापट पर लिखा 
जाना चाहिए। यही तो पुरातत्व विभाग का मुख्य कत्तंव्य है। किन्तु 
मुस्लिम वर्ग की तुष्टिहेतु पुरातत्व विभाग भी निजी कत्तेंब्य नहीं निभाता | 
उड़ीसा के वन प्रदेशों में तथा और भी कुछ स्थानों पर विशालकाय 
प्रस्तर प्रतिमाएँ अज्ञात पड़ी या खड़ी हैं ऐसा सुना है । 
विजयनगर की राजधानी, जो मुसलमानों ने मष्ट की और अअचध्र प्रदेश 
में वारंगल का जो किला मुसलमानों ने तोड़ा, उसमें कुछ विशाल भ्रतिमाएँ 
नष्ट किए जाने की आशंका है। 
दिल्‍ली में जो ऊँचा विष्णुस्तम्भ आजकल कुतुबमीनार कहलाता है वह 
सात मंजिला था किन्तु अब केवल पाँच मंजिला रह गया है । उसकी सातवीं 
मंजिल पर चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति, एक संगमरमरी गुम्बद की छाँव में 
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केमलासन पर विराजमान थी और विष्णुस्तम्भ के तले शेषशायी विष्णु 
की विशालकाय. मूति थी जिसकी नाभि से निकला विष्णुस्तम्भ कमलदण्ड 
के रूप में खड़ा किया गया था | उस बिण्णु स्तम्भ को दुबारा तले में विष्णु 
और शिखर पर ब्रह्मा की मूर्ति से सजाने की आवश्यकता है । 

अंकोरवट का वस्तु संग्रहालय (]/४४८७॥॥) भारतीय मूर्ति और 
संस्कृत शिलालेखों से भरा पड़ा है। 


लव देश का चन्दनवन 
कम्पूचिया उफ्फ काम्बोज के पड़ोस का देश है “लव जो प्रभु रामचंद्र 
के एक पुत्र के नाम से पड़ा है। उसका फ्रेंच स्पेलिंग /805 है जिसका 
फ्रेंच उच्चार लव बनता है। उस देश की राजधानी चन्दनवन उर्फ वन चंदन 
कहलाती थी । उसी का फ्रेंच स्पेलिंग ७।८४४७॥॥८ होने से पश्चिमी जन 
उसका उच्चार ह्िएन्‌शिओंन्‌ करते हैं। कहाँ वनचन्दन और कहाँ 
ह्विएनशिअन ! 
संस्कृत में एक सुभाषित इस प्रकार है-- 
अतिपरिचयात्‌ अवज्ञा, संतत गमनात्‌ अनादरों भवति। 
मलये भिल्‍ल पुरंक्षी चन्दनतरुकाष्ठ इंधनं कुरुते॥ 
इस उक्ति से ऐसा अनुमान निकलता है कि सांप्रत जिसे मलाया या 
मलयेशिया देश कहते हैं उसमें कृस्तपुर्वे समय में चन्दनवक्ष के वन होते थे । 
उमी देश की ईशान्य में थोडी ही दूरी पर लब देश है। उसमें भी चन्दन के 
वृक्ष होते थे। इतिहास के ऐसे सबक से उन देशों को चन्दन के वक्ष लगा 
कर उनका सुगन्ध विश्य में फेलाने का और निजी घनकोप वृद्धि का लाभ 
उठाना चाहिए । इतिहास से ऐसा प्रतीत होता है कि उन देशों की भूमि 
और वायुमान चन्दन वृक्षों के लिए अनुक्‌ल होंगे । 


गंगा सया 

काम्बोज, लव, वीएतनाम आदि प्रदेशों की प्रमुख बड़ी नदी का ताम 
है मेकाँग जो "माँ गंगा यानी गंगा मेंथा शब्द का अपश्रंश है । विश्व भर 
में बिखरे ऐसिसंस्कूत नामों को इतिहास की सही शिक्षा द्वारा लोगों को 
विदित कराना इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होता चाहिए । 
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उस प्रदेश में १९वीं और २०वीं शताब्दी में फ्रेंच लोगों का अधिकार 
७०-८० वर्ष रहने के कारण वहाँ प्राप्प ऐतिहासिक सामग्री सम्बन्धी ग्रंथ 
फ्रेंच पुरातत्वविदों ने लिखे हैं । 


सपयाभमत 


कम्बोडिया की पर्चिमी सीमा से सटा हुआ देश है स्थाम। इसे यूरोपीय 
पद्धति का धायलेंड नाम भी पड़ा है। सयामी भाषा के शब्द संस्कृत के हें 
किन्तु उच्चार चीनी पद्धति के हैं। जैसे “राजवंश शब्द सयामि भाषा में 
रछबत्रौग कहा जाता है । छाया चित्रकार का उच्चार छाय्राचितकॉन (यानी 
फोटोग्राफर), शुत्थ भोजन होटल, अयुत्थ्या (अयोध्या) चूड़ालंकारण 
(चुलालकोने) क्रुट (गरुड़-गुह) -इत्यादि उच्चार सयामि भाषा में रूढ़ दे । 
अतः प्राकृत उच्चारों को छोड़कर सयामि भाषा एक तरह से पूरी संस्कृत 
है । इसी कारण सयामि भाषा का बिद्वात होने के लिए संस्कृत का विद्वान 
होना आवश्यक होता है । 

यद्यपि वहाँ के लोग बौद्ध बन गए हैं लेकिन वहाँ के राजपुरोहित 
बेदिक धर्मी यानी हिन्दू ही हैं। स्थाम के राजा का राज्याभिषेक प्राचीत 
बैदिक संस्कारों से बेदिक मंत्रों सहित होता है। प्रत्येक राजा को "राम 
पदवी ही दी जाती है। अभी जो उनके राजा गद्दी पर हैं वे नौव राम हैं । 

स्थाम की राजधानी भी अयोध्या उफ्फं अयूत्थ्या ही कही जाती थी ! 
किन्तु उसे ब्रह्मदेश की सेना द्वारा एक युद्ध में तहुस-नहुस कर देते के कारण 
सयामि लोगों ने बेकाँक में नई राजधानी बनाई। 

उस बेकॉक नगर के मध्य में एक विशाल राम मन्दिर है। उसके 
परकोटे पर उरली तरफ रामायण प्रसंग के रंगीन चित्र अंकित हैं। किन्तु 
आजकल मन्दिर के गर्भगृह में राम की मूर्ति न होकर बुद्ध की मूर्ति 
प्रस्थापित है। बह पन्‍ने की बनी होने के कारण उसे छा680 87060॥9 
कहते हैं । परकोटे के अन्दर विस्तीर्ण आंगन है । उसके मध्य में मन्दिर है । 
उमके प्रवेश द्वार पर राक्षमी मुद्रा की पहरेदार यक्ष मूर्तियाँ हैं. 

सयामी भाषा में मन्दिर को वट कहते हैं क्योंकि वहाँ बड़ के वृक्ष होते 
थे। बड़ का संस्कृत नाम है वट । वट अरुण, वट देद शिवींद्र (यानी देव 





| इन्द्र) आदि सगामि देवमन्दिर के नाम होते थे । 
व्रतबन्ध होने पर गुरुगृह में भिक्षा माँगकर विद्या्जंन करने की स्मृति 
में वत्तेमान समय में भी कर्मंठ कुट्म्ब्रों में युवकों का ब्रतबन्ध होने पर वे 
गेरुए वस्त्र पहनकर किसी नदी के किनारे पुरोहित के या अन्य गुरु के आश्रम 
में कुछ दिन बिताते हैं । 

सयामि लोग एक-दूसरे से मिलने पर “सबड़ी कहते हैं। वह स्वस्ति 
शब्द का विक्रृत उच्चार है। स्वस्ति का अर्थ है “सु +- अस्ति” यानी सब 
क्षेम है, ठीक चल रहा है । 

सयामि राजधानी का प्राचीन प्रणाली के अनुसार लम्बा-चौड़ा वर्णन 
इस प्रकार हें---देवदूतों का नगर, अमरपुरी, इन्द्र की रत्नजेड़ित चमकती- 
धमकती बस्ती, ज्ोभायमान मन्दिरों से भरी अयोध्यानरेश को नगरी, 
राजा के विशाल एवं सुन्दर महलों का नगर, विष्णु और अन्य समस्त देवी 
देवताओं का निवास्त स्थान। इन सारे विशेषणों से नगर को सुन्दर, स्वच्छ, 
आकर्षक और सुरक्षित रखने का ध्येय प्रतीत किया जाता था । 


मलयेशिया 


स्याम के दक्षिण में प्राचीन मलाया देश है। मलायथा चन्दन का देश 
कहलाता था। उस देश के नगरों के नाम अधिकतर प्राचीन संस्कृत ही 
# । उसको राजधानी कोलालम्पुर कहलाती है। वह 'चोलानामृपुरम्‌ का 
अपश्र॑श हू । उससे पता चलता हूँ कि उस नगरी का नाम चोल राजवंश से 
7ड़ा हूँ। सुंगाईपट्टानि नाम का दूसरा एक नगर है जो श्यंगपट्टण यात्री 
पहाडदी नगर कहलाता था । तीसरा एक नगर हैं सेरंबन जो “श्रीरामवन' 
का अपश्रंश है। अन्य एक नगर का वर्तमान नाम "पेटलिंगजाया” हूँ जो 
'स्फटिकलिंग जायान्‌! ऐसे संस्कृत शब्द का अप भ्रंश हैं! स्फटिकलिंग जापान | 
का अथ हैं “महान्‌ स्फटिक का शिवलिंग” । उस नगर के बीचोंबीच एक 
यड़ा शिवमन्दिर था जिसमें स्फटिक के विशाल शिवलिग की पूजा होती 
थ्री। उत्खनन में उस नगर के मध्यवर्ती भाग में शिवमन्दिर के अवशेष पाए 
गए हैं। अरबों ने वहाँ आक्रमण कर सारे मन्दिर नष्ट करके मलाया के 
सारे लोगों को छल-बल से मुसलमान बनाया ? तथापि वहाँ के मुसलमान 
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बने राजपरिवार में अभी तक श्री, महादेवी, महाश्री, पुत्री, विद्याधरी, 
राम हुसेन, लक्ष्मण हुसेन आदि प्राचीन वेंदिक परम्परा, इस्लामी नामों, से 
जुड़ी हुई हैँ । 

मलाया के दक्षिण में जोहोरबारू नाम को रियासत हैँ । उसके राजा 
प्रमुख मुसलमान बनाएं जाने के परचात्‌ सुल्तान कहलाए। तत्पूव॑ उन्हें 
महाराज कहा जाता था। सन्‌ १६४३-४४ में जोहोरबारू के राजप्रासाद 
में जाने का मुझे अवसर मिला था। तब मेज पर जो लम्बी चादर बिछी 
हुई थी उसके ऊपर बड़ अंग्रेजी अक्षरों में कशीदाकारी से )/६॥68]9 0 
॥0॥076 ऐसे अक्षर निकाले गए थे । 

उस महल को स्थानीय भाषा में भी “आस्थान” इस संस्कृत शब्द से 
ही सम्बोधित किया जाता हैं । इससे वहाँ की संस्कृत परम्परा की गहराई 
का पता चलता हैं| स्थानीय लोगों को प्राचीन संस्कृत परम्परा में 50॥5 
0476 $0 के अर्थ से 'भूमिपुत्र' ही कहा जाता हे । 

मलाया के सागर तट के एक नगर का नाम मलाक्का हू जो मल्लिकार्जुन 
शिवलिंग स्थान था | उसी का मलाक्का यह अपश्रष्ट संक्षिप्त रूप हैं । 


सिहपुर 

मलाया देश के दक्षिणी किनारे के निकट जो द्वीप है उसे धिगापुर कहते 
हैं। जो सिहपुर इस संस्कृत नाम का विकृत उच्चार है। प्राचीन वैदिक 
विश्वसाम्राज्य में अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक जाने.वाली नौकाएं सिहपुर 
में रुकती थीं) सन्‌ १४६२ में एक अंग्रेज पर्यटक 9॥7 87070 7२०/९५ 
जब उस द्वीप पर पहुँचा तो सागर-किनारे एक पहाड़ी के ऊपर उसने एक 
किला देखा जिसके ऊपर परमेश्वर नाम के राजा का संस्कृत शिलालेख 
था । 7२४)९5 )(०००7९5 नाम के संस्मरण रफल्स साहब ने लिखे हैं, 
जिनसे ऐसी जानकारी प्राप्त होती हूं । 

मलाया देश में पाए गए ऐतिहासिक अवशेषों के सम्बन्ध में ब्रह्म चारी 
कैलासम (उर्फ स्वामी सत्यानन्द) नाम के महात्मा द्वारा लिखा 0[798८४ 
06 १/७]99५७॥ 7909 ग्रन्थ भी उपलब्ध हैँ। वे लेखक मेरे अच्छे मित्र 
रहे हैं। एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई । 


ड़ २६ 


इण्डो नेशि या 

जावा, सुमात्रा, बाली आदि हजारों द्वीपों का देश इण्डोनेशिया 
कहलाता हूँ । विश्व में [0॥8 उर्फ भारत का नाम जितने प्रदेशों से जुड़ा 
हुआ है उतना और किसी देद का नहीं। वेस्टइंडीज, ईस्टइंडी ज, इं डोने शिया 
इंडोचायना, इंडियन ओशन्‌ (यानि हिन्द महासागर) और अमेरिका में 
इंडियाना, इंडियानापोलीस आदि नाम इस बात के साक्षी हैं कि भारत का 
नाम प्राचीन विर्व में सवेत्र गूंजता रहा है क्योंकि विदवव्यापी वैदिक 
संस्क्ृति की जड़ भारत में थी और विश्व पर शासन करने वाले वैदिक 
क्षत्रियों का प्रशिक्षण भारत में हुआ करता था। ऊपर उल्लिखित नामों 
में इण्डियाना और इंडियानापोलीस नाम यद्यपि आधुनिक हैं पर वे यह 
सिद्ध करते हैं कि विश्व पर भारत का शासन मिटकर हजारों वर्ष बीत 
जाने पर भी अभी तक भारत के नाम की इतनी प्रतिष्ठा बनी हुई है कि 
आधुनिक नामों में भी भारत के अतीत का वह गौरव प्रतिबिम्बित होता 
रहता है । 

बाली द्वीप में तो अभी तक चातुरव॑ण्य॑धर्माश्रम पद्धति का हिन्दु धर्म ही 
प्रतिष्ठित है । वहाँ के पण्डित को पंडा कहा जाता है। बाली में परम्परागत 
सारे उत्सव, त्यौहार, ब्रत, पर्व आदि अभी तक वैदिक पद्धति से ही ममाए 
जाते हैं । 


बालो को, हिन्दू संस्कृति 

भारत से लगभग २५०० मील दूर सागर पार बाली द्वीप में प्राचीन 
हिन्दु जीवन-पद्धति इसलिए बच पाई है कि वहाँ के डच यूरोपीय शासकों 
ने जब वह अति सुन्दर और लुभावनी जीवन-पद्धति देखी तो उन्होंने उसे 
सुरक्षित रखना चाहा । अत: किसी अन्य धर्म प्रचारकों को उस द्वीप में 
प्रवेश न करने देने का दूरदर्शी निर्णय डच झासकों मे लिया इसी कारण 
वह वहाँ सी बी-साधी, धामिक, भावुक, कर्मंठ, प्राचीन वैदिक जीवन पद्धति 
शान्त और सुखद वातावरण में अभी तक अखण्ड चल रही है। 

जावा द्वीप की राजधानी जोगजकर्ता के पास प्राचीनकालल के हिन्दु 
शासकों द्वारा बनाया एक महान मन्दिर है जिसे बोरोबिदुर कहते हैं। वह 
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बुद्ध का वह अपश्रृंश हो सकता है। उस चौकीने मन्दिर में शान्त ध्यान- 
मग्त बुद्ध की सैकड़ों प्रतिमाएँ बनी हुई हैं । यद्यपि अरबी हमले के कारण 
सैकड़ों वर्ष पूर्व से इण्डोनेशिया के लोग मुसलमान बनाए गए हैं फिर भी 
उनकी संस्कृति हिन्दू ही टिकी हुई है । 

भारत का तेजोमहालय (उ्फं ताजमहल ), कांबोज का अंकोरवट 
और जावा का बोरोबिदुर--यह प्राचीन हिन्दू संस्कृति के तीन अलिद्ध 
कला स्थान कहे जा सकते हैं । 

जावा में प्रंबनन नाम का नगर है। वहाँ रात्रि की चाँदनी के शान्त 
शीतल वातावरण में खुले म॑दान में सैकड़ों लोग बानर, राक्षस आदि की 
वेशभूषा में कई दिन बड़ी धूमधाम से रामलीला मनाते हैं। 

इण्डोनेशिया में भाषा को भाषाही कहते हैं । महिलाओं को 'वनिता 
कहते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा संस्कृत प्रचुर है । 


बॉनिओ 

इण्डोनेशिया के उत्तर में बोनियो नाम का बड़ा द्वीप है । वहाँ बस्ती 
बड़ी विरल है । अधिकतर प्रदेश बड़े-बड़े वृक्षों के वन से ढका हुआ है | उस 
बन में प्राचीन हिन्दु शासन के अनेक अवशेष अज्ञात बिखरे पड़े हुए नष्ट 
होते जा रहे हैं। बोनियो द्वीप के एक हिस्से को सारावाक कहते हैं । द्वितीय 
महायुद्ध के पूर्व उसका शासक एक गोरा अंग्रेज था। फिर भी उसे “राजा 
ही कहा जाता था। जिससे पता चलता है कि अतीत में वहाँ भारतीय 
हिन्दू वेदिक राजकुल का शासक होता था । 


ब्रद्मदेश 

वर्तमान “बर्मा” नाम प्राचीन बहादेश नाम का संक्षिप्त रूप है । विश्व 
के निर्माता ब्रह्मा से उस प्रदेश का नाम ब्रह्मदेश पड़ा। उस प्रदेश में तीन 
बड़ी नदियाँ बहती हैं--इरावती, ब्रह्मपुत्रा और चिद्विन्‌ | दर संस्कृत 
धातु से ही प्रेरणा, इरावती, ऐरावत आदि शब्द बने हैं। इन्द्र का सफेद 
हाथी ऐरावत कहलाता है । वैसे हाथी इसी प्रदेश में पाए जाते हैं । इरावती 
के इस प्रदेश में विहरने वाले हाथी का नाम ऐरावत हुआ । चिद्विन्‌ 
माम “चिस्तनवन से पड़ां। तपस्थायोग्य इस घने जंगल प्रदेश की 


| आ 


चिन्तनवन कहा गया । ब्रह्मदेश के अन्य नगर भी सारे संस्कृत नाम' धारण 
किए हुए हैं ज॑से रंगून, मंडाले, प्रोम, मेक्टीला (यानी मिथिला) प्रांगण 
नाम का एक अन्य प्राचीन नगर है जिसमें अनेक सुन्दर प्राचीन वेंदिक 
मन्दिर बने हुए हैं। ब्रह्मदेश के. राष्ट्रपति को “आदिपदि” कहते हैं जो 
“अधिपत्ति” का अपश्र श है। 


विपश्यन्‌ योग ध्यान पद्धति 

ब्रह्मदेश में “विपस्सना' नाम की एक योगध्यान पद्धति प्रचलित है । 
वह “विपद्यन्‌” संस्कृत शब्द का अपभ्रश है। “विपश्यन्‌” यानि 
(परमात्मा) के दृष्टिपथ में बेंठना । जड़जगत्‌ सम्बन्धी सारे विकल्प त्याग- 
कर एकाग्रचित्त से परब्रह्म के ध्यान में लीन होकर परमात्मा को देखना या 
परमात्मा के दृष्टिपथ में अपने-आपको ले जाना, इसे विपश्यन्‌ अवस्था 
कहते हैं। यह बैदिक योगध्यानपद्धति ब्रह्मदेश में प्रचलित है। आधुनिक 
समय में कुछ भारतीयों ने उसे फिर भारत में रूढ़ किया है। 

ब्रह्मदेश में होली उसी तरह मनाई जाती है जैसे भारत में। बड़े-बड़े 
पीपों से पानी निकाल-निकालकर रास्ते पर जाने वालों के ऊपर छिड़का 
जाता है | ब्रह्मदेश के लोग, जो अभी बौद्ध कहलाते हैं, प्राचीनकाल में अन्य 
परव॑वर्ती देशों की तरह पूर्णतया वेदिकधर्मी थे । 


शण्डा की खाड़ी 

सीता जी का शोध करते समय वानरों के वेमामिकों ने जब सारी' 
पृथ्वी छान मारी तब उन्होंने कुछ विशिष्ट स्थानों को उल्लेख किया। 
उसमें शुण्डा की खाड़ी का उल्लेख है । आस्ट्रेलिया खण्ड के उत्तर में स्थित 
यह खाड़ो भी शुण्डा ही कहलाती है। इससे पता चलता है कि वंदिक 
क्षत्रियों के शासन में किस प्रकार पूरी पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन, 
निरीक्षण, नामांकन इत्यादि होता रहता था । 


फिलीपीन 
फिलीपीन लगभग ७००० द्वीपों का समूह है। यहाँ के लोग अधिकांश 
ईसाई बनाएं गए हैं। कुछ मुसलमान बनाए गए । अतः यहाँ प्राचीन बेदिकः 
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संस्कृति के लगभग सारे ही चिह्नू मिटा दिए गए हैं। किन्तु जब ऊपर- 
नौचे, दाएँ-बाएँ के सारे प्रदेशों में वेदिक संस्कृति थी और ऋस्तपूर्व समय 
में जब वैदिक धर्म के अतिरिक्त विश्व में अन्य कोई सभ्यता थी ही नहीं तो 
फिलीपीन में भी वही संस्कृति होनी चाहिए। ऐसे निष्कर्ष निकालकर उस 
दष्टि से संशोधन करने की पद्धति इतिहासकारों ने अपनाना आवश्यक है । 
इसी ग्रन्थ में अन्यत्र हमने रामकथा के कुछ अंश फिलीपीन में कसे पाए 
जाते हैं, उसका निर्देश किया है। फिलीपीन में विश्वविद्यालय के उपकुल- 
पति को गुरो करते हैं जो “गुरु/' शब्द का ही सम्बोधन है। ऐसे बचे-खुचे 
सूक्ष्म प्रमाणों का भी फिलीपीन की प्राचीन लुप्त-गुप्त वंदिक संस्क्ृति का 
पता लगाने में बड़ा महत्त्व होता है ! 


ऑस्ट्रेलिया 


विश्व के दक्षिणी गोलाउं में अन्य खण्डों से कुछ दूर ऑस्ट्रेलिया नाम 
का भूखण्ड अलग-प्ता पड़ गया है! उस विशाल खण्ड में अंग्रेज आदि कुछ 
थोड़े गोरे लोग निवास करते हैं। कहीं-कहीं उस खण्ड के प्राचीन वनवासी 
लोग भी पिछडी अवस्था में रहते हैं। उस जाति का नाम है माओरी। 
उनकी भाषा तमिल से कुछ मिलती है। अतः हो सकता है कि यहाँ के वह 
वनवासी लोग प्राचीनकाल में आ वसे तमिलजन ही हों जिनका भारत से 
सम्बन्ध इसलिए ट्टा कि बीच में एक विस्तीर्ण सागर था। आस्ट्रेलिया के 
सागरतट पर कुछ गहराई में से एक मच्छिमार के जाले में एक घण्टी 
निकल आई। किसी प्राचीन नौका की वह घण्टी थी । उस घण्टी के ऊपर 
एक तमिल लंका खुदा था। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत 
की नौकाएँ ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका खण्डों के पश्चिमी तट तक जाती थीं । 

जहाजों के बेड़ों को आग्ल भाषा में “नेवी” (१३७९७) कहते हैं। वह 
संस्कृत नौ-नौका-नाव-नाथिक आदि वर्ग का ही शब्द है। अनादिकाल से 
संस्क्ृतभापी वैदिक क्षत्रियों की नावें ही विश्व के सागरों पर संचार करती 
थीं, अतः वह संस्कृत ''नावि द्वाब्द ऑग्लभाषा का अंग बन गया। 

ऑस्ट्रेलिया यह आंग्ल प्रतीत होने वाला शब्द भी 'अस्त्रालय” ऐसा 
शुद्ध संस्कृत है। महाभारतकाल में जब वर्तमान रूस-अभेरिका को तरह 
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कौरव-पाण्डव विविध प्रकार के महासंहारी अस्त्र बनाते थे तो वे उत्तर 
गोला से दूर के-उस खण्ड में अस्त्रों का परीक्षण किया करते थे । परीक्षण 
के लिए सारे अस्त्र वहाँ भेजे जाते । इसलिए उस मूमि का नाम अस्त्रालय 
पड़ा, और बारम्बार विषैले अस्त्रों के विस्फोटों से उस रूण्ड की अधिकांश 
भूमि वीरान अनउपजाऊ बन गई। यदि छहू सहस्त्र वर्ष पूर्व अण्वास्त्र के 
विस्फोटों का पता लगाया जा सकता हैं तो आजकल के वैज्ञानिकों ने निजी 
यन्त्रों से आजमाना चाहिए कि क्‍या छह सहस्त्र वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में 
अण्वस्त्रों के विस्फोट किए गए थे। 

ऑस्ट्रेलिया में प्राचीनकाल में वेदिक संस्कृति थी इसका एक और 
प्रमाण यह है कि वहाँ के कई माओरी आदिवासी ललाट पर आड़े या खड़े 
दाँवी-वैष्णवी आदि पद्धति के तिलक लगाते हैं । 

उन माओरी लोगों को वहाँ के मूल निवासी जानकर उनका आदर 
करने की बजाय वहाँ जा बसे गोरे यूरोपीय लोगों ने उन आदिवासियों का 
उपहास और अवहेलना ही की है। गोरे लोगों के ऐसे बर्ताव की एक 
यूरोपीय महिला ने भत्संना की है। लेखिका हैं १४६६ 87705776 छ॥) 
सन्‌ १६४२ अगस्त के ].0007॥ 7२९५ा८७ मासिक में उस महिला ने एक्र 
लेख लिखा जिसका शीर्षक था (764 4प7५/247 [.0९॥72९5$ यानी 
ऑस्ट्रेलिया के (आदिवासियों) का सूना जीवन। उसमें लेखिका कहती है 
कि “ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को बुद्ध या बन्दर समभना एक बड़ा 
अन्याय है । गम्भीर चेहरा, कुछ आगे निकल आई ढुड्डी, ललाट कुछ पीछे 
की तरफ भूका हुआ, वे लम्बी उंगलियाँ जो भाधुनिक औजार चलाने की 
आदि नहीं हैं आदि देखकर आधुनिक पाश्चात्य शास्त्रज्ञों ने किया हुआ 
उन गरीब-अबोल लोगों का मूल्यांकन अयोग्य है । अधिक बारीकी से और 
समीप से यदि उनका परिचय कोई कर ले तो वह बड़ा भावुक, सं थीतप्रेमी 
और विनोदी स्वभाव का प्रतीत होगा । कई युगों से बेचारा एक द्वीप पर 
बिछड़ा-पिछड़ा वह व्यक्ति इसलिए घरबार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा, 
क्योंकि यहाँ सदा ही धूप होती है और घर बनाए बगर ही इसका सारा 
जीवन कट जाता है.। 
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भाग्य के उतार-चढ़ाव का ऐतिहासिक सिद्धान्त 
कई विद्वान “मू” (४0४), गोंडवन (&(]908) आदि कई नष्ट 
भू-खण्डों का और लुप्त सभ्यताओं का उल्लेख करते रहते हैं । हो सकता है 
कि ऐसी कई सम्यताएं प्रकट हुई हों भौर नष्ट होती रही हों । व्यक्तिगत 
मानवी जीवन में जिस प्रकार बाल, यौवन और वृद्धावस्था होती है, कभी 
बड़ा अधिका र, सत्ता, धन, सम्पत्ति होती है तो कभी व्यक्ति नगण्य बन 
जाता है, वसे ही उतार-चढ़ाव अनेक समभ्यताओं के सम्बन्ध में होना भी 
क्रम प्राप्त ही समझा जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु तथा भाग्य के उतार- 
चढ़ाव का नियम चराचर विश्व पर लागू है चाहे वह व्यक्ति हो या समूह । 
इस सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण (१/२/१६१-६३) का वचन देख--- 
एतेन क्रमघोगेन कल्पमस्वस्तराणि च।. 
सप्रजातानि व्यतीतानी शतशोषइ्य सहस्नत्ञः ॥ 
मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते व संभवः॥. 
इस क्रम के अनुसार हो सकता है कि जो लोग आज पिछड़े और 
अशिक्षित दिखाई देते हैं वे कभी बड़े प्रगत रहे हों । उसी प्रकार यह भी हो 
सकता है कि जो भूमि आज सागर के तले चली गई है वहाँ कभी मानव 
बस्ती रही हो और आजकल जहाँ मानव बस्ती है वह भूमि कुछ समय पूर्व 
जलमग्न रही हो । 
वर्तमान युग में ईसाई और इस्लामी पंथों का बड़ा बोलवाला है। 
एक समय आएगा कि वे दोनों नष्ट हो जाएँगे | इस्लामी परम्परा में ही 
महंमद प॑ गम्बर द्वारा स्थापित इस्लाम को १४०० वर्ष पूरे होते ही इस्लाम 
की अधोगति कही गई है । इस अधोगति का आरम्भ हो गया है। 
ऑस्ट्रेलिया के माओरी जमात के आदिवासी का चित्र पृष्ठ २३२ पर 
४6 (७४॥0४] 0* 0602878579' पृष्ठ ५५ पर और [,078 'श$908 
॥78 ग्रन्थ के पृष्ठ १८४ से उद्धत किया गया है । उसके माथे पर लगा 
चन्दन का तिलक यह सिद्ध करता है कि यह लोग वँदिक सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। उसका चेहरा भारत के तमिल लोगों ज॑सा ही है। इन लोगों को भाषा 
तमिल से मिलती है। तमिल भाषा वँदिक संस्कृत से मिलती है| 
इन मॉओरौ आदिवासियों की धारणा है कि किसी खेल में पराजित 
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होकर बैठा दिया गया व्यक्ति जसे दूसरे दाँव में फिर वुला लिया जाता है 
वैसे ही एक जीवन के अन्त में मरा हुआ व्यक्षित दुबारा मानव, पश्चु या 
वनस्पति के रूप में जन्म लेता है । यह उनकी धारणा उनके वैदिक अतीत 
का ही परिचय देती है। 


प्राचीन ग्रस्थालयों का नाश 


धरतीकम्प, ज्वालामुखी का विस्फोट, बाढ़, आग, शत्रु का हमला, 
दीमक, डकेती आदि कई कारणों से समय-समय पर ग्रन्थालय और दस्ता- 
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बेजों के भण्डार नष्ट होते रहे हैं। ऑँयेन्स नगर में पिसिस्ट्रेटस्‌ का बड़ा 
प्रन्थालय ईसापूर्व छठों शताब्दी में जला दिया गया। मेफिस नगर में 
जगत्‌पिता के मन्दिर में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रन्थों का एक बड़ा संग्रह था 
वह नष्ट हो गया । सारे विश्व में फंले गुरुकुलों के लिए वेदिक पण्डितों 
ने अनेक नगरों में विभिन्‍न विषयों के श्रेष्ठतम ग्रन्थभण्डार बनाए थे | वे 
वहाँ का वैदिक शासन टूटने के पदचात्‌ लूट लिए गए। भारत के बनारस, 
गया, प्रयाग, नालन्दा, अवन्तिका, काँचीपुरम्‌, मद्रास, रावलपिण्डी, स्थाने- 
इवर, लाहौर, मक्का, काबुल आदि कई नंगरों की तरह समरकन्द, बुखा रा, 
दमस्कस, करो, रोम आदि नगरों में भी वेदिक ग्रन्थों के बड़े भण्डार थे । 
उन प्रदेशों में ईसाई और इस्लामी पंथों का प्रभाव आरम्भ होते.ही वे सारे 
प्रन्थ जला दिए गए। एशिया माइनर प्रदेश में पेरम्मस नगर में दो लक्ष 
पोधियाँ थीं, उनका क्‍या हुआ पता ही नहीं चला। कार्थेज नगर भें ईसा- 
पू्वे वर्ष १४६ में रोमत आक्रामकों द्वारा लगाई आग में पाँच लक्ष हस्त- 
लिखित ग्रन्थ जलकर राख हो गए। वह आग सत्रह दिन तक जलती रही । 
जूलियम्त सीजर ने इजिप्त पर आक्रमण करने पर अलेक्भेंडिया नगर के 
सात लक्ष हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार जला दिया। उस ग्रन्यालय में १२० 
खण्डों में सैकड़ों लेखकों के नाम और उनकी संक्षिप्त जीवनी अंकित थी | 
संस्कृत वैदिक शिक्षा का अलेक्भेंडिया एक विशाल और प्रसिद्ध अन्तर- 
राष्ट्रीय केन्द्र था । वहाँ एक साथ १४००० विद्यार्थी पढ़ा करते थे । 

फ्रांध देश के &एरप्ा) नाम के नगर में 9973005 /एं08 के मुरुं- 
कुल में ताड़पत्रियों पर लिखे हजारों ग्रन्थ थे जो रोमन्‌ सैनिकों ने नष्ट 
किए । 

चीन देश में सम्राट 7४7-5॥6 प्रज७॥8० कौ आज्ञा से हजारों हस्त- 
लिखितों ग्रंथों का एक भण्डार आग लगाकर जला डाला गया। उनमें वेद, 
उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ थे। 

तुकंस्थान के इस्तम्बूल नगर में तीन लक्ष हस्तलिखित ग्रन्थों का 
भण्डार जलाया गया । उसमें प्राचीन वैदिक संस्कृत साहित्य ओतप्रोत था । 

पह तो कुछ चंद गिने-चुने उदाहरण हैं । हजारों वर्षो के सारे विश्व के 
इतिहास में ऐसे कितने ही मौलिक ग्रन्थालय नष्ट हुए होंगे। बे ग्रन्धालय 
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जल जाने से अनादिकाल से विह्व में फेली वेदिक संस्कृति का इतिहास 
जनस्मृति से नष्ट हो जाना कोई आइचरय की बात नहीं। ईसाई और 
इस्लामी प्रचारकों ने निजी पंथ को बिश्व की जनता पर थोपने के लि एं 
प्राचीन वेंदिक देवालय, ग्रन्थालय, विद्यालय आदि सारे संस्कृति केन्द्र नष्ट 
करने की पराकाष्ठा की | 


रोम साम्राज्य का इतिहास 


एक तुर्की सुल्तान के जनानखाने में एक दिन आग लगी। उस समय 
जो भगदड़ मची उससें स्थानीय फ्रेंच दृतावास का एक कर्मचारी था। जो 
हाथ लगा वह लेकर लोग इधर-उधर भाग रहे थे । आग की लपटों के धुआँ 
मिश्चित उस भीषण प्रकाश में एक व्यक्ति के हाथ लगे एक बड़े मोटे ग्रन्थ 
का शीर्षक स्पष्ट दिखाई दिया। वह प्र//७5 .५४६ द्वारा लिखित रोम 
साम्राज्य का इतिहास था। उन दिनों भी वह इतिहास बड़ी कठिनाई से 
प्राप्त होता था । कई लोगों ने उसका केवल नाम ही सुना था किन्तु वे ग्रन्थ 
को प्राप्त नहीं कर पाए थे। फ्रेंच कर्मचारी ने उस तुर्की मुसलमान से वह 
प्रत्थ माँगा । उस मुसलमान ने उसकी बड़ी ऊँची कीमत माँगी । कोई अन्य 
चारा न होने से उस फ्रेंच कमंचारी ने वह की मत देना स्वीकार किया किन्तु 
उसके पास उतनी रकम नहीं थी, अत: उसने अगले दिन उस तुर्की मुसल- 
मान को मिलता चाहा। किन्तु उस मुसलमान का पता पूछने से पर्व ही 
उस अंधेरी रात में और आग की भगदड़ में दोनों एक-ड्रसरे से विछुड़ गए 
और मौलिक इतिहास की एकमेव प्रति देखते-देखते हाथों से निकल गई । 
हो सकता है कि रोम नगर के राम साम्राज्य के वंदिक परम्परा की बढ़ी 
महत्त्वपूर्ण जानकारी उसमें थी | एप [५०६ नाम स्वर्ण “देत्यस लव 
ईद ऐसा वेदिक परम्परा का संस्क्रत है । 

लगभग १४५० वर्ष पू् (]]॥790०॥0॥ नाम के एक फ्रेंच व्यक्ति ने 
]एशा। नगर के म्यूजियम के भण्डार कक्ष में रखे हुए कुछ फटे-ट्टे कागजों 
के सम्बन्ध में कुतृहलस्वरूप जानना चाहा | उसे उत्तर मिला कि वे तो ऐसे 
ही रद्दी कागज हैं। तथापि (॥॥०॥ए9०॥०ा ने कुछ टुकड़े जोड़कर उनके 
ऊपर की लिखाई पढ़ी । तब उमे बड़ा आश्चय लगा कि वह तो ईजिप्ल के 
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प्राचीन राजाओं की बड़ी उपयुक्त वंशावली थी | विश्व के इतिहास में 
ऐसी-अपार मौलिक सामग्री बार-बार नष्ट होती रही । उसको ध्यान में 
रखते हुए अन्य अनेक उपलब्ध प्रमाणों की कड़ी तक द्वारा जोड़ते रहने का 
इतिहासकारों का कृर्तव्य होता है। ' 

ऊपर कहे उदाहरण से एक विपरीत घटना भी देखिए कि जहाँ 
मौलिक ऐतिहासिक सामग्री जान-बूककर नष्ट करा दी गयी | सन्‌ १५४६ 
में एक ईसांई पादरी !902० ०४ .870& को मेक्सिको देश में ताड़पत्री 
पर लिखा एक दस्तावेज मिला | उसे रखना बेकार है ऐसा सोचकर उसने 
वह जला डाला। काफिरों के दस्तावेजों के प्रति उसे बड़ा तिर॒स्कार था । 
कुछ वर्ष के पश्चात्‌ उसका मत परिवतेत हुआ। उसकी पदोन्नति होकर 
वह अब 89009 कहलाने लगा। वे दस्तावेज जला देने का उसे बड़ा 
पश्चाताप्‌ हुआ। आगामी पीढ़ियों को उसने अतीत के मौलिक ज्ञात से 
बिना कारण वंचित किया था। तथापि इस पश्चाताप्‌ का क्या उपयोग 
मौलिक दस्ताबेज तो नष्ट हो चुके थे। मुसलमान और कृस्तिओं ने 
धर्मांधता से किस प्रकार अतीत का इतिहास नष्ट किया इसका यह एक 
लाक्षणिक उदाहरण है | 


इतिहास का अभाव क्‍यों ? 


रामायण, महाभारत, भगवदगीता, वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ नष्ट 
इसलिए नहीं हो सके कि उनकी प्रतियाँ घर-घर में उपलब्ध थीं और वे 
ग्रभ्थ हजारों व्यक्तियों को कण्ठस्थ भी थे । अन्य दस्तावेजों का ऐसा नहीं 
था । उनकी तो केवल एक-एक, दो-दो प्रतियाँ ही कहीं-कहीं होती थीं । 
अतः यह अनुमान करना कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में लोग केवल धामिक 
साहित्य ही लिखकर रहते थे, किन्तु इतिहास या अन्य शास्त्रीप वाइमय 
नहीं लिखते थे, यह निष्कर्ष निकालना अयोग्य है । 

इस प्रकार का नाश समय-समय पर होता रहना अटल दीखता है । 
जैसे किसी घड़ी को पीछे करके दुबारा वही समय आँका जाता है। वसे हो 
सकता है कि विधाता बार-बार सम्पताएँ नप्ट कर देता है ताकि नई पीढ़ी 
को ऐसा लगे कि विश्व पर मानवी जीवन अभी-अभी नया-नतया ही आरम्भ 
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हुआ है। ऐसी छिन्न-भिन्‍न घटनाओं की ऊँच-नीच से इतिहासकारों को 
जड़ी सावधानी से छोटे-छोटे प्रमाणों की संगति लगाते-लगाते अतीत का 
घंघला इतिहास साकार करना पड़ता है। 

उदाहरणार्थ २५०० वर्ष पूर्व [)07007॥४$ नाम के एक ग्रीक खगोल 
ज्योतिषी ने प्राय: दूरबीन के बिना ही अनुमान लगाया कि आकादग्गंगा में 
असंख्य तारिकाएँ हैं। अठारहवीं शताब्दी में दूरबीन से आकाशमंगा का 
निरीक्षण करके फर्ग्यूंसन नाम के आंग्ल शास्त्रज्ञ ने भी वसा ही निष्कर्ष 
निकाला । इस उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि यन्त्र, औजार आदि 
जड़ सामग्री से मानवी तकंशक्ति कहीं अधिक प्रभावश्ञाली है। 

प्राचीनकाल से विभिन्‍न देशों में नष्ट किए ग्रन्थ' भण्डारों का ऊपर 
उद्धत ब्यौरा [०77 #7076५७ दी रा लिखित ५७७ &76७ 700 4॥6 #5६ 
नामक ग्रन्थ के पृष्ठ २०, २१ और २२ से लिया गया है। उस ग्रन्थ में 
लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की शास्त्रीय प्रगति पर वर्तमान 
पीढ़ी को गये है वैसी ही शास्त्रीय प्रगति या उससे भी अधिक प्रगति के 
युग अतीत में भी बीत चुके हैं । 


जापान का वदिक अतीत 


आजकल किसी भी देश का अधिकृत सरकारी इतिहास ढाई या तीत 
हजार वर्ष तक ही सीमित रहता है जबकि मानव का इतिहास करोड़ों वर्ष 
का होना चाहिए। उसी प्रथा के अनुसार जापान देश भी निजी इत्तिहास 
केवल २५०० वर्ष का ही बतलाता है। अत: सरकारी स्तर पर जापान का 
इतिहास पढ़े हुए अन्य देशों के विद्वान भी यह कल्पना कर बंठते हैं कि जब 
स्वयं जापानी विद्वान और सरकार जापान का इतिहास केवल २५०० वर्ष 
का बतलाते हैं तो बह गलत कैसे हो सकता है ? इसी से हम पाठकों को 
सावधान करना चाहते हैं कि प्रत्येक देश की सरकार, जो निजी देश का 
इतिहास कहती रहती है, उसे कभी अधिक्नत या प्रामाणिक नहीं मानना 
चाहिए क्योंकि. सरकारी वन्त्रनों में बंधे विद्वान निष्पक्ष या स्वतन्त्र नहीं 
होते। भारत का ही उदाहरण लें। ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनाई कब्र 
नहीं अपितु एक प्राचीन तेजोमहालय शिवमन्दिर है यह हमने पच्चीस वर्षो 
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मे भरपूर प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर रखा है तथापि न तो स्वयं भारत सरकार. 
और न ही सरकारी तबके का एक भी भारतीय विद्वान उस सत्य को प्रकट 
रूप से मानने के लिए तेयार है। पराए देशों के सरकारी बिद्वात भी भारत 
के सरकारी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्‍न मत प्रकट करने का कभी 
साहस नहीं करते। अतः सत्यप्रेमी संशोधक को न तो सरकारी प्रणाली के 
इतिहास पर कभी विश्वाप्त करना चाहिए और न ही विविध पन्थों ओर 
संस्थानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास पर ही विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक 
कथन की स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से जाँच करना आवश्यक होता है । 

जापान देश आज भले ही एक स्व॒तन्त्र बौद्धधर्मी देश कहलाता हो किन्तु 
कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक वहां भी बैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा 
ही थी | महाभारतीय युद्ध लगभग ५८०० वर्ष पूर्व हुआ था। उस युद्ध में 
हुए संहार के कारण वैदिक-शासन, वैदिक समाज-पद्धति और गुरुकुल-शिक्षा 
समाप्त होने के कारण पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की तरह जापान भी बिछड- 
पिछड़ गया । आग्ल भूमि जैसे ही जापान की भूमि द्वीप समूह होने के कारण 
वह रूस, यूरोप, अफ्रोका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि विस्तीर्ण खण्ड 
अ्रदेशों से अलग-धलग पड़ गया। अतः उसमें जनजीवन प्रगत और प्रवाही 
_न्‌ रहते हुए दूटा-फूदा-सा ही रह गया। इसी कारण बौद्ध धर्म के सूत्र को 
पकड़कर ही जापानी लोग निजी इतिहास कुछ कह पाते हैं। किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं समभना चाहिए कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जापानियों का 
कोई इतिहास ही नहीं था । 

लमिघान--जापानी लोग निजी देश को निष्पॉन कहते हैं जो निपुण इस 
संस्कृत शब्द का अपअ्रंश है। जापानी भाषा को मिहॉनगो कहते हैं जिसका 
अर्थ है निप्पात की भाषा | गो यह भाववाचक धातु भी संस्कृत ही हे । 

हिरोहिटी--जापानी सम्राट का नाम हिरोहिंटी 'सूयंसूत' या 'सुरसुत 
इन संस्कृत शब्दों का अपश्रृंश है। 'सल का उच्चार कई स्थानों पर है 
किया जाता है। वैसा ही यहाँ भी हुआ है। प्राचीन सूर्यबंशी क्षत्रियों की 
परम्परा के अनुमार जापानी राजकुल भी सूर्य देवता से निजी उद्गम 
मानता ही है। अतः सूर्यसुत नाम वनता है। सुरझुत का अथ है देवपुत्र । 
वह भी सार्थ ही है । 


हि शै८ 


जापानी सम्राट से प्रथम मन्‍्त्री भी बात करे तो बह सम्राट की आँख 
से आँख नहीं मिलाता | भूमि पर ही दृष्टि रखते हुए सम्राट के केवल शब्द 
सुनना यह जापाती शिष्टाचार है। सम्राट सूर्य का अवतार होने से उसके 
चन्षु का तेज दूप्तरों को अन्चा कर देगा, अतः सामान्य व्यक्ति को सम्राट 
की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए ऐसा जापानी शिष्टाचार है। इस 
प्रथा का इतिहास में एक बड़ा लाभ यह है कि सम्राट की आज्ञा प्रत्यक्ष 
परमेश्वर के ही शब्द मानकर उनका उल्लंघन करने की चेष्टा कोई जापानी 
कभी नहीं करता । 

वैवस्व॒त मनु स्वयं सूर्य पुत्र थे और मनु से ही सारे मानव हुए। इस 
दृष्टि से जापानी राजकुल की उत्पत्ति सूर्य से माना जाना जापान की वैदिक 
परम्परा ही सिद्ध करती है। 

लिपि--जापानी लोग चीनी लोगों की तरह ऊपर से नीचे चित्रलिति 
लिखते हैं, थानी वर्ण माला नहीं होती । प्रत्येक वस्तु के चिह्न होते हैं । अतः 
चीनी और जापानी लोग जब किसी विदेशी का नाम लिखना चाहते हैं तो 
उन्हें वे सारे चिह्न लिखने पड़ते हैं जिनके चित्रों का उच्चार उप्त नाम के 
सदृश होता हो । इससे बड़ी असुविधा होती है। कई उच्चार ठीक नहीं 
लिब्े जाते थे | कभी घोटाला हो जाता कि जो लिखा है वह कोई नाम है 
या वस्तुवाचक शब्द है। अत: जापानियों ने वैदिक वर्णमाला के बारह खड़ी 
से केवल पाँच वर्णों के पाँच-पांच उच्चार लेकर उन्हें काताकाना वर्णमाला 
कहा है ! उदाहरणार्थ उन्होंने था-थ्री-थु-थे-थो; सा-सी-सु-से-स्ो ऐसे पांच 
अक्षरों से पाँच-पाँच ही रूप लिए हैं। जापानी लोग उन २५ अक्षरों से ही 
सारे नाम लिखने का काम चला लेते हैं! आवश्यकता पड़ने पर जापानियों 
को वेदिक वर्णमाला के पाँच उच्चारों का आसरा लेना पड़ा । मूलतः उनकी 
परम्परा वेदिक होने से ही उन्हें वैदिक वर्णमाला के पांच-पाँच अक्षर-भारत 
से लने पढ़े । 

भाषा--विशिष्ट उज्चा रण पद्धति के कारण चीनी और जापानी भाषा 
भले ही संहक्ृ पे. पूर्ण तथा भिन्न लगती दो किन्तु उन छझब्दों के मूल अथों 
के प्रति ध्यान देते पर वे संस्क्राममू तक ही दिलेंगे। स्रासि भाषा की चर्चा 
करते समय हमने इस मृद्दे का स्पष्टीकरण किया । 
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जापानी लोग 'श्री' गा 'साहब' के अर्थ में 'सन्‌' शब्द नाप के अन्त मे 
उसी प्रकार लगाते हैं जैसे भारतीय लोग 'दिवाकरजी या "प्रभाकर साहब 
कहते हैं। जापानी लोग कहेंगे मिकिमाटो सन्‌ या फूजीवारा सन्‌ । सन्‌ यहे 
सन्त णब्द का अपभ्रंग है। सीघष-सादे, समभदार, दयालु, सरल, विनम्र 
स्वभाव का द्रोतक 'सन्‌' शब्द होता है जैसे ईसाई लोग सेन्ट डेनिस्‌, सेन्ट 
मायकेल या सेन्‍्ट पेटिक कहते हैं । 

का ? प्रदार्थ रू अक्षर--जापानी भाषा में प्रइनाथेंक अक्षर का ! 
होता है । जैसे 'सो देस का ? ' याती 'ऐसा है क्या ?! यह संस्कृतमूलक ही 
है। संस्क्रम प्रन्‍्नार्थंक शब्द 'किम्‌' है। जैसे 'इत्थं अस्ति किम्‌ ?” यानि 
गोसा है क्या ?' हिन्दी का प्रइनार्थक अक्षर है “क्या ७. 

भोजी---जापानी लोग दादा को 'ओजी' कहते हैं । मराठी भाषा में 
दादा के लिए “आजा' शब्द है। रामचन्द्र जी के दादा (यानी दशरथ के 
पिता)'अज!' थे । उन्हीं 'अज' से मराठी में आजा' और जापानी में 'ओजी 
यह दादाठाचक शब्द बने हैं। संस्कृत उच्चार जापानी भाषा में विकृत बनने 
का एक विशिष्ट कारण यह भी है कि संस्कृत में प्रत्येक वर्ण के बारह 
उच्चार हैं जबकि जापानी भाषा में प्रत्येक वर्ण के केवल पाँच ही उच्चार 
हैं। अतः 'क' के बजाय जापानी लोग 'कु' उच्चार करते हैं । 

उदयमान सूर्य का ध्वज--एक सफेद चौकोर वस्त्र के बीच में एक 
लाल सूर्य गोल यह जापानी ध्वज की आकृति होती है । वह गोल लाल चिह्न 
उदयमान सूर्य का प्रतीक है। भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर स्थित 
जापान देश ध्वज पर अरुण सूर्यविम्ब होना उस देश की वेदिक परम्परा का 
प्रमाण हैं । 

छिटोइशिस्‌ (5070 87॥)--जापानी लोग बौद्ध होते हुए भी बोद्ध 
धर्म से भी प्राचीन एक शिन्‍्टो आचार-प्रणाली का श्रद्धापूर्ण पालन करते 
हैं । $0॥॥0ञ7 यह 'मिन्घुइमम्‌( 5050) वानी सिन्धु-पद्धति उफे 
हिन्दू जीवन-प्रणाली का ही अपश्रश है। डगताप-ंध्राा यो प्रिग्रतिएनंशा) 
आदि शब्दों में जो [छा अन्त्यपद है वह रस्म! इस संस्कृत शब्द का ध्ट्स्म 
ऐसा विक्रत उच्चार हुआ है । 

जापान का वौद्धधर्मी होता ही उसके पूर्ववर्ती हिन्दुत्तका श्रमाण लगी 
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जा जभाते या देश बोद्धधर्मी बने वे तत्पूर्व सारे हिन्दु थे। बौद्ध पहले हिन्द 
4 | शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमबुद्ध एक सीधा-सादा हिन्दु साधु था। उसने 
ने ही कभी हिन्द धर्म का त्याग किया और न ही कोई दूसरा धर्म स्थापन 
किया। जन्म से मृत्यु तक सिद्धार्थ हिन्दु ही रहा। किन्तु राजसी जीवन 
प्यागकर साधु बन जाने पर सिद्धार्थ के त्याग से प्रभावित लोग उसके 
व्यक्तिगत अनुयायी बन गए। विदेशों में भी जब सिद्धार्थ के अपार त्याग 
का बोलबाला बढ़ा तो लोग अपने आपको उसके अनुयायी कहने लगे । अत: 
इतिहास की दृष्टि से पाठकों को यह समझ लेना आवश्यक है कि जो लोग 
पहले बंदिकधर्मी थ वही आगे चलकर बौद्धपन्थी कहलाए। 

टाका कासु नाम के एक जापानी विद्वान ने सन्‌ १६१० के भारत- 
आपान संघटन संस्थान के जनवरी मास के अंक में एक लेख लिखा जिसका 
शीपक था "ए॥ढ उब्_छक 09०५ ॥0 [70 यानी जापान ने भारत से क्या 
कुछ लिया ? उसी अंक में साधु दायतो शिमाकी नाम के दूसरे जापानी 
ब्रिद्वान का भी लेख है जिसका जीष॑क है [0॥8 8॥0 )4890॥ ३॥ /॥९ं०ा। 
70$ यानी प्राचीन समय के भारत और जापान | इन दोनों लेखों में 
कहा गया है कि प्राचीन युग में कई भारतीय जापान में आते रहे क्योंकि 
बड़ी मात्रा में भारतीय लोग चीन जाया करते और वहां से जापान के प्रति 
प्रस्थान करते। एक बार चम्पा प्रदेश से होते हुए दो भारतीय पण्डित 
जापान के ओसाका नगर में दाखिल हुए । वहाँ से वे नारा नाम के नगर में 
गए । वहाँ उन्हें अन्य एक भारतीय पण्डित मिला | उन तीनों ने जापानियों 
को संस्कृत की शिक्षा दी। नारा में एक आश्रम और उन लोगों की समाधि 
अभी तक बनी हुई है और उस पर उन पण्डिता के कार्य की प्रशस्ति अंकित 
हैं। जापान के ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लेख हैं कि दो भारतीयों ने 
जुलाई; ७६६ में और सन्‌ ८००के अप्रैल महीने में जापानियों का कपास से 
९च्रत्म कराया । 

ऊपर उल्लिखित ब्यज़ितयों के पूर्व हजारों भारतीय जापानी द्वीपा में 
जात-आत रहते थे। जिनका उल्लेख ऊपर आया है वे तो कुछ आधुनिक 
काल के भारतीय थे। उनसे कई गुना अधिक भारतीय बौद्धकाल मे पूर्व 
जापान जाते रहे । उतका उल्लेख अब उपलब्ध नहीं क्यों कि विश्व में प्राची त- 


३४६ 


काल के उल्लेख नष्ठ होते रहते हैं। जेसे बहुसंख्य व्यक्तियों को उनके पर- 
दादा का नाम तक अज्ञात रहता है । । 

'कृष्णवन्तो विश्व मार्यम”/ इस आदेश को ध्यान में रखकर भारत के 
पण्डित और उनके सहायक, विश्व के हर प्रदेशों में जाकर शिक्षा, समाज- 
सेवा आदि का कार्य अनादिकाल से अधिरल करते रहे हैं। उस समय संस्कृत 
ही विश्वभापा थी और सर्वत्र वैदिक समाज-व्यवस्था ही थी। भाषा-पंथ 
आदि के भेद महा भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न होने लगे । 

मुसमुशी--कोई जापानी जब दूरभाष द्वारा किसी अन्य व्यक्त से 
सम्पर्क करता है तो 'हलो' के बजाय 'मुसमुशी कहकर दूसरे व्यक्ति को 
सम्ब्रोधित करता है। संस्कृत “महाशय या अंग्रेजी “|(7. दाब्द का उम' 
'मुसमुणी' उदगार में भाव होता है। भारत के बंगाल प्रान्‍्तीय लोग 
'महाशय' का उच्चार 'मोशाय' करते हैं। जापान उसी दिल्ञा में और पू्े 
की तरफ होने के कारण “मोशाय” का अपश्रंश जापान में “मुसमुण्ी हो 
गया है। 

अन्त्यक्षिया--जापानी लोग बेदिक परम्परा के अनुसार मृतकों का 
दाह-मंस्कार ही करते हैं। मृत व्यक्ति के शव के आगे या उसकी राख ओर 
अस्थि आदि अवशेषों के आगे दीप जलाकर, प्रसाद रखकर, घण्टानाद के 
साथ ऊँ के साथ मन्त्रोच्चार करने की जापानी-प्रथा है। मृत व्यक्ति को घर 
पका हुआ भोजन अपेणकर उर्से विदा किया जाता है। 

जापान में नदरात्ति उत्सव--दशह रा के पूर्व के नौ दिन वैदिक परम्पर! 
में नवरात्रि पूजा ममाई जाती है। नवरात्रि से पूर्व का जो क्ृष्ण पक्ष होता 
है उसमें सारे मृत-पूर्बजों का »'द्ध किया जाता है। उस कृष्ण पक्ष में कोई 
नया या शुभ कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता । 

मृतकों के श्राद्ध का वहु पख॒बाड़ा और तत्पश्चात्‌ देवी की नवराष्ति 
पूजा यह दोनों विधि अनादिकाल से सारे विद्त में मनाई जाती रही हैं । 

कृस्ती लोगों में जो &]| $5005 099 कहलाता है वह उसी श्षाद्धव के 
पजबाड़ का एकदिवसीय अवशेष है । | 

क़स्ती बने हुए प्रदेशों में |(/0।॥87 (0000255 यानी अम्बा (चण्डी, 
भवानी, दुर्गा, पार्वती) की पूजा होती थी। उसी को लेडिन भाषा 


| है है 


(८८० 02 यानी मातृदेवी इस संस्कृत नाम से ही जाना जाता था। 
सस्कृत शब्द 'मातर' है। 
जापानियों का हीना मातसुरी यह गुड़ियों का उत्सव उस नवरात्रि 
उत्सव का ही आधुनिक अवशैष है। प्राचीनकाल में भारत जैसा ही बह 
स्त्रियों का उत्सव होता था किन्तु आधुनिक युग में वह सारे कुटुम्ब का 
उत्सव बन गया है। 
राजा, दरबारी, नौकर-चाकर, पशु-पक्षी आदि की छोटी गुड़ियों जैसी 
प्रतिमाएँ हर घर में बक्से में रखी हुई होती हैं। वे इस उत्सव के दिनों में 
निकालकर सोपान की तरह ऊपर से नीचे विविध श्रेणियों में रखकर उनकी 
एक आकर्षक भांकी हर घर में बनाई जाती है। उन गुड़ियों को तरह-तरह 
के आकंक रंगीन वस्त्र पहनाएं जाते हैं । घर की स्त्रियाँ अच्छी वेशभूषा 
में उस झाँकी के सम्मुख इष्टमित्रों का स्वागत कर उन्हें तीर्थ प्रसाद देती 
हैं। भारत में भी तवरात्रि में ऐसी ही ऋाँकियाँ करके अड्जोसी-पड़ोसी, इष्ट- 
मिन्र, सगे-सम्बन्धी आदि सबका आगत स्वागत किया जाता है। 
हनुमान जपन्‍ती--भारत में हनुमान जयन्ती लगभग अप्रैल के महीने 
में पड़ती है । जापान में सन्‌ १६८२ में वही उत्सव अप्रैल की ८ तारीख को 
सनताया गया। भारत में भी उस उत्सव की उस वर्ष में बही तारीख थी । 
जापानी लोग उस उत्सव-को 'हनुमत श्री” का उत्सव कहते हैं। “'हनुमतश्री ' 
उफ 'श्री हनुमान संस्कृत वचन ही है। जापानी-परम्परा में कई नामों के 
अन्त में सम्मानजनक 'श्री' अक्षर जोड़ा जाता है । 
जब हनुमान का उत्सव जापान में मनाया जाता है तो जापान में अवश्य 
ही रामायण की कथा भी किसी-न-किसी रूप में होनी ही चाहिए । संशोधकों 
को उसका पता लगाना चाहिए। 
जापान की द्वन्द-पुद्ध पद्चतियाँ---पचीनकाल में द्न्द्ययुद्ध की पद्धति 
 थी। जब दो व्यक्ति मेलजोल से रह नहीं पाते थे और एक-दूसरे से अलग 
भी शान्ति से रह नहीं पाते थे तो वे एक-दूसरे से व्यक्तिगत लड़ाई करते 
थे जिसे इन्द्रयुद्ध कहा जाता था। इस प्रकार का युद्ध भीम और जरासंघ 
तथा भीम और कीचक में हुआ था, यह हम महाभारत में पढ़ते हैं। इस 
प्रकार के दन्द्-युद्ध में या यदि अपने पर अचानक कोई हमला करे तो निजी 
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संरक्षण कैसे करना इस सम्बन्ध में जापान में तीन द्वन्द्व युद्ध पद्धतियों के 
नाम सुने जाते हैं। वे हैं जुडो (॥000), जुजुत्सु और कराटे। ये तीनों वाम 
संस्कृत हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक गुरुकुलों में शिष्यों को आत्म- 
रक्षा का और इन्द्व-युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। 

जुडो (॥00०) यह युद्ध का अपश्रंश है। युद्ध का अपश्रंश जुद्ध हुआ 
और जुद्ध का उच्चार जुडो किया जाने लगा। 

जुजुत्सु' यह युयुत्सु शब्द का अपश्रंश है। संस्कृत शब्द युयत्सु का अर्थ 
है युद्ध की इच्छा करने वाला। गीता के आरम्भ में ही “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र 
समवेता-युयुत्सवा:' वचन में 'युयुत्सु' शब्द आया है। 

'कराटे' शब्द करहस्त का अपभ्र श है। खाली हाथ व्यक्ति पर एका- 
एक कोई हमला करे तो वह अपने आपको कंसे बचाए, इस प्रकार के आत्म- 
रक्षण के प्रशिक्षण को कराटे कहा जाता है | 


एक 


२ 
चीन का वंदिक अतीत 


कु 
५५ 


चीत देश का बिस्तीण् प्रदेश, उसकी विद्याल जनसंख्या और चीनी 
भाषा के दुग-लिग-फुंग आदि विशिष्ट प्रकार के उच्चारणों के कारण 
सामान्य लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि चीन की कोई निजी विशिष्ट 
सम्वता होगी । अर्वाचीन संशोधन पद्धति में एक बड़ा दोप यह है कि उनमें 
उल्लिखित धारणा जैगी अन्य अनेक घटनाओं को जाँच-पड़ताल के बिना ही 
सही मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ भारत में आजकल कई विद्वान चीनी 
भाषा और संस्कृति तविपय लेकर कॉलेज से पदयी प्राप्त कर लेने पर भी, 
चीती भाषा और संस्कृत में कोई समानता होगी या चीन में कभी वँद्धिक 
संस्क्रति होगी, इन ब्रातों की कल्पयनः भी नहीं कर पाते । और तो और चीनी 
भाषा का संस्कृत से और चीनी जीवन का वैदिक संस्कृति से कोई सम्वन्ध 
हो ही नहीं एकता ऐसी कॉलेजीय भल्प शिक्षा से उनकी दुढ़ भावना बनने के 
कारण वे कभी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का शोध-कार्य करने का विचार 
भी मन में नहीं लाते । 

विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह महाभारतीय युद्ध तक चीन में भी 
वंदिक जीवन-पद्धति और संस्कृत भाषा ही थी । इसी कारण महाभारत 
आदि प्राचीन बेदिक ग्रन्थों में चीन का बार-बार उल्लेख होता है । 


हिन्द प्रथा को हो बोद्ध अथा नाम प्राप्त हुआ 


चीन का बौद्ध-धर्म इसका एक प्रमाण हैं। बऔद्ध-पन्थ वेद्िक परम्परा 
का केबल एक शाखा है। जो देश वेदिक-प्रणाली का जीवन बसर करते थे 
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वही बोद्ध-पन्थी बने । 

प्रभलित धारणा के अनुसार शाक्यमुति गोतमबुद्ध का काल, ईसापूर्व 
छठीं शताब्दी समझा जाता है। किन्तु पाइचात्य विद्वानों ने संकुचित 
कल्पनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास की प्राचीनता में मनमानी काँट- 
छांट की। भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें (5076 8776875 रण 
पाता सरांश०मंत्वा 7१८5०४०॥) शोक ग्रन्थ में हमने विविध प्रकरणों 
में उस विषय का विश्लेषण कर यह दर्शाया है कि आद्य शंकराचार्य, 
चन्द्रगुप्त मौर्य और बुद्ध का काल लगभग १३०० बं पीछे ले जाने की 
आवश्यकता है । 

राजकुल का आराम छोड़कर सिद्धार्थ ने जब घोर तपस्या कर एक 
भिक्षु का जीवन अपनाया तो तत्कालीन विश्व की जनता इतनी प्रभावित 
हुई कि अनेक देशों के लोग सिद्धार्थ को बुद्ध कहकर उसकी प्रति माएं पूजने 
लगे और अपने आपको उसका अनुयायी मानने लगे । 

भारत के अनेक राज़कुमारों में से एक के भिक्षु बनने पर विश्व के 
विभिन्‍न प्रदेश के लोग उसके अनुयायी कहलाने लगे | इससे एक महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह निकलता है कि उन देशों में सर्वत्र हिन्दु मन्दिर और वैदिक मठ 
थे। उन मठ और मन्दिरों में जब भिक्षु बने राजकुमार सिद्धार्थ के सर्वे- 
संगपरित्याग की वार्ता पहुँची तो सारे ही गद्गद्‌ हो उठे और बुद्ध को नौवाँ 
अवतार मानने लगे | इससे पाठक यह न समभें कि विश्व के लोगों ने वैदिक 
धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया | शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने कोई धर्म रथ 7 
किया ही नहीं । बुद्ध स्वयं एक वैदिक भिक्षु था। उसका नाम वेदिक ल। णों 
ढ्वारा ही आदरणीय माना गया। वैदिक धर्म में जंसे कबीर, तुलसीदा८, 
सूरदास, नरसिंह भगत, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, मीराबाई, 
आद्य शंकराचार्य आदि अनेक सन्त-महांत्मा हुए वैसा ही गौतम बुद्ध हुआ । 
अत: आज जिस-जिस प्रदेश के लोग अपने-आपको बोद्ध कहते हैं वे वास्तव 
में ब॒द्ध से प्रभावित हिन्दु, आये, वैदिक, सनातनधर्मी ही लोग हैं। अतः जो. 
अध्यापक, प्राध्यापक या पीठाधीश आदि व्यक्षित बौद्ध पन्‍य को वेदिक धर्म 
से अलग मानते हैं या भिन्‍न बतलाते हैं वे स्वयं भूलकर दूसरों को भी भुला 


रहे हैं । 
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गणंश 

तथाकथित बौद्धपन्थी बनने पर भी चीनी लोग बेदिक देवताओं का 
पूजन करते ही रहे । वैदिक धर्म की यही तो विशेषता है कि वैदिक, सनातन, 
आये, हिन्दु धर्म का अनुयायी किसी भी अच्छे गुणी देवता या व्यक्ति का 
आदर करने के लिए स्वतंत्र होता है। चीनी भाषा की विशिष्ट उच्चार 
पद्धति के कारण अनेक बैंदिक देवताओं के नाम वहाँ बदल गए हैं। चीन में 
गणेश की पूजा होती रही है किन्तु चीन और जापान में गणेश को कांगिजेन 
कहते हैं। चीन में शिवजी की पूजा भी होती थी। स्थान-स्थान पर बंदिक 
देवताओं के अनेक मन्दिर होते थे । 

[0९8६ ० (॥९ 585६ नामक ग्रन्ध में पृष्ठ ११३ पर, ग्रन्थ लेखक 
ओकाकुरा ने लिखा है कि “चीन का धर्म और संस्कृति ति:सन्देह हिन्दु स्लोत 
की है। एक समय था कि लोयंग प्रान्त में ही ३००० हिन्दु साधु और दस 
सहस्त्र भारतीय कुट॒म्ब बसे हुए थे जो बैंदिक धर्म, संस्कृति और कला को 
बराबर चला रहे थे । 


चीन को लंका 

0004 0# 06 रि०ए४ 0७४४० 500०५, १६६५, के खण्ड ६ करे 
पृष्ठ ५२४ पर प्रोफेसर (9. ?॥]7$ का लेख है जिसमें वे कहते हैं कि 
“भारत और चीन का सागर मार्ग से सम्पर्क बहुत प्राचीन है। ईसपूर्व 
६८० में नौकाओं से, चीन में पहुँचे भारतीयों ने 'बीन में लंका नाम की 
बस्ती स्थापित की जो ॥६85-7९८00% सागर तट पर बनी थी । वहाँ पहुँचे 
भारतीयों की नौकाओं के अग्र पर कल्पतरु नाम के ग्रन्थ में दिए बर्णनानुसार 
विविध पशु या पक्षियों के आकार बने हुए थे। “युक्ति कल्पतरु' प्राचीन 
भारतीय शिल्पकला का एक ग्रन्थ है। उसमें वणित विधिध आकार की 
प्राचीनकाल की छोटी-बड़ी नौकाएँ कहीं-कहीं पाई गई हैं ।” 

काउण्ट बिजॉनस्टिअर्ना ने लिखे [॥6 70९0820०ए ०६ ॥॥6 गि6075 

ग्रन्थ के पृष्ठ ८४५ पर उल्लेख है कि “यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 

है कि चीन का धर्म भारतोदभव है । 
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भारत की कला का चोत पर प्रभाव 

अंग्रेजों के शासन में मुम्बई और कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालयों 
के प्राचार्य 2, 8. प्६४८! नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा है 
कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ के वर्षों में चीन की चित्रकला का स्फूतिस्थान 
भारत ही था। वही चीनी चित्रकला ७वीं से १३वीं शताब्दी तक विईव में 
अभ्रसर रही | चीन तथा कोरिया द्वारा भारतोय चित्रकला ने जापान में भी 
प्रभाव डाला । 

आयंतरंगिणी (खण्ड २, पृष्ठ ८) ग्रन्थ में प्रकाशित एक टिप्पणी के 
अनुसार “रामायण में चीन को 'कोषकार' (रेशम का कोष निर्माण करते 
वाले) कीड़ों का प्रदेश कहा गया है| ग्रन्थ लेखक हैं ए० कल्याणरापन्‌, 
438 पांव? 075८, मुम्बई । 

ईसवी सन्‌ की दूसरी दाताब्दी का एक चीनी सिक्का मेसूर में प्राप्त 
हुआ था। उससे भी पता चलता है कि प्राचीन वेदिक विश्व का चीन भी 
एक भाग था। चीन और भारत को जोड़ने वाला प्राचीन भूमिमार्ग उत्तर- 
पथ कहलाता था। वही मार्ग आगे ईरान, एशिया आदि देशों में भी जाता 
था | पामीर-पठार सप्तसिस्धु प्रदेश का एक भाग था। भारत से पामीर 
पठार से जाने वाला मार्ग पूर्वी और परिचमी तुर्कस्थान और अफगानिस्तान _ 
से भारंत का सम्बन्ध जोड़ता था। खोतान यह प्रादेशिक नाम गोस्थान इस ' 
संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। फरमाणा नाम का जो रूस.देश का भाग है 
उसका प्राचीन संस्क्रत नाम प्रकण्व था। कण्व ऋषि का थुराणों में उल्लेख 
आदा है और रूस ऋषियों का देश रहा है अतः उसमें विविध ऋषियों के 
नाम से शिन्‍त-शिनन्‍न प्रदेश प्रश्तिद्ध हैं । 

5प7ं6] 86) नाम के एक संशोधक को तुकेस्थात और खोतान प्रदेज्नों 
में भारतीय शासन के प्रभाण मिले। उनमें कुछ भारतीय सिक्‍के, कुछ 
शिलालेख और तीसरी शताब्दी तक उस प्रदेश के शासन में प्रयोग होने 
वाली एक भारतीय भाषा का भी भअन्‍्तर्भाव था । वहाँ के शासकों के नाम 
भारतीय थे जैसे नन्‍्दसेन और भीम । उनके अधिकार पदों के भी नाम 
संस्कृत थे । उदाहरणार्थ डाक लाने और ले जाने वाले को लेखहा रक कहा 
जाता था| इसी का अपश्रंश आंग्ल भाषा में <(/७7८ बना । सन्देशवाहक को 
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हृत कहा जाता । गुप्त बातों का पता लगाने वाले को “चर” कहा जाता ! 
उत्तर पामीर, तिब्बत आदि.सारे प्रदेशों में सर्वत्र वेदिक संस्कृति ही थी । 

(500 ॥2८82[| नाम का जो मरुस्थल है उसकी सीमा पर कुचिअन 
और खोतानी लोग रहते हैं। यद्यपि पंजाब और उत्तर के उन प्रद्देश्ों में 
सहस्त्र मीलों का अन्तर है फिर भी उन प्रदेशों में भी वही वदिक संस्कृति 
होती थी जो पंजाब में थी । 

चीन के सीमावर्ती विविध प्रदेशों में इस प्रकार बैद्विक सम्यता ही होने 
के कारण चीन में भी वही सभ्यता थी । वैदिक संस्कृति का इतिहास प्रलय 
के पश्चात्‌ मनु द्वारा पुन: मानवी संस्कृति का आरम्भ बतलाता है। चीनी 
परम्परा भी उसी प्रकार प्रलय से इतिहास आरम्भ करती है। 


प्रलय और मन 


चीन के एक प्रसिद्ध और प्रमुख प्राचीन इतिहासकार का नाम है 5 
9० (।४०॥ । उनका काल ईसापूर्व वर्ष १४६ का बताया जाता है। उनके 
नाम से जी “सु” अक्षर आरम्भ में जुड़ा है वह “श्री” का अपभ्रंश हो सकता 
है। वे लिखते हूँ कि चीन के मध्य भाग में जो दलदल का प्रदेश था वह 
किसी ४७ ]08 057०8/ नाम के पौराणिक व्यक्ति ने उसका जल सोखकर 
उस्त साफ-सुथरा बरनाया। वह “यु” वास्तव में “मनु” नाम का अपश्रंश्ष 
हैं । इस प्रकार चीनी इतिहास प्रलय और मनु से ही आरम्भ होता है। ' ”' 
नाम “मनु ' शब्द का ही टुकड़ा है इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । जब उस 
नाम का सम्बन्ध प्रलय से और दलदली प्रदेश को ठीक कराने से जुड़ा हुआ 
टम देखते हैं। अरबी लोग मनु नाम को केवल “नु” ही लिखते हैं। अतः: 
चीन की विशिष्ट और विचित्र उच्चार शैली में “नु” का “यु” हो जाना 
असम्भव नहीं । 
चीन का सिह वंश 

वैदिक क्षत्रियों के नाम का अत्यप्रद प्राय: “पसिह" हो गया जैसे तारायण 
सिह या रामसिह। चीन में भी प्राचीन समग्र में वेसे ही नाम होते थे । 
प्रचलित धारणाओं के अनुसार चीनी सम्यता का इतिहास ईत्तापूर्व वर्ष 
१५०० के 8॥008 (यानि सिंह) घराने के शासत से आरम्भ होता हैं। 
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किन्तु उस समय के धातु पात्र आदि इतने अच्छे बने हुए हैं कि उसके पूर्व 
भी चीन देश का इतिहास बड़ा लम्बा हीना चाहिए ऐसा अनुमान निकलता 
है। भारत में जैसा सिंह शब्द का उच्चार विंग” किया जाता है उसी 
प्रकार चीन में उसका उच्चार “शांग” किया जाना असम्भव न हीं। वेंदिक 
संस्कृति से महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ सेकड़ों वर्ष चीन का सम्बन्ध दूटा 
रहने से चीनी लोगों को चिंत्रलिपि अंगीकार करनी पड़ी । यदि चीत की 
संस्कृत गुरुकुल परम्परा में खण्ड नहीं पड़ता तो वहाँ भी संस्कृत का ओर 
ब्रह्यी या देवनागरी लिपी का लोप नहीं होता । 

शांग बंश गछ॥४ नाम के किसी व्यक्ति ने स्थापपित किया । उस 720९ 
ने [39 वंश का अन्त किया। उस वंश में १७ या १८ राजा हुए । उन्होंने 
ईसापूर्व वर्ष २२०४ से ईसापूर्व वर्ष १७६५ तक शासन किया। ईसापूर्ब 
२२०४ में यदि ईसवी सन्‌ के १६९८७ वर्ष मिला दिए जाएँ तो वही लगभग 
५००० वर्ष बनते हैं। यानि किसी भी प्रदेश का इतिहास देखों तो वह 
लगभग ४००० या ५५०० वर्ष का ही प्राप्त होता है। पृथ्वी के किसी भी 
प्रदेश का इतिहास देखें बहू आज से ५००० से ५५०० वर्ष पूर्व से ही एका- 
एक आरम्भ होता है । लगभग ५००० या ५५०० वर्ष पूर्वे कौन-सा ऐसा 
परदा या दीवार है जिसके पीछे विविध प्रदेशों के इतिहास की भिन्‍नता 
समाप्त हो जाती है ? इतिहास की वह सीमा है महाभारतीय युद्ध । वह 
युद्ध होने तक अनादिकाल से सारे भू-मण्डल पर वेदिक संस्कृति ओर संस्कृत 
भाषा का ही अमल था | उस युद्ध से एक संघ वेदिक संस्कृति टूटी, खण्ड 
राज्य निर्माण हुए और उनके इतिहासों ने भिन्‍न-भिन्‍न मोड़ लिए । 


चीन का ईद्बाकु कुल 


त्ञीत के प्राचीततम वंश का नाम जो ऊपर [58 कहा गया है बह 
ईक्षत्राकु नाम का चीनी अपभ्रंश है। वेदिक परम्परा में ईक्ष्वाकु राजठुल 
बड़ा प्रसिद्ध रहा है । 

9. [। (।४ नाम के एक चीनी इतिहासज्ञ की शोधों से भी हमारे 
निष्कर्ष की पुष्टि होती है। भारत के मोहनजोदड़ो में पाए गए मिट्टी के 
अतेन और मैसोपोटामिया में पाए गए वर्तत और दीन में मिले उस समय के 


३५० 


बतंन एक जेसे हैं। जब उनकी सम्यता एक जँसी होगी तभी दब्तंन भी 
समान होंगे। यह भी विश्वव्यापी वेदिक संस्कृति का एक प्रमाण है । 

5 .. १४००९५ और ,७770!6 [0५9776० इन दोनों आंग्ल लेखकों 
के अनुसार कहीं से एक बनी बनायी सम्यता चीन को प्राप्त हुईं। उनका 
अनुमान सही है। वह सभ्यता थी भारत की बेदिक सभ्यता जिसमें संस्कृत 
भाषा और उसकी पारम्परिक लिपियों का अंतर्भाव था । ज्योतिषशञास्त्र का 
चीनी लोगों में ज्ञान, ग्रहण के सम्बन्ध में उनके ठीक निष्कर्ष, गृह शान्ति 
के लिए किए जाने वाले यज्ञ, चीती दर्शनशास्त्र और उनकी समाजव्यवस्था 
आदि को तफसील से की गई जाँच से चीनी लोगों की सभ्यता भी वेदमूलक 
ही थी, यह बात स्पष्ट हो जाती है । अन्य एक प्रमाण यह है कि अनादि 
फाल से चीनी यात्री, छात्र, पंडित आदि भारत से शिक्षा और हर प्रकार 
का मागंदर्दन पाने के लिए बार-बार भारत आते रहे हैं । 


पृ809॥ यानि [06९89 

सीनी दाशंनिक ].30 १56 ने अद्वेंत मत का प्रतिपादन किया । उसके 
उस दशन को 8097 कहा जाता है। बड़े आइचय की वात है कि देश- 
विदेश के विद्वान (904»97॥ को चीन देश का एक विशिष्ट दर्शन मानकर 
चल रहे हैं जबकि टाओइमभम्‌ केवल [)८४४-ंञ्वा का अपभ्रंश है| संस्कृत 
देव शब्द का ही विक्ृत चीनी उच्चार प४० किया जाता है। सारे विशव में 
इतिहास-दर्शनश्ास्त्र आदि की शिक्षा कितने अन्धाधुन्ध, भनांडी और अंधी 
पद्धति से चल रही है इसका यह एक मोटा उदाहरण है। 

एक ओर चोनी लोग मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, विद्या आदि के लिए भारत 
आए और दृूस्तरी तरफ भारतीय पंडित, शिक्षक, वैद्य, शास्त्रज्ञ, शासक, 
कारीगर, शिल्पकार, समाजसेवक आदि चीन जाकर वहाँ के समाज की 
सेवा करते थे। यह तभी हो सकता था जब वहाँ वदिक संस्कृति होती । 


चीनी बंदिक ऋषि कन्फृशिअस्‌ 

योग, वैदिक जीवन प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। कन्फुशियस्‌ 
नाम का प्रसिद्ध चीनी नीतिज्ञ ईसापूर्व सन्‌ ५०० के लगभग था। वह योग 
मुद्रा में ध्यानमर्न रहा करता था। चीनी समाज का मागंदर्शन करने के 
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उद्देश्य से उसने योगध्यान का त्याग किया ऐंसा उसकी जीवती में उल्लेख 
हैं । कन्फ्शियस्‌ लगभग सिद्धार्थ गौतमबुद्ध का ही समकालीन था। अतः 
कन्फ्शियस्‌ के समय चीनी लोग वौद्धपंयी नहीं बने थे । यदि कन्फ्शियस्‌ 
बौद्ध नहीं था और योगमुद्रा में ध्यात लगाता था तो वह वंद्दिक ऋषि के 
अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था ? कन्फ्शियस्‌ की चीनी परम्परा 
में इसी कारण असीम मान्यता है कि वह एक श्रेष्ठ समाजसेवी वेदिक ऋषि 
एबं योगी था । 

उत्तर भारत के राजा कमिष्क ने यूरोप के रोम से सूदूरपूर्व के चीन 
देश तक सब देशों से भारत के दृढ़ सम्बन्ध कायम रखे थे। उन सम्बन्धों 
को इतिहासकारों ने ठीक प्रकार आँका नहीं । दूसरे देशों से व्यापार करना 
या दूसरे देशों में अपने वकील था प्रतिनिधि रखना कोई बड़ी बात नहीं, 
यह तो सभी देश करते हैं । वे सम्बन्ध थे वेदिक-संस्कृत परम्परा के । अत: 
उनमें पूर्ण भत्रातृुभाव और एकात्मकता थी । ऐसे भ्रातृभाव के वे घनिष्ठ 
वर्दिक सम्बन्ध महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ दिन-प्रतिदिन विरल होते- 
होते इटते रहे । *ै 

ईमाई सन्‌ के पहले शतक में कश्मीर में जो पहला बौद्ध महासम्मेलंन 
हआ था उसके प्रस्तावानुस्तार महाविभाषा नाम का ग्रन्थ प्रकाशित किया 
गणा। उसकी मूल संस्कृत प्रति भारत में हुए इस्लामी हमलों में नष्ट हो 
गई किन्तु उसका चीनी अनुवाद सुरक्षित है। 

ईसाई सन्‌ के पहले शतक में चीन में सेत्राकार्यार्थ गए तीव भारतीयों 
के नाम चीनी इतिहास ग्रन्थों में अंकित हैं । वे विद्वान शास्त्री थ्रे--कश्य्ंप, 
मिलंगी और धर्मरत्त । 

तोखारिस्थान उर्फ चीनी तुर्कस्थान की राजधानी थी--कुच नगरी । 
कुमारजीव वहाँ का राजकुमार था। अनेक धिद्वान शिक्षक, शास्त्रियों के 
सद्धित कुमारजीबव सन्‌ ४१२ ईसवी में चीन में जाकर रहा था। सातवीं 
घडाइदी में चीनी यात्री हुएन्त्संग के समय में भी कुच नगरी संस्क्रत विद्या 
का एक बड़ा केन्द्र थी। पड़ोस के खोतान प्रदेश में भी आठवीं शताब्दी 
तक मंस्कृत का प्रचार भरपूर था। मध्य एशिवा में अनेक संस्क्रृत हस्त- 
लिखित प्रस्‍्थ प्राप्त हुए हैं। एक गुफा में तो 87 #एा।०कशा को हजारों 
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संस्कृत दस्तावेजों का एक पूरा भण्डार मिला । उन दस्तावेजों में तथा गुफा 
को दीवारों पर जो चित्र थे उन पर ब्राह्मी लिपी अंकित थी | वह उल्लेख 
आयंतरंगिणी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १५ पर दी गई एक टिप्पणी में 
हैं। 

खोतान, तुकंस्थान, अफगानिस्तान अदि शब्दों का अंत्यपद “स्थान” 
यह संस्कृत शब्द सिद्ध करता है कि प्राचीन विश्व में हासन की भाषा 
संस्कृत रही है। उसी प्रकार अस्त्रालय (ऑस्ट्रेलिया), अस्त्रीय (ऑस्ट्रिया ) 
रशिया (ऋषीय ), प्रशिया (प्रकषीय), शिविरीय (सायबेरिया) आदि 
नाम भी संस्कृत ही हैं। 

ऊपर उल्लिखित गुफा भी प्राचीन वैदिक संस्क्रृति का एक महत्त्वपूर्ण 
लिह्न है। विदव के सभी प्रदेशों में ऐसी गुफाएं पहाड़ियों में या मूभि के 

अन्दर पाई जाती हैं। उनमें वैदिक गुरुकुल होते थे । विश्व भर की ऐसी 

गुफाओं की एक सूची बनानी आवश्यक है। 

दूसरी मोटी बात जो इतिहास्त-प्रेमी व्यक्तियों को ध्यान में रखनी 
आवश्यक है वह यह है कि वुखारा, समरकन्द, अलेक्मेंडिया, जेरूसलेम, 
बंगदाद, दमस्कस, मास्को, पेरिस, रोम, लण्डन, एडिनबरों आदि नमरों में 
भी बेदिक शासन में संस्कृत के विद्याकेन्द्र होते थे। व्यापार आदि तो गौण 
बातें थीं। संस्कृत वेदिक शासन और समाज-पद्ध ति के अन्तर्गत ही भारत 
सारे विश्व को विविध प्रकार की सामग्री भेजता रहता था । 


मार्कोपोलो के मन्दिरों के उल्लेख 


४४॥९०900० नाम के एक इतालवी व्यक्ति का मूल ताम था महपि 
पाल | ॥/४॥850 ?४|४ शब्द का ही यूरोपीय अपभ्रंश मार्कोप्रोलों हुआ 
है। वह वेनिस नगर का निवासी था । उसने संकड़ों वर्ष पूर्व चीन तक का 
प्रवास किया था । उसके द्वारा लिखा उस प्रवास का पर्णन उपलब्ध है । $॥7 
प्रद्या॥ ४४८ ने उसका आंग्ल अनुवाद कर स्थान-स्थान पर टिप्पणियाँ 
देकर उस ग्रन्थ को प्रकाशित किया । उस खण्ड १ में पृष्ठ ७६ पर दी गई 
टिप्पणी में कटन्‌ नगर स्थित एक चीनी देवालय का वर्णन है ! उस मन्दिर 
में पाँच-सौ देव मूर्तियाँ थीं। उस मन्दिर का फोटो भी पृष्ठ 5२ के सामने 
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के पृष्ठ पर छपा है । बंदिक संस्क्रति में ३३ करोड़ देवी-देवताओं का उल्लेख 
है। एक बंदिक चिह्न भी उस फोटो में देखा जा सकता है वहहै उन देवताओं 
के अष्टकोने चबूतरे । 

फ्रांस देश के | 00५४०7८ |(05९८पा॥ में चीन देश के फोकियान प्रांत में 
पाया शांग राजकुल के शासनकाल का एक अगरबत्ती पात्र प्रदर्शित है । 
उसका आकार भी अष्टकोना हैं। 

उसी ग्रंथ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ ११ पर छपी टिप्पणी में लिखा है- 
“चीनी लोगों में निजी पूर्वजों का श्राद्ध करने की प्रथा थी । शिष्य गुरुजनों 
की पाद-पूजा करते थे। किसान लोग प्रथम पीढ़ी के किसान का पूज्यभाव 
से स्मरण करते थे। रेशम का वस्त्र बुनने वाले लोग अपने मूल पुरुष को 
श्रद्धाभाव से पूजते थे। यदि देश पर कोई आपत्ति आ पड़े तो उनके सच्छील 
नेतागण विश्व देवों की प्रार्थना किया करते । जिस जुजू नगर में लगभग 
२००० लोग रहते हैं उसमें विविध प्रकार के ५८ मन्दिर हैं। उनमें वायु, 
भेघ, मेघों की गड़गड़ाहट, वर्षा आदि की देव-प्रतिमाएँ हैं और रेशमी वरत्र - 
बुनने वालों का देव, हयग्रीव, टिड्डियों का देवता, आठ अन्य विष्वंसक 
कीटकों पर नियंत्रण रखने वाला देव, पंचनाग देवता और वरुण आदि की 
प्रतिमाएँ हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति और कुछ 
आधुनिक शूरवीरों की स्मृति में भी मन्दिर बने हुए हैं। 

पूब॑जों को श्रद्धाभाव से स्मरण करना. और चराचर विश्व पर प्रभु 
का नियंत्रण मानना यह सारे वैदिक संस्कृति के लक्षण चीन की प्राचीन 
सभ्यता में दिखाई देते हैं। 

चीन के कियांग-हान प्रान्त में सूज उर्फ सूचाऊ नाम का एक नगर है । 
मार्कोपोलो के ग्रन्थ में द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १८३ पर उल्लेख है कि “सुज्‌ 
एक बड़ा और अच्छा नगर है। यहाँ के निवासी देवमूर्तियों का पूजन करते 
हैं। कन्फूशिअस मन्दिर में उस नगर का संगमरमर पर खुदा नक्शा प्रदर्शित 
है। 

इसी सम्बन्ध में दी टिप्पणी में लिखा है कि सू चाऊ नगर के दक्षिणी 
भाग में उद्यान है । उसके चारों तरफ ऊँचा कोट है। चांरदीवारी के अंदर 
केन्‍्फ्शियस्‌ का मन्दिर भी है। वह भल्दिर ही नाग का शीर्ष है। उस मंदिर 
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से आरम्भ होने वाला उत्तर दिशा को सीधा जाने वाला रास्ता नाग का 
दीष॑ शरीर कहलाता है। रास्ते के अन्त में बना एक बड़ा मन्दिर उस नाग 
के पुच्छ के ग्रुच्छ का प्रतीक माना जाता है। मन्दिर के अग्रभांग में ऊचे- 
ऊंचे (४४७ के वृक्ष लगे हुए हैं। उस मन्दिर में एक बड़ा कक्ष है जिसमें 
नगरनिवासी वसन्‍त और शरद पर्व पर पूजन करते हैं। पड़ोस की एक्र 
इमारत में पशुहनन होता हूँ । दूसरे एक भवन में संगमरमर पर खुदी उस 
नगर की आक्ृति प्रदर्शित हैं। तीसरे भवन में पंचाग, ज्योतिषीय सामग्री 
आदि रखी गई हूँ | चौथे भवन में प्रांतिक ग्रन्थालप है। आंगन के दोनों 
ओर जो वक्ष हैं उनमें पाँच सौ ऋषियों के नाम प्रस्तर पर अंकित हैं । मुखू५ 
मन्दिर की चौड़ाई-लम्बाई ५० »< ७० फुट हैं। उसमें कन्फ्शियस के नाम' 
की एक शिला हे और अनेक सुनहरे रंग के लकड़ी के फट्टों पर विविध 
सुभाषित अंकित हैं । अगले चबूतरे पर छत के नीचे पशुयज्ञों की व्यवस्था 
हैँ । वहाँ पुरोहितों द्वारा यज्ञ होता हैं। उसके-अग्र में जो प्रवेश द्वार है उस 
पर प्राचीनऔर वतंमान नीतितत्त्वों का ज्ञाता ऐसी कन्फूणिअस्‌ की प्रशस्ति 
लिखी हुई है । 

ऊपर उल्लिखित पाँच सो ऋषि और प्राचीनकाल से चले आए नीति- 
तत्त्व आदि का ब्यौरा दर्शाता हूँ कि चीन में वंदिक सभ्यता ही थी । 

चीनी लोगों में फ्त्कार करने वाला एक बड़ा सप॑ उनका सांस्कृतिक 
चिह्न माना गया हैं। जिस अनन्त शेष पर भगवान विष्णु लेटे हुए वैदिक 
संस्कृति में बताए जाते हैं, वही सर्प चीन का सांस्कृतिक चिह्न बन गया है। 
सर्प को देवतास्वरूप मानने की प्रथा विश्व के लगभग सभी देशों में है । 
इसका ब्यौरा इस ग्रन्थ में समय-समय पर दिया गया है । 


नगर रचना और भवन-निर्माण शास्त्र 


विविध चीनी नगरों का जो वर्णन मार्कोपोलों ने लिख रखा हैँ उससे 
प्रतीत होता हैँ कि बेदिक ज्ञास्त्रों के अनुसार ही चीनी नगर और इमारतें 
. बनाई जाती थीं । यह तभी हो सकता हूँ जब वहाँ वह वेदिक शास्त्र सिखाए 
भी जाते हों और उनके अनुसा र ही नगर और इशभारतें बनती हों | 

मार्कोपोलो ने लिखा हैं (मार्कोपोलो का प्रवास, खण्ड २, पृष्ठ १८०६- 


फु 
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८८) “किन्से नगर एक तरह से जलाशय के मध्य में ही बना हूँ । उसके 
चारों ओर पानी हैं। इस नगर के दस्तावेजों में लिखा है कि नगर में १२ 
प्रकार के कारीगर रहते थे और प्रत्येक वर्ग के कारीगरों के १२ सहस्त्र 
मकान थे | प्रत्येक घर में लगभग १२ व्यक्ति होते थे । किन्तु कई घरों में 
२० या ४० तक भी व्यक्ति रहते थे । वहाँ के राजा की आज्ञा थी कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पिता का व्यवसाय चालू रखे (पिता के व्यवसाय को त्याग 
कर दूसरा कोई काम-धन्धा आरम्भ करना अयोग्य और दण्डनीय समका 
जाता था) चाहे उसके पास एक लाख बेभंटस्‌ (रुपयों) की पूंजी ही क्यों 
न हो। नगर के मध्य में एक सरोवर है जिसका घेरा ३० मील का है। 
उसके तट पर बड़े सुन्दर (और विशाल) प्रासाद, महल, ह॒वेलियाँ आदि 
हैं जिनमें नगर के रईस लोग निवास करते हैं | सरोवर के किनारे पर अनेक 
देवमन्दिर और धाभिक सभागह आदि भी बने हैं। सरोवर के मध्य में दो 
द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप पर राजमहल कहलाने योग्य बड़ विज्ञाल और 
मनोहारी भवन बने हैं। दिन में यदि राजनिरीक्षकों को कोई निर्धन या 
अपंग व्यक्ति दिखे, जो कोई काम करने में असमर्थ है, तो वह उसे सरकारी 
हग्णालयों में या अन्य छत्रों में ले जाते जहाँ ऐसे व्यक्तियों की देखभाल 
के लिए प्राचीन समय से सम्राठों ने धनकोष की व्यवस्था कर रखी है। 
ऊपर बणणित सारी व्यवस्था पूर्णतया वंदिक पद्धति की है। प्राचीन नगर, 
सरोवर या नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे | लोहार, चमार, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बढ़ई, सुवर्ण कार आदि विविध व्यवसाय के लोगों के लिए नगरों के 
विशिष्ट विभाग निद्िचत किए जाते थे । इस विभाजन में जात-पाँत या छूत- 
अछत की भावना नहीं थी। बड़ी सोच समभ से वह व्यवस्था समाज कै हित 
में की गई थी । कल्पना कीजिए कि यदि किसी को कुछ सोने के गंहने खरीदने 
हैं या तैयार करवाने हैं तो उसे सारे स्वर्णंकार एक ही विभाग में मिल जाते 
थे। सारे शहर में भटकना नहीं पड़ता था । सारे इकट्ठ एक विभाग में होने 
से वस्तु के भाव या दर पर भी नियंत्रण रहता था। कच्चा माल पहुँचाने 
वाले या तैयार माल ले जाने वालों को भी एक विहिष्ट विभाग में ही 
जाना पड़ता था। किसी बिरादरी में पर्व व्रत, उत्सव, धर्मकार्य या विवाह 
आदि हों तो जाति के सारे लोगों का सहाय्य भी प्राप्त होता रहता और 
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सभी सुविधापूर्वक उसमें सम्मिलित हो सकते थे । इससे समय भी बच जाता 
और वाहन खर्च नहीं पड़ता । एक जाति का माल लाने ले-जाने वाले द हन 
से नगर के अन्य विभागों को असुविधा नहीं होती क्योंकि वे वाहन सीधे एक 
विशिष्ट विभाग में जाते और वहीं से लौट जाते। सारे नगर को उस 
यातायात से धूल उड़ना, ककंश ध्वनि होना आदि असुविधाएं मुगतनी नहीं 
पड़ती । किसी व्यवसाथ का कोई नया व्यक्ति किसी नगर में आए तो उसे 
सारे जातिबांधव इकट्ठे एक विभाग में मिल जाते जिससे उसका भाषण 
सुनना, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना या उसे आवश्यक सहायता पहुँचाना 
आदि बातों की सुविधा होती । एक व्यवस्था के लोग एक विभाग में इकट्ठे 
होने से बेकार व्यक्ति को काम दिलवाना या उस जमात के प्रवीण लोगों 
से मार्गदर्शन प्राप्त करना सुलम होता था । 

एक-एक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या १२, २०, ४० आदि 
होती थी जिससे अनुमान यह निकलता है कि प्राचीन समय में चीनी लोगों 
में भी वंदिक अविभकक्‍त कुटुम्ब पद्धति होती थी जिसके अन्तर्गत भाई, 
भतीजे, भाँजे आदि सभी इकट्ठे रहते थे । 

प्रत्येक कुटुम्ब को निजी परम्परागत व्यवसाय ही करना पड़ता था। 
यह भी एक बड़ी दूरदर्शी योजना थी जिससे समाज में व्यावसामिक संतुलन 
बना रहता था । लोभी वृत्ति से निर्माण होने वाली अथिक होड़ या खींचा- 
तानी से समाज सुरक्षित रहता था क्योंकि एक ऐरे-गैरे या पराए व्यक्ति को 
एकाएक किसी दूसरे व्यवसाय में चंचु प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। 

निजी प्रवास वर्णन के दूसरे खण्ड के पृष्ठ २०३ पर मार्कोपोलो ने 
लिखा है कि “वबेद्य लोग' ज्योतिषी आदि अन्य विभागों में रहते थे। शिक्षा 
देने का काम भी वही करते थे। प्रत्येक चौराहे पर आमने-सामने दो ह॒वेलियाँ 
होती थीं जिनमें न्‍्यायदान की व्यवस्था होती थी ।” 


फलज्योतिष 


प्राचीनकाल में फलज्योतिष का विश्व में बड़ा प्रसार था। यद्यपि 
इस्लाम धर्म पुनर्जन्म, कर्म सिद्धान्त, विधिलिखित आदि को मान्यता नहीं 
देता तथापि तैमूरलंग, बाबर आदि अनेक इस्लामी आक्रामकों द्वारा 
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तवारीखों में अनुकूल ग्रहयोग देखक र ही हमला आदि करने के निर्णय लिए 
जाते थे ऐसे बार-बार विपुल उल्लेख उनकी तवारीखों में हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमान वने हुए लोग पूर्वकाल में वैदिक परम्परा 
के अनुयायी थे । 

उसी प्रकार चीन के लोगों में निरस्तर फलज्योतिप का बड़ा प्रभाव 
रहा है । मार्कोपोलो ने खण्ड २, पृष्ठ १९१ पर लिखा है कि “इस (चीन) 
देश में किसी शिशु का जन्म होते ही उसका जन्मसमय, तारीख और 
राशि लिखी जाती है। प्रवास को निकलते समय भी ज्योतिषियों से पोग्य 
मुह॒तें पूछा जाता था । यहां के ज्योतिषी बड़े प्रवीण हैं और उनकी कही 
बातें अधिकतर सच निकलती थीं । सारे देनन्दिन व्यवहार पंचांग देखकर 
ज्योतिषीय आधार पर करना वेदिक संस्कृति का एक प्रमुख लक्ष ण है । 


दाह-संस्कार 


चीनी लोग मृत व्यक्ति को भ्रूमि में गाड़ते हैं ऐसी सामान्य लोगों की 
कल्पना है किन्तु मार्कोपोलो ने लिखा है (खण्ड २, पृष्ठ १६१) “कोई मृत 
होने पर चीनी लोग उसका दाह-संस्कार करते हैं । इष्ट मित्र आदि शोक 
मनाते हुए सादे (खहर आदि) बस्त्र पहनकर भजन गाते हुए और बाजा 
बजाते हुए शवयात्रा में सम्मिलित होते हैं। यह सारी वेदिक प्रथा है । 

उसी खण्ड २ के पृष्ठ २०४-५ पर मार्कोपोलो ने लिखा है कि “इस 
नगर के निवासी बड़े शान्तिप्रिय हैं। उनके राजा की उन्हें शिक्षा भी वसी 
ही है और स्वयं राजा का व्यवहार भी बसा ही शान्तिप्रिय है। एक विभाग 
में रहने वाले स्त्री-पुरुषों का मेल-जोल देखकर किसी पराए को ऐसा लगता 
है कि जसे वे सारे एक ही कुटुम्ब के रादस्य हों। स्त्रियों के प्रति संशय या 
असूया आदि भी दिखाई नहीं देती । स्त्रियों का सारे ही बड़ा सम्मान करते 
हैं। यदि कोई स्त्रियों से अश्लील बर्ताव करे तो उसे बड़ा अपराधी यां 
समाजकंटक माना जाता है। विदेशियों का यह लोग बड़ा सत्कार करते हैं 
और उन्हें सारी सुविधाएँ प्रदान कर सब प्रकार का सहाय्य और मार्गे- 
दश न भी देते हैं। यह भी प्राचीन चीन की वृदिक सभ्यता का बड़ा 
प्रमाण है । द 
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खण्ड २ में पृष्ठ २१२ पर मार्कोपोलो के प्रवास वर्णन में एक पत्थर 
के स्तम्भ का चित्र दिया है। उस स्तम्भ के ऊपर कमल चिह्न खदे हुए हैं 
जो वैदिक संस्कृति का प्रतीक होता है। उसे (७७४ यानी छत्रस्तम्भ 
कहते हैं। इससे प्रतीत यह होता है कि संस्क्रृत “छत्र” शब्द का ही चीनी 
उच्चार “ज्व्रॉग है। इस उदाहरण से देखा जा सकता है कि चीनी शब्दों 
के उच्चारण में संस्कृत शब्द कैसे लुप्त-गुप्त हो गए हैं। 


ब्रह्मा का मन्दिर 

मार्कपोलो के ग्रन्थ के खण्ड २ में पृष्ठ २१२ के सामने वाले पृष्ठ पर 
छथ्ा£ (!४ण नगर का नक्शा है। शहर की सीमा के अन्दर ब्रह्मा का 
मन्दिर उस नक्शे में बताया गया है। इस्लामी हमलों में वह मन्दिर कभी 
का नष्ट हो चुका है किन्तु उस मन्दिर के स्मारक के रूप में वहां दो प्रस्तर 
स्तम्भ खड़े किए गए हैं जिन पर कुछ बौद्ध शिलालेख हैं । वे स्तम्भ छठी 
शताब्दी के होने से चीन के प्राचीततम अवशेषों में उनकी गणना होती है। 

ब्रह्मा का मन्दिर चीन में बनाया जाना सिद्ध करता है कि चीनी लोग 
वैदिक सम्पता के ही अनुयायी थे | विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कमलासन पर 
प्रकट हुए इसी कारण नष्ट मन्दिर के स्थान पर जो स्मारक स्तम्भ है उस 
पर कमल के चिह्न ऊपर से नीचे तक अंकित किए »ए हैं। 


अष्ट का महत्त्व 
खण्ड २ के पृष्ठ ३४७ पर मार्कोपोलो के प्रवासग्रन्ध में उल्लेख है कि 
“पीकिंग नगर में जो धवल मन्दिर है उसके चारों ओर १०८ दीप स्तम्भ 
हैं। गौतम बुद्ध के जन्म पर १०६ ब्राह्मणों को तवशिशु का भविष्य कथन 
करने के लिए निमन्त्रित किया गया था। परशुराम ने मलाबार में १०८ 
मन्दिर बनवाए। भारत में १०८ तीर्थस्थान हैं। उपनिषद्‌ भी १०५ हैं। 
चीती प्रपक्षांप समाज के नियमों के अनुसार कुछ अपराधों पर अपराधी को 
१०८ मुकके मारते का दण्ड कहा गया है। अथीनियन लोगों के अनुसार 
पेनिलोप नाम की सुन्दरी से १०८ पुरुष विवाह करता चाहते थे।” 
वैदिक संस्कृति में ही १०८५, १००८ भादि आँकड़ों का महत्त्व है । 
अष्ट दिशा, अष्ट दिक्‍्पाल, अष्टावधानी मनुष्य, अष्ट दिशा निदर्शक 
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स्वस्तिक चिह्न, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद, १०८ बार जप, 
स्वामी श्री १०५, सदुगुरु श्री क्री १००८, योग की आठ सिद्धियाँ, अप्ट- 
धातु का कल, अष्टलोह, अष्टमंगमल, मंगलाष्टक, साष्टाॉग नमस्कार, 
काव्य और नृत्य की अष्टपदी, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी की अष्टाध्यायी 
इत्यादि | इसके अतिरिक्त बैदिक संस्कृति में ८ की दुगुनी, तिग्रुनी संख्या 
का भी बड़ा महत्व है। जैसे १६ ध्यृंगार या सुयें की किरण चित्र में २४ 
बतलाए गए हैं । 


जोन में संस्कृत का शिलालेख 


चीन में अनगिनत संस्कृत शिलालेख होंगे किन्तु उनकी बावत बाहर 
के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। समय-समय पर कई संस्कृत शिला- 
लेख नष्ट भी होते रहे हैं। ऐसे ही चीन के एक संस्कृत शिलालेख का 
उल्लेख मार्कोपोलो के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २३ पर एक टिप्पणी में 
आया है। टिप्पणी कहती है कि, “पीकिग नगर के उत्तर में ४० भील दूरी 
पर (( शाशाशह 7९ ७४॥ ग्राम है । जिला (४ ॥ तहसील (॥०9॥९ 2092 
है। पीकिंग से (७887 के मार्ग पर वह भ्राम है। कहाँ [धक्ञा8५ की गली 
के पार एक कमानी नगरहार बना हुआ है । उसका चित्र इस खण्ड के अन्त 
में उद्ठृत है। उस पर सन्‌ १३४४ के दो बड़े शिलालेख छह भाषाओं में 
अंकित हैं । वे भाषाएं हैं-संस्कृत, तिब्बती, मंगोली, बाष्पह्य, उधूर, चीनी 
और एक अज्ञात भाषा । ४७५॥४८ ने उन शिललिखों को प्रकाशित किया था, 
किन्तु एजा०४ (०॥800 8049476 के (२९०प९॥| ९४ [900८प76जॉ5 5९ 
[.67००१७७ ४०१४०! नाम के ग्रन्थ में दिए उन शिलालेखों के उद्धरण 
अधिक स्पष्ट हैं । 

मंगोल शासकों के पश्चात्‌ चीन में मिग राजकुल का शासन आरम्भ 
हुआ। उस राजकुल के इतिहास में सन्‌ १४०७ के उल्लेख के अधुसार 
विदेशों से व्यवहार करने के लिए शासन ने जो विभाग स्थापन किया उसमें 
जो भाषाएं सिखाने का प्रबन्ध था उनमें ]च००॥७, मंगोल, तिब्बती, 
संसक्षत, बोखारन्‌, उलूधर, ब्राह्मी और सयामि भाषाओं का अन्तर्भाव था 4. 
(खण्ड १ पृष्ठ २९ पर की टिप्पणी में उपरोक्त जानकारी दी है ।---) 
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उन उल्लेखों से पता चलता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में भी संस्कृत 
अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार की एक भाषा थी | उससे पीछे के समय में अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यवहार में संस्कृत का अधिकाधिक प्रयोग होता रहा और 
महाभारत से पूर्व तो संस्कृत विश्व की एकमेव भाषा थी। महाभारतीय 
युद्ध के पश्चात्‌ संस्कृत का अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार शने: शर्न: कम होता 
गया । 

अतीत में चीन सबंदा ही भारत से सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, 
शासकीय, धामिक, साहित्यिक आदि मागगंदश्न प्राप्त करता रहा। उस 
समय भारत की विद्वद्‌ भाषा संस्कृत ही थी | अतः अतीत में चीनी विद्वान 
बड़ी संख्या में संस्क्ृत पढ़ते ही होंगे। क्योंकि भारत के सारे ग्रन्थ और 
सारी पढ़ाई, सारे छ्वास्त्र आदि संस्कृत में ही होते थे । ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण 
तर्क और प्रमाणों के प्रति आज तक के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, 
यह प्रचलित संशोधन-पद्धति का एक भारी दोष है। चीन ने अपने आपको 
दूसरे देशों से आधुनिक काल में अलग-सा रखा है और विशिष्ट उच्चार- 
पद्धति से उसकी भाषा भी अलग-सी लगती है, अतः आजकल के विद्वान 
कल्पना कर बंठते हैं कि विश्व के आरम्भ से चीन ऐसा सबसे पूर्णतया 
भिन्‍त और पृथक्‌ ही रहा होगा। 

यह भी जानना आवश्यक है कि चीन का बौद्धपंथी होना भी उसके 
प्राचीन हिन्दुत्व का उर्फ वैदिक संस्कृति का एक ठोस प्रमाण है | जहाँ-जहाँ 
हिन्दू मठ थे वहीं शाक्यमुत्ति गौतमबुद्ध की प्रशस्ति सुनाई दी। सिद्धार्थ 
गौतम बुद्ध उसके युग का एक बड़ा ख्यातनाम हिन्दु था। अत: विश्व भर 
में जहाँ-जहाँ भी हिन्दु आये, सनातन, वैदिक घर्ंपीठ थे वहाँ बुद्ध के नाम 
से ही वैदिक धर्म के नीतिनियम्‌ आदि प्रवत्तन में सुनाए जाने लगे । बैदिक 
धरम के सारे तत्त्व “बुद्ध उवाच” ऐसा कहकर दोहराए जाने लगे। जहाँ- 
तहाँ अधिकारी व्यक्ति के रूप में बुद्ध का उल्लेख होने लगा | इसके कारण 
भारत के बाहर लोगों की ऐसी घारणा बत गई कि जंसे बुद्ध ने अपनी 
तपरया से कुछ नए तत्त्व ही ढूंढकर एक नया धर्म चलाया | यह सार्वजनिक 
व्यापक भूल है । आजकल के अध्यापक, ध्मप्रचारक आदि भी बुद्ध की एक 
तये धर्म के प्रवतेक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सबवंधा असत्य और निरा- 
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धार है। लोगों को वास्तव में यह समकना चाहिए कि बुद्ध एक स्वेसंग- 
परित्यागी हिन्दु तपस्वी था । 
बसंतोत्सव 

. भारत में वसन्त पंचमी का बड़ा महत्त्व है। पतंग उड़ाना, पीले कपड़े 
पहनना, बड़े-बड़े वृक्षों पर कूला लटकाकर भूला-झूलना, रास-कीड़ा 
करना आदि वलन्त पंचमी पर आनन्द-ही-आनन्द मनाने की प्रथा चीनी 
लोगों की भी है। सन्‌ १९८७ की ३० जनवरी को चोन में वसन्‍्त पंचमी 
मनाई गई जबकि भारतीय पंचाग के अनुसार वह तीन दिन परचात्‌ यानी 
२ फरवरी को मनाई गई। वसन्‍्त पंचमी के पर्व पर चीनी लोग सगे- 
सम्बन्धी, आप्त-इष्ट आदि को मिलने जाते हैं तो रेल आदि वाहनों में बड़ी 
भीड़ होती है। अत्त:ः अधिकारीवर्ग को उस पर्व पर वाहनों का विशेष 
प्रबन्ध करना पड़ता है। यह वसन्तोत्सव चीन में वंदिक परम्परा का एक 
ठोस प्रमाण है| 


च्ीती ज्ञानकोश सम्पादक का वक्तव्य 

चीन का ज्ञानकोश सम्पादन करने वाले प्राध्यापक लिपभाह झा 
(॥एक्षाह्र का कहना है कि “चीन के राजकुलों की वेदों पर बड़ी श्रद्या थी.। 
लगभग सारे ही राजघराने वेदों का चीनी भाषा में अनुवाद करा लेते थे । 
योग और आयुर्वेद के संस्कृत ग्रस्थों का भी चीनी भाषा में अनुवाद हुआ 
है। तन अनुवादों में पतंजलि का योगश्ञास्त्र तथा चरक और सुश्रुत की 
आयुर्वेदिक संहिताओं का भी अन्तंर्भाव था। लगभग ऐसे पाँच सहस्त्र 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अनुबाद चीनी भाषा में-उपलब्ध हैं। भारत में 
उपलब्ध हस्तलिखितों से भी कई चीनी अनुवाद अधिक प्राचीन हैं । 


चीन में बेद्िक देवताओं की प्रतिमाएँ 

दक्षिण चीन में सागरत॒ट पर क्वान काऊ (0प्र2000) नाम का नगर 
है। वहाँ उत्खनन में शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की मू्तियाँ तथा 
दीवारों पर खुदे अनेक चित्र पाए गए हैं । उस स्थान में स्थित एक प्राचीन 
खण्डहर में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गढड़ आदि की मूर्तियाँ बा दीवार पर 
बती चित्रकारी प्राप्त हुई है। यह सारी सामग्री स्थानीय शप्रइच्णात 
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(0५९75९88 (:00॥7770880॥8 में प्रदशित है । 
यह पुरातत्वीय उत्खनन सन्‌ १६३४ में उस समय प्रारम्भ हुआ जब 
किसी को लगभंग चार फुट ऊँची एक विष्णुमृति जनजिअँचोअंग (3दव- 


34070&॥8) नाम के स्थान पर दबी हुई अचानक दिखाई पड़ी । वह मूर्ति 


उसी शैली की थी ज॑सी भारत में होती हैं । 
नरसिंह अवतार की तो वहाँ विधिध प्रकार की ७.१ मू्तियाँ प्राप्त 


हुई। गजेन्द्रनोक्ष आदि विष्णु पुराण की कथाएँ भी वहाँ चित्रित हैं | 
कैलाश पवेत पर त्रिशूलधारी, योगमुद्रा में जैठे शिव और पाती भी वहाँ 
दिगदशित हैं । उनके आगे नदी, हाथी और कुछ अन्य प्राणी नतमस्तक 


बताए गए हैं। वे मूर्तियाँ थुवान्‌ (७७) राजघराने के शासनकाल में 
बनीं, ऐसा अनुमान है। उस राजकुल का अन्त होने पर जो गृहयुद्ध छिड़ा 
उसमें वह देवस्थान भग्न हुआ । 

वहाँ के वस्तुसंग्रहालय (:05८ए7) के अधिकारी [9.. शेवध8 (07॥- 
29708 के अनुसार वहाँ का एक मन्दिर भारत-स्थित मदुराई के मीनाक्षी 
मन्दिर की शेली का बना हुआ है। 

बवानभही (0पशाट॥0५) में दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र में कुबेर 


के दो पुत्र, सात कन्याओं के साथ जलकीड़ा करते समय कालिया नाग द्वारा 


पता गाए तब भगवान कृष्ण उन्हें कालिया नाग से बचाकर यमुना में 
कालिया का दमन करते हैं, यह दृश्य दिखाया गया है | वैसे ही दूसरे एक 


चित्र में कृष्ण और गरुड़ का युद्ध भी दिग्दशित है । 


उन्हीं खण्डहरों में प्रस्तर के बने एक द्वार पर हनुमान की आकृति 


बनी है। अत: हो सकता है कि वह प्राचीन, स्थानीय राम मन्दिर का ही 
द्वार हो । 


सुनहरे गरुड़ की' वहाँ बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। उनमें से 


एक में गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु गजेन्द्र को बचाने निकल पड़ हैं, ऐसा बताया 


गया है। 


२३ 
करिया और मंच्‌रिया का वैदिक अतीत 


अन्य देशों की तरह कोरिया भी निजी नाम का संस्कृत उद्गम भूल 
गया है क्‍योंकि संस्कृत स्लोत से कोरिया देश दीर्घ अवधि से बिछड़ा रहा 
है। सुरीय यानी 5978 जैसा ही कोरीय (उर्फ कोरिया) का अन्त्यपद 
“ईय संस्कृत हैं । 
गोरीय देश 

कोरिया की बाबत दूसरी एक बात ध्यान में रखना तवद्यक है कि 
उस प्रदेश में संस्कृत “ग” का उच्चार “क'” हो गया है | ज॑से संस्कृत “गौ 
के बजाय अँग्रेज “क” कहते हैं, उसी प्रकार “गौरीय नाम का उच्चार 
कौरोय उर्फ कोरिया रूढ़ हुआ । 

गौरी एक वैदिक देवी हैं। वह शिवजी की पत्नी हैं। उस भौरी को 
जगत्माता के रूप में सारे विश्व में पूजा जाता था। कोरिया प्रदेश की वह 
देवी होने से गौरी को पूजने वाला वह देश “गौरीय” उर्फ कोरिया प्रदेश 
कहलाया । 
मंजपशीय 

इसी प्रकार मंचूरिया देश का नाम भी दूसरी एक वेदिक देवी मंजुश्री 
के नाम से मंजुश्रीव पड़ा । “मंजुश्रीय” शब्द का ही आधुनिक अपभ्रश 
मंचुश्नीय उफे मंचूरिया हुआ । 
छेद चिकित्सा 

अक्युपंक्चर द्वारा रोगों का इलाज आजकल कई स्थानों पर किया 
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जाता है । इसमें विशिष्ट नाड़ियों के समीप त्वचा में बारीक छिद्र कर 
उनमें लम्बी सुइयाँ कुछ समय तक खड़ी कर दो जाती हैं। इस चिकित्सा 
पद्धति को वत्तमान बोलचाल में चीनी अंक्युपंक्चर यानी चीनी छेद 
चिकित्सा-पद्धति कहते हैं। किसी भारतीय को भारत सरकार ने सरकारी 
खर्च पर उस चिकित्सा-पद्धति का प्रशिक्षण लेने के लिए कोरिया भेजा तो 
प्रशिक्षण के प्रथम दिन ही कोरियन्‌ शिक्षकों ने उससे कहा कि वह विद्या 
मूलतः: भारत की देन है। अब देखिए इतिहास में क॑प्ती उलट-पुलट होती 
है । जो विद्या भारत ने सारे विश्व को सिखलाई उसी को सीखने भारतीयों 
को विदेश जाना पड़ रहा है। दूसरी विडम्बना यह है कि उस चिकित्मा- 
पद्धति को चीनी चिकित्सा-पद्धति कहां जा रहा है, जबकि वह भारतीय है। 

छेद चिकित्सा-पद्धति भारत की ही है इसका एक-ठोस प्रमाण यह है 
कि बालक का जन्म होते ही १२वें दिन सुतार को बुलाकर नव शिशु के 
कान छेदे जाते हैं।. कान में दो-चार स्थानों पर छेंद करके सोने की तार 
डाल दी जाती है । कन्या का जन्म हुआ हो तो उसकी नाक भी छेंदी जाती 
है। कर्मठ स्त्रियाँ तथा पेशवा आदि धनी अधिकारी व्यक्ति छेद हुए कानों 
में सोने और मोतियों के भारी जेबर पहनते थे | कई विधवा या अन्य बुजुर्ग 
स्त्रियों के कानों के छिद्र गहनों के भार से लम्बे और बड़ हो जाते है । 
ऐसी स्त्रियाँ वृद्धावस्था में भी घर का सारा काम दिन-भर बड़े उत्साह 
और मेहनत से करती दिखाई देती हैं। कहते हैं कि उन्हें वह शक्ति उस 
छिंद्र चिकित्सा और सुवर्ण के संसर्ग से प्राप्त होती है। कान छेदने से 
हानिया रोग से भी कुछ बचाव होता है ऐसा सुनने में आया है। गर्भ में 
बालक जेँसा हाथ-पैर सिमटकर अद्धंगोलाकार बना दीखता है वसा ही 
कानों का आकार होता है। अतः मानव शरीर के कई मर्मस्थान कानों में 
पाए गए हैं| छिद्र चिकित्सा द्वारा उन पर नियन्त्रण करने से व्यक्ति स्वस्थ 
एवं कार्यक्षम रहने में सहाय्य होता है। अत: भारतीय वंद्यों द्वारा उस 
लुप्त-गुप्त छिद्र चिकित्सा-पद्धति का आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में सन्दर्भ 
ढूंढकर आधुनिक विश्व को उस पद्धति का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना 
आवश्यक है। 

इति हास से ऐसी कई बातें सीखी जा सकती हैं। किसी देश के गौरव 
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की लुप्त बातें इतिहास से ही जानी जाती हैं । जैसे भारत का स्थापत्य 
शास्त्र (यानी नगर और भवन-निर्माण कला), भारत का आयुवेंद, छेद 
चिकित्सापद्धति, योग, प्राणायाम आदि कई बेजोड़ बातें हैं। किन्तु 
इस्लामी हमलों के छह सौ वर्षों के आतंक ने और दो सो वर्षों के आंग्ल 
गासन ने भारतीय लोगों का आत्मविश्वास और आत्मग्रौरव ही नष्ट कर 
दिया-। भारतीय हिन्दु लोग अपने-आपको हर श्रकार नेंग्रण्य, हीन और 
लनिकम्मे मानने: लगे। अतः सही इतिहास की सही शिक्षा से वह आत्म- 
विश्वास जागृत कराकर भा रतीयों को उनके प्राचीन और परम्परागत ज्ञान 
भण्डार टटोलने को. प्रवृत्त कराना आवश्यक है ॥ 


प्रभाव 


विद्व के विविध प्रदेशों में पाया जाने वाला संस्कृत और वंदिक 
संस्कृति का जो ब्यौरा हम दे रहे हैं उस प्रकार के प्रमाणों को इतिहास 
और अन्य विद्वान केवल यह कहकर टाल देते रहे हैं कि किसी तरह भारत 
का कुछ प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा होगा । वह प्रभाव क्यों, कब, कँसे और 
कितनी मात्रा में पडा इसका संशोधन करने के भंभट में वे कभी पड़ते ही 
नहीं । द 

वे कभी इस बात का विचार नहीं करते कि आज भी भारत और अन्य 
प्रदेश ज्यों-के-त्यों बने हुए हैं ही तो फिर आज भारत का अन्य देशों पर 
प्रभाव क्‍यों नहीं पड़ता ? 

वे यह भी समभते हैं कि एक देश का “प्रभाव दूसरे देश पर तभी 
पड़ता है जब उन प्रदेशों के शासन की बागडोर किसी अन्य देश के हांथ 
में होती है। भारत में जब इस्लामी राज्य था तो भारत पर इस्लाम 
का प्रभाव यानि दवाव पड़ा। इसी प्रकार भारत पर जब अंग्रेजों का 
राज्य कायम हुआ तव भारत पर अंग्रेजी रहन-सहन और विचार-प्रणाली 
का प्रभाव उर्फ दबाव पड़ा। इन उदाहरणों से हमें यह जावता चाहिए कि 
बैदिक संस्कृति का जासन अतीत में सारे विश्व पर होने के का रण ही गार्वत्र 
वैदिक-संस्कृति के सर्वांगीण प्रमाण दिखाई देते हैं। मेद केवल इतना ही है 
कि मुमलमान आक्रामक या अंग्रेज आदि पाइ्चात्य देश, इन्होंने जैसे सेनिक 
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दक्ति से निजी शासन दूसरे देशों पर थोपा वैसा वेदिक संस्क्ृति को कभी 
करना नहीं पड़ा। क्योंकि आरम्भ से ही वेदिक संस्कृति मानवजाति को 
देवी विरासत में प्राप्त हुई । वह सारे विश्व की आद्यमम और साव॑जमिक 
संस्क्रति महाभारतीय युद्ध तक अखण्ड और अभंग रही । तत्पदचात धीरे- 
धीरे अन्य प्रदेशों में कस्ती और इस्लामी आक्रमणों से वह नष्टप्राय:-सी हो 
गई। किन्तु भारत भें वह संस्कृति टिकी रही । अतः भारत के श्रवास से 
बंदिक संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ यह निष्कर्ष ठीक नहीं। उससे ठीक 
उल्टा निष्कषं सही होगा कि विश्व के आरम्भ से विश्व-भर में छाथी हुई 
वंदिक संस्क्रति भारत में अभी तक विद्यमान है जबकि वह अन्य प्रदेशों से 
गुम हो गई है । 


कोरिया के सर्यदंशी राजा 

पहली शताब्दी के एक कोरियाई राजा का नाम किम सुरो (एफ 
5070) था। 'सुरो' यह सूर्य शब्द है। किम यह सिंह का अपभ्रंश है। 
राजाओं को सूर्यबंशी कहना या समझना वैदिक प्रथा है। 


भारतोय राजकुल से विवाह-सम्बन्ध 

उस समय अयोध्या में जो सूर्यवंशी हिन्दु राजा राज्य करता था 
उसकी कन्या से किम्‌ सुरो का विवाह हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि 
कोरिया का राजकुल भी वेदिकधर्मी, आये, सनातनी हिन्दु था। कोरिया 
के इतिहास में लिखा है कि “/ई० स० ४६ में अयोध्या की राज्यकन्या 
ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार नौका से सागर पार कर कोरिया में दाखिल 
हुई। जिस वंदिक क्षत्रीय कोरियाई राजा से उस भारतीय राजकुमारी का 
विवाह हुआ वह राजा नौ फुट लम्बा था |” 


कोरिया की राजधानो गया 

उस समय “गया' नगर कोरिया की राजधानी थी। उसका उच्चार 
कोरियन्‌ लोग “कया' करते थे क्योंकि संस्कृत 'ग” का उच्चार कई अन्य 
भाषाओं में 'क” किया जाता है । 

भारत में गया नगर एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ-क्षेत्र है। विष्णु के 
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तौन पवित्र चरणों में से एक वहाँ प्रस्थापित है। इससे अनुमात यह 
निकलता है कि कोरिया की राजबानी गया उफे कया इस कारण कही. गई 
कि वहाँ भी भगवान विष्णु का प्रसिद्ध देवालय अवश्य रहा होगा । वेदिक- 
प्रथा के अनुसार प्रत्येक राजा विष्णु का ही प्रतिनिधि माना जाता है । 

कोरिया पर अधिकार रखने वाला सूर्यवंशी किम्‌ (सिह) राजकुल 
बड़ा प्रभावी था। सातवीं शताब्दी के जापानी दरबार में कोरिया के कई 
सेनानी और दरबारी अधिकारी पदों पर नियुक्त थे। यह एक भ्रमाण है 
कि जापानी दरबार की प्रथा भी वैदिक ही थी । 

वैदिक क्षत्रियों .के राजकुल आपस में बेटी-व्यवहार रखते थे । उस 
प्रथा के अनुसार अनादिकाल से देश-विदेश के अनेक राजकुल आपस में 
विवाह-सम्बन्ध से बंधे थे । भारत-कोरिया-जापान के आपस में ऐसे ही 
सम्बन्ध थे । 


बोद्ध-पंथ 

$० स० ई३७२ में कोरिया ने बौद्ध-पंथी होने की घोषणा की ऐसा 
कहा जाता है। इससे कई विद्वान ऐसी कल्पना कर बठते हैं कि भारत 
कोरिया के सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध तभी से आरम्भ हुए होंगे। 
अतः तत्पूबे भारत और कोरिया के राजकुलों के विवाह सम्बन्धों की या 
“गया” नाम की बात जंब वे विद्वान सुनते हैं. तो उन्हें अचम्भा-सा लगता 
है। इस गुत्यी को वह सुलभा नहीं सकते । किन्तु इस समस्या का उत्तर 
बड़ा सरल है। बीद्ध पंथ कोई अलग प्रणाली थोड़े ही थी। वह तो हिन्दु 
वैदिक संस्कृति का ही एक नया आविष्कार या संस्करण था। विद्वव में 
सवेत्र प्रथम वैदिक हिन्दू प्रणाली ही थी। कालान्तर में कुछ लोग अपने- 
आपको बौद्ध, ईसाई या इस्लामी मानकर वेदिक प्रणाली से अलग मानने 
लगे। वे सारे पंथ वैदिक धर्म को ही शाखाएं हैं। 


च्नेरपु 
कोरिया में चेरपु नाम का एक प्रा चीन नगर है जिसमें वेदिक देवी 
भगवती का मन्दिर था, सारे विश्व में ही इसःमातृ-देवी के मन्दिर होते 
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थे। अतः सारे प्राचीन देशों के इतिहास विश्वब्यापी वैदिक संस्कृति के 
इतिहास के भाग ही माने जाने चाहिएँ । 


पंगो डा 


फ्रेंच, अंग्रेजी आदियूरोपीय भाषाओं में मन्दिर को पगोडा ( ?8९2009 ) 
कहते हैं। एक सिक्‍क्रे को भी पगोडी (742090|) कहा जाता था। वह 
भगदती का अपभ्र द्य पागाबदी उर्फ पगोड़ी बना। भगवद्‌ का ही बिक्ृत 
उच्चार 'पगवद होकर उससे पगोडा दाब्द बना। अतः भगवान और 
भगवती से हुए पगोडा और पगोड़ी ध्वब्द भी इस बात के प्रमाण हैं कि 
प्राचीनकाल में सारे प्रदेशों में ब॑द्विक संस्कृति होने से भगवान और भगवती 
के मन्दिर सर्वत्र होते थे । 


दिशाओं के पालक देवता 


वैदिक संस्कृति में आठ दिशाएँ कही गईं हैं। उनके नाम हैं--उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, नंऋत्य और वायब्य । इन दिशाओं 
के पालक हैं कुद्दर, इन्द्र, यम, वरुण, इश्ञानू, अग्नि, राक्षम और वायु ! 
कोरिया में वैदिक संस्कृति होने के कारण उस देश में उन आठों देवताओं 
के चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि बनती थीं और लोग उन्हें प्रणाम करते थे । उनमें 
से कुछ देवता लंदन नगर के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। उन्हें वैदिक 
परम्परा में अष्टदिक्पाल यानी आठों दिज्ञाओं के पालक कहा जाता है। 
उनमें एक म्‌ ति का कोरियन नाम है ७/७४ जो वेश्रवण शब्द का संक्षिप्त 
रूप है। कुबेर का एक नाम वैश्ववण भी है ।. वह उत्तर दिशा का लोकपाल 
है। वह प्रतिमा सन्‌ १५३६ की बनी होने का अनुमान है। 

दूसरी प्रतिमा का कोरियाई नाम चीनी तरह के उच्चारण के कारण 
8९४8 (%थाह़ कहा जाता है। किन्तु उसका मल संस्कृत नास विरुद्धक 
भी दिया हुआ है। वह यम का नाम है जो दक्षिण दिशा का स्वामी है। 
विरुद्धकध और प॒5शाह8 (!ध्ा8 में कितना अन्तर है। भाषा शास्त्रज्ञों को 
पता लगाना चाहिए कि विरुद्धक नाम 5०८४४ ('४व78९ में कैसे बदला । 
ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित वह प्रतिमा भी सन्‌ १५३६ की बताई जाती 
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है। इससे यह साबित होता है कि सन्‌ १५३६ तक तो कोरियाई प्रदेश में' 
वैदिक देवताओं के प्रति पृज्यभाव टिका हुआ था। 


उच्चारों की तोड़-मरोड़ 

ऊपर कहे उदाहरण से इतिहासज्न और अन्य विद्वान देख सकते हैं कि 
चीनी लोग, कृस्ती लोग, यहूदी लोग, अरबी मुसलमान आदि ने किस तरह 
वैदिक संस्क्ृति की तोड़-मरोड़ और खींचातानी कर उसे विश्व के इतिहास 
से जानबूझकर या नासमभी से नामशेष करने का यत्न किया । 


२४ 
पश्चिम एशिया का बेदिक अतीत 


अफगानिस्तान से सऊदी अरब स्थान तक के लगभग सारे ही देश 
हाल में इस्लामी बना दिए गए हैं और उनकी प्राचीन वैदिक संस्कृति 
नामशेष कर दी गई है । तब भी उस संस्कृति के अवशेषरूपी प्रमाण ढूंढकर 
सम्मिलित रूप में उन्हें आगामी पीढ़ियों के ज्ञान हेतु प्रस्तुत करने में इति- 
हासकार का शोध-कौशल्य परखा जाता है। जैसे किसी का वध करके उस 
अपराध के सारे चिह्न मिटा देने की अपराधी द्वारा पराकाष्ठा करने पर 
भी चाणाक्ष-व्यक्ति या पुलिस अधिकारी खूनी का पता लगा ही लेते हैं, 
सच्चे इतिहासकार का कत्तंव्य वैसा ही होता है । 
; इतिहासकार का दायित्व थोड़ा जटिल और कठिन होता है। क्योंकि 
_वल-उयल, लूट-पाट, युद्ध, कालप्रवाह से अपने-आप विस्मृति में लीन होने 
वाला इतिहास और क्स्ती, इस्लामी आदि विरोधी जमातियों द्वारा जञान- 
बुभकर नष्ट या विकृत किया जाने वाला इतिहास, ऐसे कई संकटों से अतीत 
की लुप्त बातों का इतिहास, >'को पता लगाना पड़ता है। अत: इतिहास- 
कारों का अष्टावधानी होना आवश्यक है । इस दृष्टि से हमें इस्लामी बनाए 
गए पश्चिम एशियाई देशों की वैदिक संस्कृति का पता लगाना है। 
अफगानिस्थान, बिलों चिस्थान, धरुचिस्थान, काबुलिस्थान, काफिर- 
स्थान, कक्राकस्थान, उभव्वेकिस्थान, अबस्थान, तुकस्थान (यानि तुरग- 
स्थान) आदि नाम देखें। सिन्धुस्थान, हिन्दुस्थान आदि जैसे ही वे नाम 
होने के कारण वे सारे अनीत के वैदिक संस्क्ेति के दिए हुए नाम हैं यह 
ज्ञात हो जाना चाहिए । 
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इंगले एड का साम्राज्य जब अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक फला था तब 
उसके शैली के आइसलैण्ड, ग्रीनलेण्ड, बासुटोलेण्ड, वुकानालेण्ड, थाडलैण्ड, 
नागालेण्ड आदि नामों की प्रथा पड़ी । उसी प्रकार जब वैदिक क्षत्रियों का 
शासन रहा तब 'स्थान-स्थान! आदि नाम दिए गए । इस सम्बन्ध में म्िशिष 
बात यह है कि स्थान शब्द का ही आगे चलकर “लैण्ड' अपश्र॑ंश हुआ | 

अब इराक और ईरान नाम देखें। दोनों संस्कृत 'इर' घातु के शब्द 
हैं। इरावती, प्रेरणा आदि शब्द उसी 'इर' धातु से वने हैं । इरण का अर्थ 
है जलहीन वीरान प्रदेश | रण उसे कहते हैं जहाँ थोड़ा पाती हो ज॑से कच्छ 
का रण | 

इरान-इराक की सीमा पर (०६ प्रदेश है जो नाम संस्क्षत 'मूसल 
बब्द से पड़ा । मूसल से ही यूरोपीय विस्फोट अस्त्र को “मिसाइल 
((55॥6) कहते हैं। महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ ऐसे जो मूसल, विस्फोट 
हुए बगर इधर-उधर पड़े थे उनसे यादव युवकों द्वारा छेड़छाड़ करते ही 
बड़ा विस्फोट हुआ। उससे बड़ा आतंक मचा और यादवों को द्वारिका 
छोडनी पड़ी । वे जाकर ईरान-इराक की सीमा पर बसे । वहाँ बस जाने. के. 
कारण मूसल से हताहत लोगों की उमर बस्ती का “मसल ही नाम पड़ा। 
महाभारत,के मौसलपबे में इस घटना का वर्णन है ।. 


मुसलमान शब्द की व्युत्पत्ति 

मसल से हताहत,औरे निष्काधित होकर जो शरणार्थी इराक-ईरान' 
प्रदेश में जा बसे वे मूसलमानव कहलाए। आगे चलकर इन्हीं लोगों को 
छल-बल से महं मदपन्धी बनाया गया। अतः मुसलमान शठद महंमदपन्थी 
का दयोतक बन गया। किन्तु हमारे संशोधन के अनुसार मूलतः मुसलमान 
शब्द महंमदपन्थियों पर लागू नहीं था। मुसलमान शब्द तो मूसल से 
हताहत होकर शरणार्थी बने हुए लोगों का द्योतक था । । 


मन्दिरों की कब्नें, मस्जिदें बनों 

ईरान-इराक आदि पश्चिम एशियाई देक्षों में जो-जो प्राचीन बड़ी 
और प्र क्षणीय इमारतें हैंवे लगभग सारी मस्जिदें और कब्र कहीं जाने के 
क्रारण इस्लामी समभी जाती हैं। यह इतिहास की भारी भूल है । वे सारी' 
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इमारतें मन्दिर या महलःथीं। इस्लामी हमलावरों ने उन पर कव्जा कर 
उन इमारतों को मस्जिद या मकंबरा घोषित किया । काफिरों से जीता हुआ 
सारा माल इस्लाम में हलाल समभा जाने की प्रथा के कारण बैदिक 
क्षत्रियों के महल, मन्दिर आदि जीतकर उन्हें इस्लाम की मस्जिदें और 
मकबरे कहा गया । किसी मुसलमान-सुल्तान या बादशाह के नाम वे इमारतें 
बनाए जाने की . थौंसें भी कुछ पोढ़ियों के बाद मुसलमान लेखकों ने तवा- 
रीक्षों में लिखना आरम्भ किया । 

इसी प्रकार मुसलमानों ने अन्य जमातों की स्त्रियों का अपहरण कर 
उनसे इस्लामी सम्तति निर्माण करी । 
बगदाद भगवदुनगर है 

दमस्केस, बगदाद, बुखारा, समरकन्द, इस्तम्बूल आदि नगर इस्लाम 
निर्मित समझना इतिहासकारों की भूल है। गत ७०० या १००० वर्षों में जिस 
परिस्थिति या पंथ से जनसाधारण परिचित होते हैं वह्‌ परिस्थिति या पथ 
विश्व के आरम्भ से ही अस्तित्व में हैं ऐसी कल्पना सामान्यजन कर लेते हैं। 
इतिहासकार कहलाने वाले भी उसी सामान्‍य प्रवत्ति के शिकार होते हैं.। 

बगदाद यह भगवद्‌ दाब्द का अप भ्रंश है। 59॥79 यानि सुर प्रदेश, 
जेरूसलेम यानि यदुईशालयम्‌ वंगेरह जो विवरण हमने इस ग्रन्थ में कई 
बार प्रस्तुत किया है उससे जाना जा सकता है कि भगवान श्रीकृष्ण की 
मान्यता सारे विदत्र में रही है। उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश किया उसे 
भगवद्गीता कहते हैं। उसी प्रकार बगदाद भी भगवदुनगर कहलाता था । 
उसी भगवदुनगर का वर्तमान संक्षिप्त रूप बगदाद हुआ है। बगदाद जिस 
इराक देश की राजघानी है उस इराक देश ने भगवान कृष्ण के चित्र 
प्रदर्शित करने वाले डाक टिकट मोस॒ल प्रदेश के वसनन्‍्तोत्सव पर प्रकाशित 
क्रिए थे। उनका फोटो हमने इसी ग्रंथ में अन्यत्न दिया है। अत: भगवान 
कृष्ण इराक के देवता रहे हैं, इसी कारण उसकी राजधानी बगदाद यात्ति 
भगददनगर कहलाती है । 


इराक का बंदिक राजकुल 
इराक के अन्तिम राजकुल का नाम बमंक था । अल्बरूनी की तवारीख 
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का आग्ल अनुवाद करने वाले 20५870 00. 52०४४ ने उस ग्रन्थ की 
प्रस्तावना में लिखा है कि इराक में नवबहार ताम का नगर है। वह नवब- 
बिहार का अपभ्र श है । “वहां एक घर्मपीठ था। इस पीठाधीश के पद को 
परमक (यानि परमाचाय॑ या परमगुरु) कहते थे । वह बौद्ध उर्फ वेंदिक 
परम्परा का ही धर्मपीठ था। अरब-इस्लामी आक्रामकों ने जब से इराक 
को छल-बल से मुसलमान बनाया तब से परमक उर्फ बरमक की वंदिक 
धमंसत्ता समाप्त होकर वही राजा बनकर सर्वेसत्ताधारी बन गया क्योंकि 
धमंगुरु के नाते उसी पर लोगों की श्रद्धा थी और उसी की आज्ञा सब 
मानते थे। इससे पाठक जान सकते हैं कि इस्लामपूर्व सभ्यता वंदिक 
थी । उसे छल-बल से सम्माप्त कर ईराक पर इस्लामी धर्म जबरदस्ती थोपा 
गया । तथापि आजकल के इतिहास ज्ञ इतने डरपोक बन गए हैं कि इस्लामी 
और कस्ती देशों की सम्यता १४०० या १६०० बषं पूर्व कुछ और थी यह 
कहने की कोई हिम्मत ही नहीं करता | यदि अतीत का सही इतिहास पता 
करने से, धोधित करने से या प्रकाशित करने.से इतिहास ज्ञ ही डरने लगे 
तो अतीत की बाबत सत्यकथन करने की या ढूँढने की आशा ही छोड़ देनी 
चाहिए। किन्तु लगभग सारे ही इतिहासज्ञ और पुरातत्वविद्‌ लज्जा, 
भिभक या भय के मारे अतीत के सत्य को छिपाए रखने में ही इतिकत्तंव्यत्ता 
मानते हैं। यह हमारा बड़ा दुःखद और कटु अनुभव रहा है । उदाह रणार्थ 
ताजमहल आदि ऐत्तिहासिक कब्रें और मस्जि्दे प्राचीन हिन्दू मन्दिर और 
महल हैं, यह हमारा शोध हमने घोषित किए हुए पच्चीस वर्ष बीत जाने पर 
भी मात्यवर इतिहासकार इस सम्बन्ध में धूतता से मौन रखे हुए हैं। ना 
ही वह उस शोध पर जाँच समिति द्वारा किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचगे 
और न ही उस शोध को मान्यता प्रदान करेंगे । किन्तु वे अपने प्रदीर्ध मौन 
से ऐसा आभास निर्माण करते रहे हैं कि वह शोध उन्होंने या तो कभी सुना 
ही नहीं या वह ध्यान देने योग्य ही नहीं है । 


ईरानी राजाओं के नाम 


प्राचीन ईरानी राजाओं को ग्रीक इतिहासका रों ने डेरिअस ([0&705);- 
सीरियस (0७05) आदि नाम दे रखे हैं। विश्व के सारे इतिहासकार 
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आँखें मूंद कर चुपचाप वही नाम दोहराते रहे हैं । वे कभी यह नहीं सीचते 
कि बे नाम धैर्येश, सुरेश आदि व दिक प्रणाली के संस्कृत नाम थे । 
ईरान में प्रजा-राज्य स्थापित होने से पूर्व जो अन्तिम राजकुल था वह 
पहलवी घराना था । पहलवी यह वंश नाम बँदिक परम्परा का है । पुराणीं 
में उसका उल्लेख है। वशिष्ठ की कामधेनु जब विद्वा मित्र छीनकर ले जाने 
लगे तो उस कामधेनु का रक्षण करने के लिए जो क्षत्रिय कुल दौड़ते आए 
उनमें पहलवी नाम अन्‍्तर्भूत है । 


ईरानी उपाधियाँ 


.. ईरान के राजा की जो उपाधियाँ होती थीं उनमें उसे “आय॑मिहिर' 
कहा जाता था। 'आये' यह बंदिक जीवन-पद्धति का ताम है और 'मिहर' 
सूर्य का नाम है। अत: 'आयंमिहिर' का अर्थ है वैदिक प्रणाली में सूर्य 
जैसा चमभकने वाला। यह वाक्‌प्रचार भी पूरा वैदिक ही है। ईरान के 
पहलबी वंश को उस आयेमिहिर उपाधि से यह विचार सूभता चाहिए 
था कि उसकी प्राचीन पदव्री तो आयेमिहिर यानि वैदिक सूर्य की थी, 
किन्तु उसकी वर्तमान अवस्था तो इस्लामी चांद की थी। दिन को रात में 
बदल देने ज॑ सा बड़ा परिवर्तन आने पर भी वह ईरानी आयंमिहिर राजा 
उस.पवित्र सिंहासन पर चेन से कंसे बैठ सकता था। क्या दस आयंमिहिर 
पदवी से ईरान में पुन: वेदिक धर्म प्रस्थापित करने का कत्तंव्य उसके मन 
में जाग नहीं उठता था ? दरबारी, हलकारे द्वारा उस प्राचीन वैदिक आपये- 
मिहिर उपाधि की ललकार लगाने पर भी यदि कोई व्यक्ति उस उपाधि के 
मर्म के प्रति जागृत नहीं होता तो इतने अचेतन, ग्रतप्राण मन की लानत 
समभनी चाहिए । 

सामान्यजन इससे बेदरकार ही देखने में जाते हैं। नित्य दिखने बाली 
क्रिया-प्रक्रिया या सुनाई देने वाले शब्दों से उनके मन के, विचारों में कोई 
तरंग ही नहीं उठती । कई लोग संस्कृत या हिन्दी की बड़ी-बड़ी साहित्यिक 
पदवियाँ प्राप्त करने पर भी निजी नाम अनाड़ी, देहाती ढंग का बसेसर या 
बिशम्भर ही रहने देंगे। उसे शुद्ध प्रकार से विश्वेश्वर या विश्वम्भर ऐसा 
नहीं लिखते। एक प्रकार से उन्हें सत्य से डर और अस॒त्य से प्रीति हो 
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जाती है। लगभग सारे लोगों का यही हाल होता है। कया किया जाए ? 
विद्या ग्रहण करने पर भी यदि यही हाल हो तो विद्या पाने का लाभ ही 
क्‍या ? 
ईरान का राजजिह्न 

ईरान के राजचिह्न में एक सिंह अपने दाहिने पैर से ख़डग धारण 
किया हुआ और अगले बाएँ पैर से पृथ्वी गोल को दबाया हुआ बताया 
गया है। यह “कृण्वन्तो विश्वमायम्‌' का प्रतीक है । इसमें यह दर्शाया गया 
है कि सारी पृथ्वी पर राज्यसत्ता का तभी ठीक नियन्त्रण रह सकता है जब 
हाथ में खठग हो और,हुृदय सिंह जंसा पराक्रमी हो | 


ईरानी मसलमानों की विष्णभक्ति 


अरबों द्वारा छल-ब्रल से ईरानियों को मुसलमान बना लेने पर भी 
ईरान में वैदिक संस्क्ृति अपंग अवस्था: में विभिन्‍न रूपों में लंगड़ाती लड़- 
खड़ाती रही। किन्तु उसके वे अवशेय भी धर्मांध इस्लामी जानबूककर 
विश्व की जनता से छिपाते रहे। अधिकतर अन्य धर्मों के लोगों ने ही ईरान 
की प्राचीन बेदिक संस्कृति के अवशेषों का उल्लेख किया है। अत: और भी 
कई ऐसे अवशेष होंगे जो अभी तक छिपे रहे हों और किसी को पता न 
लगें हों। 
हंगरी देश के निवासी &777॥08 ४०770०7५ ने उक्त प्रकार के कुछ 
उल्लेख किए हैं। उसने कई मुस्लिम देक्षों में प्रवास किया था। उसके 
प्रवाप्त वर्णन के ग्रन्थ का शीष॑क है &777075 ५४॥७८"/--]45 ॥॥6 
0 #&002॥0॥0797९६, यहा 0५ पापा, प्रकाशक हैं १'., छ5067 
(तण्रा॥ 26 एथाशा05टा 500576, 7.07000, 894 | 
. ईरान के शिराभनगर के समीप एक गाँव है सादी ।ई रानी कवि सादी 
के उस गाँव में दफनाए जाने से उसी कवि के नाम से वह गाँव जाना जाता 
है। यद्यपि सादी जन्म से मुसलमान था तथापि वह वंदिक देवता विष्णु 
का भक्त था। ईरान की सारी जनता मुसलमान हो जाने पर भी सादी 
कथि विष्णुभक्त था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईरान में कुछ 
जमातों में, गाँवों में या कुटुम्बों में, प्राचीत वैदिक परम्पराएँ जतन की जा 
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रही हैं। सादी की बाबत पृष्ठ १२८ पर बहुंबेरी ने लिखा है कि “88997 
2एछ७॥ 355]80 (6 #थांशा०0 एण 6 ;%/8॥]|70%5$ ए प्राशापगा, 
07त७70 ९४७४० थ्यात॑ ग्राण्ाः७३३९ ॥5 ]090488 ० (॥॥85., यानि 
“सादी ने विष्णु को भजने वाले, लोगों का धर्म इसलिए अपनाया ताकि 
उससे सादी को सब प्रकार का ज्ञान और अनुभव हो । 

अत: सादी के काव्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों को सादी के 
जीवन का बारीकी से निरीक्षण कर पता लगाना चाहिए कि सादी ने वंदिक 
धर्म की दीक्षा कब और किससे ली ? क्‍या अन्त म्क वह हिन्दु ही रहा ? 
उसके इष्ट-परिवार में से भी कोई हिन्दु हुआ था क्या ? हिन्दु बनने के 
पश्चात्‌ वह अपने कुटुम्ब में ही रहता थां या अलग ? क्या उसने कुछ देवालय 
बनवाए ? उसके काव्य का कितना हिस्सा वैदिक धर्म की बाबत है ? 


ईरान सें शिव-पृजा भी 


मुसलमान होते हुए भी.ईरानी लोगों ने सुन्नीपंथी अरबों से अपने- 
आपको शियापन्धी कहलाकर भिन्‍न रखा है। इसका रहस्य क्या है ? 
इसका रहस्य यह है कि अरब वैष्णवपंथी थे ओर ईरानी दावपंथी थे। 
ज्षिया, शव का ही अपभश्रंश है। 

सामान्यतया यह समझा जाता है कि खलीफा पद.के सम्बन्ध में मतभेद 
होने से अरबों और ईरानियों में पंथ-भेद निर्माण हुआ। इस सामान्य 
कल्पना का विवरण व्हंबेरी के प्रवास वर्णन में पृष्ठ ६८-६६ पर दिया गया 
है। वह लिखते हैं, “महंमद की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा किसी को 
उत्तराधिकारी न बनाने के कारण मुसलमानों में फूट पड़ गई। बहुसेंख्यक: 
मुसलमानों ने अबवूबकर की खलीफा यानी धमंप्रमुख माना क्योंकि महंमद 
के अनुयाईयों में वह सबसे वरिष्ठ था। किन्तु दूसरा (अल्पसंख्यक) पक्ष 
चाहता था कि महंमद का जामाता अली ही खलीफा माना जाए। इस 
संघर्ष में अली की हार हुई। अबूबकर पहला खलीफा बना । उसकी मृत्यु 
होने पर उस्मान खलीफा हुआ । उस्मान के पश्चात्‌ उमर खलीफा बना । 
किन्तु अली के पक्ष ने खलीफापद के लिए संघर्ष चालू रखा और उमर को 
मृत्यु होने पर अली खलीफा बना भी किन्तु उत्तका अधिकार अल्पकाल 
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टिका । उसके विरोधियों का नेतृत्व स्वयं महंमद की विधवा अग्रेषा ही कर 
रही थी | इस संघ में अली का वध हुआ । अली कौ नौ पत्नियाँ थीं तथापि 
महंमद की लाडली कन्या फातिमा करे अतिरिक्त अली की अन्य पत्नियाँ 
नगण्य मानी जाती थीं। फातिमा से अली को दो पुत्र हुए--हसन और 
हुसन । हुमेन ते खलीफा होना चाहा | एक बार हुसेन मक्का से कुफ्फा नगर 
को जा रहा था (उसे कुफ्फा नगर के लोगों ते निमन्त्रण दिया था । ) किस्तु 
मरुस्थल में टिग्रिस नदी के किनारे याक्रीद के भेजे लोगों ने हुसेन के गुट 
के ऊपर एकाएक धावा बौलंकर उन सबको बड़ी करता से मार डाला। 
इसी दुःखद घटना का शोक ताजिया निकालते हुए रो-पीटकर ईरान में 
मनाया जाता है। 

ईरानी शिया मुसलमानों द्वारा मुहर॑ंम मनाते हुए ताजियों का 
जुलूस हुसैन की मृत्यु की स्मृति में निकाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। 
किन्तु जेसे इतिहास में अन्य अनेक अामक धारणाएँ प्रचलित हैं, वेसी ही 
यह भी प्रत्तीत होती है । परिस्थिति का विश्लेषण करने पर यह पारम्परिक 
बात निराधार सिद्ध होती है। इस ग्रन्थ में विश्व इतिहास की ऐसी कई 
बातें बतलाई गई हैं जो निराधार होते हुए भी उन पर सारे लोग दृढ़ 
विश्वास करते हैं। पहली बात तो यह है कि खिलाफत के लिए संधरष करते 
वाले दोनों पक्ष अरब थे और उनका संघर्ष भी अरबी प्रदेश में ही चल रहा 
था। ईरानियों को हुसेव का वध किए जाने पर विशेष दोक मनाने का 
कोई कारण ही नहीं था । मूल कारण कोई और ही था !: 

इस्लाम कोई धर्म नहीं है ! वह दो सत्ता और अधिकार प्राप्त कर 
क्षरबों का साम्राज्य बढ़ाने के लिए निर्माण किया गया एक अ्रामक नारा 
था । इसके अन्तर्गत अरबों ने ईरान पर चढ़ाई करके ईरानियों को रोंदा। 
इससे अपमानित होकर दबे हुए ईरानियों को अरबों के विरुद्ध खड़ा होने के 
लिए कुछ वहाना चाहिए था। अत: जब खिलाफत के लिए संघर्ष आरम्भ 
हुआ तब अयूबकर को अरबों का समर्थन प्राप्त हुआ। अतः उसके विरोधियों 
का पक्ष ईरानियों ने लिया | सदि अरब लोग अली का पक्ष लेते ते ईरानी 
लोग अबूवकर की सराहना करते | अरबों ने ईरानियों को गुलाम बनाकर, 
उनकी बची-खुची वैदिक संस्कृति को कुचलकर, उन्तके ऊपर जो नया 
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अरबी, महँमदी पंथ थोप दिया था उसके प्रति निजी क्रोध प्रकट करने के 
लिए ईरानियों ने हुसेन के. वध का बदला चाहने का बहाना बनाकर शोक 
सभाएं, जुलूस आदि आयोजित करने आरम्भ कर दिए । 

मुहर॑म पर ईरानी लोग उनके मन्दिर गिराने, लूटने और जलाने के 
लिए अरबों के विरुद्ध निजी क्रोध और तिरस्कार प्रकट करते हैं। इस बात 
का प्रमाण व्हंबरी के प्रवासवर्णन में पाया जाता है।। अपने ग्रन्थ के पृष्ठ 
६६-७० पर वह लिखते हैं, 'वाजिए निकलने के कुछ समय पूर्व एक दुबला- 
पतला (ईरानी) दरवेश मंच पर चढ़ा और ऊँची आवाज में भाषण देने 
लगा- या मुमीनीन(यानी धर्मानुयायियों)! ” उसके ऐसा उच्चस्वर में कहते 
ही सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए। फिर उसने एक लम्बी प्रार्थना की 
जिसमें शियापन्थियों की वीरता की प्रशंसा की गई । तत्पश्चातू उसने कुछ 
अग्रगण्य सुन्‍्ती व्यक्तियों के नाम लेकर क्रोध से पागल हुए व्यक्ति की तरह 
बिल्लाकर प्रश्न किया कि भाइयों क्या ऐसे व्यक्तियों को हमने जाप नहीं 
देना चाहिए ? क्‍या ऐसे व्यक्तियों का सत्यानाश हो ऐसी इच्छा हमने नहीं 
करनी चाहिए ( मैं तो कहता हूँ कि वे तीन कुत्ते जहन्नुम्‌ में जाएं--अबु 
बकर, उमर और उस्मान जिन्होंने खिलाफत हड़प ली थी ।” ऐसा कहकर 
वह वक्‍ता धोड़ा रुक गया | उसे यह आजमाना था कि उसके बबक्‍तव्य का 
श्रोताओं पर कया प्रभाव हुआ। सारे समुदाय ने, बक्‍ता की क्रोध-भरी 
गालियों और श्ञापों का पूरा समर्थन करते हुए ऊंची आवाज में कहा, 
“बिशवदु-विशवद्‌” थानी 'हाँ-हां इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर | इस 
तरह वह दरवेश ग्रालियों और शापों से भरा निजी भाषण आगे चलाता 
हुआ महंमद की विधवा अयेषा, मुबैया, याद आदि सारे अरब नेताओं 
के एक-एक करके नाम लेता रहा। एक-एक का नाम लेकर वह जसे-जैसे 
रुकता वैसे-वंसे उसके सारे श्रोतागण एक साथ 'बिशवद्‌' “ “बिद्ववद' कह- 
कर उप्तका समथेन करते । 


त्रिशूल का कलश 


ईरान के शिया कहलाने वाले लोग वास्तव में शिवपंथी हैं इसका 
भ्रमाण यह है कि आज भी ईरान में मस्जिद कहलाने वाली कुछ इमारतों 
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पर त्रिशली कलश लगा हुआ है क्योंकि वे कब्जा किए हुए मन्दिर हैं। इस 
सम्बन्ध में पुणे नगर से प्रकाशित होने वाले मराठी साप्ताहिक 'माणूस 
(सितम्बर-अक्तूबर १६८०) में विजय परुलेकर ढारा लिखित ईरान यात्रा 
के संस्म रणों की जो लेखमाला प्रकाशित हुई थी उसमें एक तथाकथित - 
मस्जिद का फोटो प्रकाशित हुआ था जिस पर त्रिशुल का कलश है । 


सोमनाथ शिवलिंग 

व्हंबेरी ने यह भी लिखा है कि ईरान के इस्पहान नगर के पास 
अहमदाबाद नाम के गाँव में महंभद गजनवदी द्वारा ले जाया गया सोमनाथ 
का प्रसिद्ध शिवलिंग रखा है, वह भी देखा। इस उल्लेख की पुष्टि हमें एक 
ईरानी ग्रन्थ में मिली । उस ग्रन्थ का नाम है हिस्टोरिकल मान्यूमेंट्स आफ 
इरफाहान(प्राइणांट्य शैणाप्राशकआ$ ए पश्चि।शा) | लेखक होनारफठ, 
निदेशक इतिहास विभाग, तेहरान विश्वविद्यालय, सांतर्वा संस्करण 
(प्रग्राशतरं, 976९० ० ह्ी४09, गएकाशा ए्रांरस्षआाए, 7 
८०0००) ! उसमें लिखा है, “काजी निजामुल्मुल्क स्कूल के प्रवेश द्वार के 
नीचे एक प्रमुख स्थात पर महंमद गजनवी द्वारा लूट कर लाई एक़ शिला 
महंमद सेलगंग से रखवाई। कहा जाता है कि वह दिला सुमराट (यानी 
सोमगाथ) के हिन्दू मन्दिर से (उखाड़कर ) महंमद गंजनवी ले आया था। 
आज भी वह अजीब छिली हुई शिला, ज़ो तीन मीटर लम्बी हैँ इमाजादे 
अहमद नाम की प्राचीन इमारत के बाहर इस्पहान नगर में विद्यमान है। 
उस शिला पर अरबी लिपि में '#॥903, 0 000 ०ए[॥6 ५० २४००05' 
यह शब्द खुदे हैं और एक तारीख अंकित है जो सन्‌ ११६७-६८ की है। 
उस हिन्दु शिला को ईरानियों ने तिरस्कार से लोहे की श्यृंखला से जकड़ 
दिया था। उस शंखला के बल उस शिला पर अभी पड़े हुए देखे जा सकते 
हैं।' 
भारतीय राजदूतों का कत्तेव्य 

सोमनाथ का महंमद गजनवी द्वारा अपहरण किया हुआ शिव लिंग 
अफगानिस्तान के गजनी नगर में किसी मस्जिद के बाहर तिरस्कार से 
मुसलमातों के जूतों का कीचड़ था घूल खरोंचने के लिए. रखा गया है, 
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ऐसा किसी इस्लामी तवारीख में हपने उल्लेख पढ़ा था। किन्तु ऊपर उद्धृत 
किए उद्धरण के अनुसार वह शिवलिंग इस्पहान नगर के पास किसी इमा- 
रत के बाहर रखा हुआ है। उस शिला को प्रवेशद्वार के नीचे रखने का 
प्रयोजन यही था कि मुसलमान उस शिवलिंग पर निजी जूतों की धूल या 
कीचड खरोंचकर मूरतिपुजा को पैरों तले रौंदने का समाधान प्राप्त करें। 
शिवलिंग के अपमान की बात, जो किसी अन्य तवारीख में हमने पढ़ी थी, 
सही है। अन्तर इतना ही है कि वह सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग 
इस्पष्टान नगर के पास ईरान में हैन कि अफगानिस्तान के गजनी नगर में। 

प्रघन यह उठता है कि १६४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत 
सरकार के ईरान में जो राजदूत नियुक्त होते रहे क्‍या उन्होंने कभी उस 
शिवलिंग को देखा ? वह शिवलिंग ईरान में है इसका कभी उन्हें ज्ञान भी 
था या नहीं ? उस शिवलिंग को सम्मान से पुनः भारत लाने का उन्होंने 
कभी प्रयास किया ? क्या भारत के विदेश मन्‍्त्रालय को यह सूभबू क है कि 
भारत से लूटी गई इस प्रकार की पवित्र, बहुमूल्य सामग्री या वस्तुएँ भारत 
वापस ले आना हमारा लक्ष्य होना चाहिए | 

भारत के इतिहासज्ञों का भी कत्तंव्य होता है कि वे भारत के प्रधान- 
मन्‍त्री और विदेशमन्त्री आदि को ऐसे लूटी गई भारतीय सामग्री की बाबत 
समम-समय पर जानकारी देते रहें। किन्तु वह कत्तंब्य न तो दासन स्वयं 
निभा रहा है और न ही भारत के इतिहासज्ञ । 


शिवलिंग पर खुदा अरबी लेख 


शिवलिंग पर खुदे अरबी लेख की बाबत ऊपर जो ब्यौरा दिया गया- 
है वह विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि जिन आक्रामकों ने शिवलिंग हड़प 
किया वह उसे 'ऊँ दो विश्वरों के देवता' ऐसा क्यों कहेंगे ? जब्॒कि उन्होंने: 
तिरस्कारपूर्वक उसे लोहे की श्द्भुला से जकड़ रखा था और पैर पोंछने 
का साधन बनाया था ? दूसरी आशंका यह है कि शिवालिंग पर जो 
तारीख खुदी है वह सन्‌ ११६७-६८ के समय की क्यों है ? उस समय तो 
महमद गजनबी द्वारा उस.शिवलिंग के अपहरण को १४० बर्ष वीत चुके 
थे। तो क्या उस शिलालेख में लिखी तारीख सही है ? यदि सही है तो उस' 


डेप 


तारीख का प्रयोजन क्‍या है ? वह तारीख शिवलिंग पर क्‍यों अंकित की 
गंगा 


मोहरंम क्‍यों ? 


ईरान के शिया मुसलमान निषेवात्मक अन्त्येष्टि संस्कार को महरंम 
क्यों कहते हैं? उस दिन वे ७ या १० मंजिले ताजिले कन्धों पर उठाकर 
क्यों रोते-पीटते जुलूस निकालते हैं? जुलूस में कई लोग अपने-आपको 
हंटर मारते रहते हैं या अन्य प्रकार से निजी शरीर को पीड़ा पहुँचाते हैं। 
हिन्दुओं में भी शिव और शक्ति की पूजा करने वाले कई लोग इसी प्रकार 
निजी शरीर को जर्जर करने में ही त्याग या निजी स्वास्थ्य की बलि चढ़ाने 
में इतिकर््तव्यता मानते हैं । तो एक प्रकार से मीहरेम में निजी शरीर को 
कष्ट देने की वह प्रणाली इस्लामपूर्व हिन्दू समय की चली आ रही है । 

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अरबों ने स्वयं इस्लामपंथी बनकर 
ईरान पर हमला किया तो ईरानी लोगों को हथियारों से और हंटरों से 
मारते-पीटते-चीखते, जर्जेर और घायल करते हुए उन्हीं के द्वारा ७ से १० 
मंजिलों वाले ईरानी शिवमन्दिर अरबों ने भ्रष्ट और भग्न करवाकर उन 
मन्दिरों का मलबा टोकरियाँ भर-भर कर ईरानियों के सिर पर लाद कर 
नगर के बाहर मैदानों में किकवाया । भीषण और भयंकर अरबी अत्याचारों 
के स्मरण में ईरानी जनता प्रतिवर्ष मोहरंम मनाती है ऐसा हमारा निष्कर्ष 
है। वे जो ताबूत कन्धों पर धारण किए हुए करबला में दफनाते हैं, वे 
उनके भग्न किए हुए शिवमन्दिरों के ढाँचे होते हैं। यदि वह हुसेन की 
प्रेतयथात्रा होती, तो उसमें आठ-दस में जिल वाली इमारतों की प्रति माएँ 
बनाने का कोई कारण ही नहीं.था | ताजिए तो रंग-बिरंगे और सोना- 
चाँदी जैसे चमकीले बनाए जाते हैं जेंसे वेदिक मन्दिर बनते हैं। यदि .वह 
इस्लामी अन्त्येष्टि होती तो उसमें विशाल भवनों जैसे ताजियों का कोई 
स्थान नहीं होना चाहिए था । 

और एक मुद्दा यह है कि शिवजी के तेजोलिंग से उन्हें तेजाजी भी 
कहा जाता है । इसी कारण ताजमहल यह तेजोमहालय (शिवमन्दिर) का 
अपभ्रृंश है, तो ताजिए तेजाजी शिव के मन्दिर की प्रतिमाएँ हैं। इन्हें 





३८२ 


ताबूत भी कहते हैं। मुसलमाच लोग मूर्ति को बुत कहते हैं। ताजिये मूर्ति 
वाले मन्दिरों की प्रतिमाएँ होने के कारण भी उन्हें ताबुत कह जाता है ।' 

अब भोहंरं म शब्द का विवरण देखें । उससे भी पता चलेगा कि अवूबकर 
विरुद्ध अली के खिलाफत पद के लिए संघर्ष का उसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं 
है। इस्लामी ज्ञानकीश (ए॥0५००/४९१४३ 908) (खण्ड ३, पृष्ठ 
६९८) में लिखा है कि 'मोहरंम इस्लामी वर्ष का पहला महीना होता है। 
मूलत: वह विशेष नाम न होकर विशेषण है।'' । 

पाठक देखें कि इस्लाम के प्रथम मास का वह नाम होने से मोहरंम 
का ईरान से, हुसेन से या खिलाफत के झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
'मुहु: रम' इस संस्कृत शब्द का अर्थ है 'अल्पकाल मग्न हो जाना'। वर्ष के 
आरम्भ में ईश्वर के ध्यान में मरन हो जाना यह उसकी विश्येषता होने के 
कारण इस्लामी ज्ञानकोश ने ठीक ही लिखा है कि [#6 त्र6 $8 0 8- 
॥78|9 904 8 छ0967 ॥शा6 ७४४ ॥॥ 290]९०४४७. इससे पाठक जान 
सकते हैं कि इस्लामी प्रथाएँ और वाक्‌प्रचारों का मूल किस प्रकार वैदिक 
संस्कृत भाषा से जाना जा सकता है। क्योंकि इस्लाम की आयु केवल 
१४०० वर्ष ही तो है। उसके पूर्व उन प्रदेशों में सारी वैदिक सभ्यता ही 
तो थी । 

पूरे मास का वह'नाम ताजियों के जुलूस को भी लगाना बड़ा अटपठा- 
सा लगता है। और यदि सुन्‍्नी लोग भी उस पूरे माप्त को मोहरंम कहते हैं 
तो क्षिया लोग वही नाम उनके ताजियों के जुलूस को क्यों लगाते हैं, जबकि 
उनका वह जुलूस का दिन किसी एक विशिष्ट ऋतु में नहीं पड़ता । भिन्‍न 
वर्षों में वह भिन्‍न ऋतुओं में पड़ता है । 

हम अब एक अन्य प्रमाण उद्धुत करते हैं। & ॥)00#क9 07 [9व॥ 
09 वयाणाव5 फएड्आाएंल जप्छ65, (07079| ?प्रणताशाश$, [488 
२६8 प्९] [१00$6, 70८87) के पृष्ठ ४०७ पर मोहरंम्‌ का अर्थ लिखा है, 
“[ॉशाब) वाया ४ए। |$ णिएछां7300व0॥. 07972 5307९0, (॥6 
ग्रिड गाणा। जीता शणिवागगधधरतआ इ्ध्यधा। 6 5 €ा 08५5 0 
[6 ॥रा0०ग्रा)] 00$शए४८0 ॥ ठ0णगाग्राद्याण38॥07 07 [8 गरा॥700 
09) 4॥65४९ 3395 0 |8&008007 8७९७ 007५ 095९7ए८९ 


रेफर 


ए५ 6 आां॥ ए5ता॥5 00 7॥6 400 08५ 0६ १/७॥७0॥7] ४5 
आाशा50९9 9५ 6 $07व5- ॥॥6 €€7श07९5$ ० (6 शिक्षा । शव 
वाल प्राएणी ॥ कॉशिशा। ००७४९$- यानि इस्लामी शब्दकोश में 
दिए मोहर्र म्‌ के अर्थ इस प्रकार हैं : “शब्दशः इसका अर्थ है कि जिसे करने 
से रोका गया हों, प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो (कुछ भी पवित्र बात) । 
इस्लाम का प्रथम मास । उस महीने के आरम्भ के १० दिन जो हुसेन की 
मृत्यु के शोक उर्फ सूतक के स मे जाते हैं। बह शोक और सूतक केवल 
शियांपन्‍्थी लोग ही मानते हैं। किन्तु मोहरंम्‌ का दसवाँ दित सुन्नी भीः 
मनाते हैं। मोहरंम्‌ मनाने के प्रकार विभिन्‍न देशों में भिन्‍त-भिन्‍्न होते हैं। 

ऊपर दिया अर्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है तथापि अधिकतर लोग उस पर 
विचार नहीं करते । प्रतिबन्धित आचार यह उसका पहला अर्थ है। हमने 
भी यही कहा है कि ईराती लोग जो शिवधूजन करते थे उस पर अरब 
आक्रामकों ने प्रतिबन्ध लगाया । उसी के स्मरण में ईरानी लोग रोते-पीदते 
हैं। दूसरा अर्थ है “कोई भी पवित्र आचार”। शिवपूजन पर लगाए प्रति- 
बन्ध का संस्मरणपवित्र आचार है ही | तीसरा अर्थ है उस मास के आरम्भ 
के दस दिन। वह भी टीक ही है क्योंकि बेदिक संस्कृति में सूतक सा मान्यतया 
दस दिनों का होता है । अन्तिम भाग में उल्लेख है कि मोहरंम्‌ मना ने के 
प्रकार प्रदेशानुसार भिन्‍न होते हैं। वह इसलिए कि विविध प्रदेशों में शिव- 
पूजन में थोड़ा-थोड़ा अन्तर हुआ करता था | 

इस विवरण से पता चलेगा कि आम लोग मोहरंम्‌ का मूल अर्थ और 
सन्‍्दर्म आदि जाने बगैर ही कही-सुनी बातों के अनुसार अपनी कल्पना बना 
लेते हैं। इससे सबकू सीखकर ईरान की अनेक प्राचीन इमारतों का 
पुनअंध्ययन और पुननिरीक्षण करना आवश्यक है। ऐसा करने पर पता 
लगेगा कि वे शिवमन्दिर थे जो अरबी-इस्लामी आक्रामकों ने छल-बल से 
मस्जिदें कहलवाए। अतः. मोहरंम्‌ एक प्रकार से इस्लामी बनाए गए 
ईरामियों का छीनी गई वेदिक संस्कृति का शोकपूर्ण संस्मरण है। 


गंगा-पएजन 
भारतीय परम्परानुमार गंगा पर जनता की बड़ी श्रद्धा है। भारतीय 








उप 


लोग मानते हैं कि भगी रथ की तपस्या द्वारा स्वर्ग में बहुनेबाली गंगा पृथ्वी 
पर लाई गई। इसके अध:पतन में वह कहीं पृथ्वी में छेदकर पाताल मेंन 
निकल जाए इसलिए शिवजी ने गंगा का वेगवान प्रवाह निजी जटाधारी 
मस्तक पर भेला | उससे गंगा और भी पत्रित्र तो हुई किन्तु गंगा का सारा 
गवे हरण होकर वह शिवजी की जठाओं में जल की छोटी धारा जैसी ऐसी 
लुप्त हो गई कि पृथ्वी पर वहने के लिए उसे मार्ग ही नहीं मिलता भा । 

त्रही दत्तकथा इस्लाम-पूर्व ईरान में भी प्रचलित थी यद्यप्रि उसमें 
विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बदले गए हैं । हेरोडोटस ([070000।05) ढारा 
दिखे इतिहासमग्रन्थ में दी टिप्पणी में उस दन्‍्तकथा का उल्लेख मिलता हूँ । 
(पृ५षठ ]3], प्रषुर070008$, एचएज॥507 5 (शा$क्वांणा। 7९५४९० 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है : “अफ्रोडाइट की ईरानी परम्परा | 
वह वहाँ की देवी थी जो नदी रूप थी या भाकाश गंगा ही हो । अवेस्ता ग्रन्थ 
में उसे आदंबी, झूरा, अनलहिता (यानि उच्च, शक्तिमान और शुद्ध) और 
स्वंगें का भरना कहा है। किसी पौराणिक गिरिशिखर के ऊपर उसका 
उद्गम बताया जाता है) वह पव॑त शिखर आकाश से भिड़ा हुआ है। अहूर 
भाभदा की आज्ञा से वह पृथ्वी पर आई।” 

भारतीय हिन्दु पाठक इस ईरानी पौराणिक कथा को एकदम पहचान 
जाएंगे क्योंकि वह हमारी गंगावतरण की ही तो कथा है। वह देवता है । 
वह नदी रूप है। उसके अनेक नाम हैं। बह उच्च, शक्तिमान ओर शुद्ध 
मानी गई थी। उसे स्वर्ग गामिनी कहते थे । आकाशर्यंसा नाम सी उसी का 
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योतक है। कँलाशपबंत पर खड़े भगवान शिव के माथे पर गंगा उतर. आई 
और वह वहाँ से पृथ्वी पर उतरी। अतः गिरी शिखर ही उसका उद्गम 
स्थान है। कैलाश शिखर आकाष्ण से ही भिड़ा माना जाता है । क्योंकि बह 
शिवजी का निवास-स्थान है। भगीरथ की बजाय अहुर माकदा का नाम 
ईरानी कथा में दिया गया है जबकि भगीरथ की तपस्या से प्रसन्‍न होकर 
स्व से पृथ्वी वर उतरने की भगीरथ की विनती गंगा ने मान ली थी। 
इससे एक बात और यह पता लगती है कि पारसी लोग हिन्द थे । 
अत: ईरान पर अरबी मुसलमानों का आक्रमण होते ही पारसी लोगों ने 
भारत में शरण ली । दूसरी बात यह पता लगती है कि पारसी भेंदअवस्था 
ग्रन्थ, वैदिक ग्रन्थों का ही ईरानी संस्करण है। इसलिए उसमें गंगावतरण 
की कथा है। उस कथा में और भारतीय पुराणों की कथा में जो नाम आदि 
बदल गए हैं उसका कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ मुदकुल 
दक्षण-पद्धति टूट जाने से भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में वही कथाएँ अपने-अपने 
प्रादेशिक ढंग से कहते-कहते कालान्तर से उनमें भिन्‍नता आ गई । 


संगीत 


विद में सर्वत्र वैदिक संगीत ही होता था । अतः इस्लामपु ईरान में 
बही संगीत था । इसके सम्बन्ध में 00075 0006 (० वध (शिक्षाद्षत 
६॥00 द्वारा सम्पादित, प्रकाशक 409067 ४३४ 9000स्‍8॥007, 7.07600, 
]979) के पृष्ठ ५२ पर. लिखा है कि ईरान का नरेद्या बेहराम पंचम (सन्‌ 
४१२-३८) केवल उतने ही से समाधान न मानकर भारत से संगीतज्ञों की 
भी लाया। अतः भारतीय और ईरानी संगीत में समानता होना कोई 
आइचर्य की बात नहीं । 

ऊपर दिए उद्धरण के भावार्थ से हम सन्तुष्टे नहीं हैं। आज तक के 
इतिहासकारों ने टूटी-फूटी कल्पनाओं से विश्व इतिहास का जो आधा- 
अधरा, टेढ़ा-मेढ़ा ढाँचा खड़ा किया है, उसमें ऐसे कई असं गत कथन अस्तर्भूत 
हैं। 

ऊपर दिए उद्धरण का ही उदाहरण लें। उसमें ईरान के राजा का नाम 
वेहराम लिखा है। वह पढ्माभिराम, सीताराम जैसा राम पर आधारित 
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नाम है। उस उद्धरण से पाठक की यह कल्पना बनती है कि योगायोग से 
वेहराम पाँचवीं शताब्दी में कुछ भारतीय संगीतज्ञों को ईरान में लाया, 
इसलिए उस समय से ईरानी संगीत में भारतीय संगीत की कुछ छटा आई । 
यह निष्कष॑ असंगत हीगा । 

पाठक इस बात पर ध्यान दें कि बेहराम ने भारतीय संगीतज्ञों को 
ईरान बुलाया ही इसलिए था कि ईरानी संगीत पूर्णतया वैदिक संगीत पर 
आधारित था और उस शास्त्र के प्रवीण जानकार उस समय भारत में ही 
थे। जैसे किसी का सितार टूठ जाए तो उसे ठीक कराने सितार का मालिक 
सितार बनाने वाले कारीगर को ही बुलाएगा न कि ताला-चाबी वाले को । 

सारे विश्व में सुष्टि के आरम्भ से सवंत्र वंदिक संगीत ही था | किन्तु 
वेहराम के समय में ईरान में वेदिक संगीत परम्परा कुछ ढीली पड़ गई थी । 
अतः उस प्रथा का पुनरुज्जीवन करने के लिए भारत से संगीतज्ञ बुलवाने 
पड़े । 
चातुवण्यं धर्माश्रमी समाज 

मानवी समाज के बंदिक संस्कृति ने चार भाग बनाए हैं--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र । प्रत्येक विभाग के व्यक्ति को जीवन भी ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ऐसी चार अवस्थाओं में बिताने की प्रथा 
थी। ईरान-इराक आदि प्रदेशों में लगातार १३०० वर्ष इस्लाम के आतंक 
और अत्याचार मचाने पर भी अभी तक उस प्राचीन वंदिक समाज पद्धति 
के अवशेष पाए जाते हैं। वह इसलिए कि इस्लाम के लाखों वर्ष पूर्व से वहाँ 
वेदिक संस्कृति की जड़ें गड़ी हुई हैं । इस सम्बन्ध में € दिसम्बर, १६८२ के 
आंग्ल देनिक पृधग7८$ 0 [968 के अहमदाबाद संस्करण में प्रकाशित हुआ 
समाचार हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं । 
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इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, “एक प्राचीन जमात जो १४०० वर्ष 
(इस्लामी हमलों से) अपने आपको बचाती रही है, उसका अस्तित्व इसन- 
ईराक युद्ध छिड़ जाने से संकट में पड़ गया है। उस जमात का नाम हैं 
यामिदी । यह अनेक टोलियों का संगठन है। उस मध्यपूर्व एशिया प्रदेश 
में वह पारसी तरह का धर्म है। वें कहते हैं कि जिस इस्लामी घर्मांबता 
का उन्हें सामना करवा पड़ा है उसी धर्मांघता के कारण ईरान-इराक युद्ध 
चल पड़ा है।. उस प्रदेश के मुसलमान, या भिदियों को शैतानपूजक कहते हें । 
किन्तु याभिदी लोग कहते हैं कि वे शेतान की पूज्य नहीं मानते । किन्तु, 
भगवान के भी मतमानी का विरोध करने वाले शतान के प्रति उन्हें आदर 
अवश्य है। उनका कहना है कि कुर्दी, तुर्क और अरब लोगों में कई जमातें 
याक्रिदियों जैसी ही हैं (इस्लाम से भिन्‍न)।! याभिदियों की कई प्रथाएं 
मुसलमानों को पसन्द नहीं आतीं, जैसे मदिरापान और सूकर के मांस का 
भक्षण । उनमें मुसलमानों जसा- बहुपत्नीत्व का रिवाज नहीं है । उनमें चार 
प्रमुख सामाजिक' विभाग हैं--राजपुत्र, पुरोहित, योद्धा और कर्मचारी ! 
पुनर्जन्म में उनका विश्वास है और के अग्नि को पृज्य मानते हैं । | 
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ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान से अल्जीरिय), 
मोरवकी तक जितने देश हैं उनमें ऊपर से मुसलमान दिखने वाली जनता 
में कई जमातें ऐसी हैं जो गुप्तता से अपनी प्राचीन बेंदिक मान्यताएँ, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन आदि बड़ी निष्ठा से टिकाए हुए हैं । उन परसे इस्लामी 
दबाव यदि किसी .्रकार हटा दिया जाए तो बे अपने आपको बेदिक घर्मी 
घोषित कर देंगी। 


झुठलाया इतिहास 


जब से ईरान पर इस्लाम थोपा गया तब से अन्य मुसलमात देझ्षों का 
अनुकरण करते हुए ईरान ने भी निजी इतिहास भूठला दिया। 
87 ५४७. [9प्रणाध्॒00 नामके अंग्रेज लेखक इस्लाम की इस हेराफेरी 
के सम्बन्ध में लिखते हैं (उब्नश्टापांध 4. 2. पैलएपा ५०७४४ 2. 
]0ए96 5 प्78४९५ 2०-) कि यहूदियों के नेता जोना की कब्र दुष्टता से 
उसके ऊर र मस्जिद बनाकर (यहुदियों से) छपाई गई है । सौमल नगर की 
बाबत ड्रमण्ड लिखते हैं कि “ईरानी लोग ऐसा ढोंग करते हैं कि मोसल 
नगर का निर्माता [काआप्राक् उर्फ १9॥कप॥8 था । स्पष्टतया वह 
वैदिक नाम त्रिमृत्ति है 
()९2॥68 0 र२ट॥॥0058 60 4#6 0ाए॥ 0 $९ए९४४)] सएए7/25; 
$85 2॥0. 0(65 ७५ ॥6 ॥२६. ल0०॥४8]6 $॥7 ७, [97एप07प्र०१0, 
(60 ७७ 6. 3. ५४9१, ३९१४० (०7७४७ 5]९९। $066; 
4.0०7000, 800 0५ छ0 छा & (१0. 826) ग्रन्थ के खण्ड १ प० १६४ 
पर ड्रमण्ड लिखते हैं, “ईरानी लोग निजी राजकुल को प्राचीनतम और 
सबसे ज्क्तिमान मानते हैं। हिन्दुओं के जितनी ही वे ईरानी सभ्यता की 
'प्राचीनता का दावा करते हैं। ईरानी इतिहासकार समभते हैं कि भारत 
को छोड़ सारे एशिया खण्ड पर ईरान का राज्य था। उन्होंने ईरान के 
साम्राज्य की सीमाएँ अनाप-शनाप बता रखी हैं ।'' 
अरब-लेखकों के निजी बड़प्पन के अन्धाधुन्ध दावे यूरोपीय लेखक आँखें 
मूंदकर ज्यों-के-त्यों दोहराते रहते हैं ऐसा ड्म्रण्ड साहब का जाक्षेप है । 
-निज्ञी ग्रन्थ के पृष्ठ २०२ पर ड्रमण्ड साहब लिखते हैं, “अरबों के दावे 
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यूरोपीय लेखक और ईरानी लेखक भी दोहराते रहते हैं। उन दावों के 
अनुसार समरकन्द, कन्दहार और अन्य बहुत से नगर सिकन्दर महान 
(#९:४॥0८ 7]6 (37०४८) ने बसाए और वे नाम इस्कन्दर नाम के अप- 
अ्रंश हैं । यदि वे दावे सही माने जाएँ तो सिकन्दर के पूर्व अनेक ६जकुलों 
मे जितने नगर बसाए होंगे, उनसे कहीं अधिक सिकन्दर ने अकेले बसाए 
होने चाहिएँ। सिकन्दर ने तो पुराने नगरों पर ही निजी नाम थोप दिया 
होगा । ग्रीक लोगों ने कई नगरों को अलेबजेंडिया नाम दे दिया होगा यद्यपि 
उमर नगरों के नागरिक निजी तगर का उल्लेख किसी और नाम से करते 
होंगे। 

हमें तो यह भी आशंका है कि सिकेन्दर नाम की कोई विजेता यूनानी 
आक्रामक था भी या नहीं क्योंकि भारत के इतिहास में उसका कोई उल्लेख 
नहीं और यूनानी उल्लेख भी सारे कहे-सुने हैं । मे गस्थनीज, अरिअन आदि 
जो सिकन्दर की सेनाओं के साथ थे और उन्होंने आँखों-देखा हाल लिसा 
ऐसा कहा जाता है, उनके लिखे वर्णन उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही यूनानी 
लेखकों में धौंसबाजी बड़ी चलती थी । 

अलेक्जेण्डिया आदि नगरों के नाम सिकन्दर के नाम पर आधारित हैं 
यह धारणा सही नहीं है। वह अलक्ष्येन्द्र मूल संस्कृत नाम है जिसका अधथं है 
अद्इ्ये देवता । 


अश्वमेध यज्ञ 


हेरोडोट्स और >७॥००४॥०॥ आदि इतिहासकारों ने लिखा है कि 
ईरानी लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे । इससे स्पष्ट है कि वे बंदिकधर्मी थे । 

ईरानी लोगों की धारणा है कि उनकी संस्कृति सबसे प्राचीन है और 
सुप्टि उत्पत्ति के समय से है। ईरानियों ने और अन्य सभी लोगों ने, सही 
अथ्थ में समझना आवदयक है। महाभारतीय युद्ध तक ईरान, भारत आदि 
सारे प्रदेश एक ही विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति के अंग थे । जब किसी प्रदेश 
में किली कारण विद्रोह होता था तो उसके विरुद्ध वेदिक सम्राट सेनिक 
कार्यवाद्दी करते थे । कालिदास के रधुवंश में ईरान में प्रकट हुए एक विद्रोह 
को किस प्रकार रधु राजा ने दवाया उसका वर्णन है। लिखा है कि रण में 
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दाढ़ीवाले ईरानी विद्रोहियों के शवों के मुख ऐसे दीखते थे जैसे मधु मबिखयों 
के छत्ते हों । । 

प्र्चीनकाल में ईरान नाम का कोई भिन्‍न राष्ट्र न होने से ईरान की 
अधिसत्ता अन्य देशों पर रही है इस तरह की आधुनिक ईरानी मुसलमान 
जनता की कल्पना निराधार है। जो ईरानी लोग मुद्ठदी-भर अरबों के 
आक्रमण से भयग्रस्त होकर अपनी प्राचीन वेदिक सभ्यता को छोड़ मुसलमान 
बन गए, उन्हें मिजी बहादुरी की कल्पना करना शोभा नहीं देता । 


समरकन्द और माककंण्डेय 
निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ३९२ परडू मण्ड साहब लिखते हैं कि ““ग्रीक इतिहास- 


कार ओरियन के अनुसार मारकण्डा यह सागदियाना की राजधानी थी । 


मारकण्डा शायद वही नगर है जिसे ईरानी लोम आजकल समरकन्द कहते 


हैं।' 


यह बंड़ी महत्त्वपूर्ण सूचना है | मार्कण्डेय प्रसिद्ध पौराणिक ऋषियों 
में से एक हैं। रशिया यह ऋषीय देश है । इसी कारण उसमें विविध वेदिंक 
ऋषियों के नाम पाए जाते हैं। जैसे काश्यप नाम से कास्पियन सागर है। 
बाल्मीकि नाम के अप भ्रंश से काल्मीक प्रदेश है और मार्केण्डेय नगर अब 
समरकन्द कहलाता है । सागदियाना राजकुल भी प्राचीन शुद्धो दन नाम है । 
उसी कुल के राजमहल को तैमूरलंग की कब्र कहा जा रहा है । 

इस्लामपूर्ब जो ईरान का ऐतिहासिक कत्तंव्य था उसे मुसलमान बनने 
पर ईरानियों ने किस तरह विकृत किया उसका उदाहरण देते हुए ड्रमण्ड ने' 
लिखा है कि “ईरान की इस्लामपूर्व लिपि में जो नाम या विवरण था उसे 
इस्लामी अरबी लिपि में लिखते-लिखते उनका अथं, उच्चार आदि सारा 
बदल दिया गया। (ड्रमण्ड के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२१ पर यह उल्लेख है)। 
इस्लाम-पूर्व ईरानी लोगों की लिपि मंद या पहलवी थी । 


बंदिक विश्वसामप्राज्य 

अनतादिकाल से महाभारतीय युद्ध तक विद्वव्यापी वैदिक साम्राज्य 
था, यह जो हमारा सिद्धान्त. है उसकी पुष्टि ड्रमण्ड साहब के ग्रन्थ के पृष्ठ 
३६१ पर दिए ब्यौरे से होती है। वे लिखते हैं कि “विश्व के आरम्भ के 
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यु्गों में ईरान और भारत के नीति-नियम, कायदे-कानून आदि समान थे। 
बे सारे एक ही राजसत्ता के प्रजाजन थे। ईरानियों की प्राचीन भाषा भेद, 
संस्कृत की ही एक शाखा थी। हिंन्दुओं में प्राचीन परम्परा के अनुसार 
ईरानी और चीनी दोनों भारतीय अधिसत्ता के आधीन थे । मनुस्मृति में 
स्पष्ट उल्लेख है की पहलवी, चीनी आदि कई क्षत्रिय जातियों ने वैदिक 
नीति-नियमों का उल्लंघन किया।” आगे चलकर [[ष्ठ रे८० व ड्रमण्ड 
साहब कहते हैं कि “इतना प्रमाण होते हुए भी निजी अभिमानी वृत्ति के 
कारण ईरानी लोग कबूल नहीं करते कि वे कभी परतंत्र थे । 

ड्रमण्ड साहब का आरोप ठीक ही है क्योंकि ईरानी लोग कई बार 
परतंत्र हुए हैं। रघु ने उनका पराभव किया था, यूनानियों ने किया, अरबों 
में किया | हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जब तक ईरान इस्लामी बना रहेगा 
तब तक बह अरबों का गुलाम ही माना जाना चाहिए । जिस देश को निजी 
प्राचीन लिपि, भाषा, धर्म और संस्कृति अरबों के आक्रमण के कारण 
छोडनी.पड़ी बह देश स्वतंत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है । 

डुरमण्ड के ग्रन्थ के खण्ड २ के पृष्ठ १३० पर दिया ब्यौरा भी हमारे 
वैदिक विश्वसाम्राज्य के सिद्धान्त की पुष्टि करता है। वे लिखते हैं कि, 
“अनेक प्रमाणों से प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय, ईरानी, तातेंर 
और चीनी लोगों की न्‍्याय-व्यवस्था, धर्म और विद्या समान थे। तुराण 
(यानी तातंर और चीत) के लोग ईरानियां जैसे ही सूर्यपूजक थे । अईवमेध 
यज्ञ करते और सूर्य को रथ अपंण करते। चीनी लोग भी सूर्यभकक्‍्त थे और 
बे ग्रहपूजन भी करते थे । 


मनुस्मृति का प्रमाण 
पहलवी उर्फ ईरानी, चीनी आदि लोग एक ही बैंदिकसमाज के सदस्य 
होते हुए भी कत्तंव्यच्युति और ब्राह्मणों का मार्मदशन खोने के कारण कुछ 
समय पश्चात्‌ विभक्‍त हो गए। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति के बचत इस 
अ्रकार हैं--- 
दानकैस्तु क्रियालोपादिसा क्षत्रिय जातयः । 
बृषह॒त्व॑ गता लोके ब्राह्मणादहनेन वा॥। 
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-पौंड़काइचोंवर व्रविडा: काम्बोजा यवना: शका:। 
पाददा: पहलवाश्चीनाः किराता दरदाः खज्एः ॥ 


वेदिक सूर्य शादूंल भारत का राजचिह्न 


ड्मण्ड ने उल्लेख किया है कि “#& ॥0॥ $0ग्रा०प्रा।60 ०५ ४॥6 
50[487 070, ४३५ [06 06णए0०४ ण ४6 क्याटांशा। 7087075 ० वातां॥ 
यानी “सिंह पर सवार सूर्यगोल प्राचीन भारतीय शासकों का राजचिह्न 
होता था। 

संस्क्रत में “शार्दल” शब्द सिह, बाघ और चीता जाति के पशुओं के 
लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य, क्षत्रिय राजकुलों का जनक माना गया 
है। सिंह (या बाघ, चीता आदि) पराक्रम, धैर्य, शौयं आदि का जीता- 
जागता प्रतीक माना गया था | अतः भारतीय हिन्दू आये वेदिक राजचिह्न 
सूर्य जिस वस्तु या वास्तु (यानी इमारत ) पर हो बह सनातन आय, हिंदू 
वेदिक धर्म की मानी जानी चाहिए और ठोक वही चिह्न रश्ििया देश के 
समरकन्द में उस विशाल महल के प्रवेशद्वार के दोनों ऊपरले कोनों पर 
अंकित है जिस इमारत को तमूरलंग की कत्र कहा जाता है | कोई यह विचार 
नहीं करता कि यदि तेमूरलंग के प्रेत के आसरे के लिए इतना बड़ा महल 
बनाया गया तो जीवित तंमूरलंग के उससे कई गुना विशाल और सुन्दर 
पचासों महल होंगे । वे कहां हैं ? 

ऐसा विचार करने पर यह ध्यात में आता है कि फरमान (यानी 
प्रकण्व) प्रदेश के मार्केण्डेय (समरकन्द ) नगर में जो विशाल महल तंमूर 
की कन्र कहा जाता है वह वहाँ के प्राचीन राजाओं का गहल हैं। क्‍योंकि 
उसके प्रवेशद्वार के दोनों कोनों में जो राजजिह्न खुदा है उसे अभी भी वहाँ 
की स्त्री स्थलदशिका ((3070८४) "सूरसाड्ल” कहती हुई यह कबूल करती 
हैँ कि “सरसाडूल” का अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं । वह स्पष्टतया "सर्यंसादल' 
दब्द है। यह संस्कृत शब्द और वंदिक राजचिह्नलू इस बात के स्पष्ट प्रमाण 
हैं कि वह उस प्रदेश के प्राचीन संस्कृत भाषी हिन्दू राजकुल का महल है! 
रूस में शाह-इ-मिंद (यानी जीवित राजा) नाम का एक अन्य भी प्राचीत 
हिन्दू रा अमहल है । 
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भारत की बीकानेर रियासत में राजा और दरबारियों का जो क्लब 
यानी क्रीडामण्डल था उसका भी नाम सादूस क्लब' था। साइूल यह 
शादल का अपभ्र श है। उस मंडल के सदस्य सारे जगर्तासहू, मानसिह 
आदि सिंह ही हुआ करते थे। अतः उस मंडल का सिंह मण्डल उर्फ शादूल 
मंडल यानी साडूल क्लब नाम पड़ा । इससे पाठक देख सकते हैं कि भारत 
का साडूल शब्द रूस के समरकन्द नगर में इसलिए अस्तित्व में है कि वहाँ 
भी वैदिक क्षत्रियों का साम्राज्य था । अमेरिका में जो [075 (५० होते 
हैं उनका स्रोत ऊपर कहा हुआ बैंदिक ही है । 

अतः तैमूरलंग उसी इमारत में रहता था। उसके मरने के पश्चात्‌ उस 
महल में तंपूरलंग के नाम से असली या नकली कब्र बता दी गई है। हो 
सकता है कि उस इमारत में स्थान-स्थान पर बैंदिक देव मूर्तियाँ ही देबी 
हों । ऐसी करें बता देने का उद्देश्य यह था कि बगैर कोई चौकीदार रखे उस 
इमारत की मिलकियत इस्लामी ही रहे । कयोंकि दुःखी, पवित्र इमारत 
समभकर अन्य कोई जमात उस इमारत पर कब्जा करने को न लखचाए ! 


शेव-पंथ 

शिव, वैदिक त्रिमूर्ति के एक प्रमुख देवता हैं। शव और बैष्णव ऐसा 
कोई बिरोब या वैमनस्य वैदिक संस्कृति में नहीं है। बदिक परम्परा में 
अनगिनत देवता झूप हैं । किन्तु रूप था आकार कोई भी हों वह पूरे देवत्व 
का प्रतीक होता है। व दिक संस्कृति में आस्तिक से नास्तिक तक सबका 
अन्तर्भाव है। आस्तिक वालों में भी पूजा-पाठ, जी और गुरु करने वाले 
कर्मेकाण्डी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई कर्मकाण्ड न करने वाले 
और किसी भी गुरु को न मानने वालों का भी अन्तर्भाव होता है। वेदिक 
संस्कृति की प्रत्येक सदस्य से इतनी ही माँग हैं कि वह निस्वार्थ बुद्धि से: 
और सेवाभाव से जीवन बिताए। तथापि विश्व में जहाँ-जहाँ शिव, राम; 
कृष्ण, गणेश आदि की मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ करमेंठ वेदिक धर्म का पालत 
होता था पह निष्कर्ष अनिवाय॑ है । 

इस संदर्भ में निजी ग्रंथ के दूसरे खण्ड के पृष्ठ ४०७-३५ में ड्रमण्ड 
साहब लि घते हैं; “प्राचीनकाल में अरब लोग शैवपंथी थे । महंगद “रब 
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मोभेस' '“मैमोनी आदि से पूर्व अनेक युग तक भरबों में शिवभक्ित ही 
अचलित थी। सारे मानव उसी धर्म के अनुयायी थे" " "बिश्व के लगभग 
सारे ही प्रगत लोगों का वही धर्म था *'। विविध प्रकार के पत्थर--कोई 
गोल, कोई स्तम्भ के आकार का, कोई पिरॉपिड के आकार का, प्राचीन 
समय से पूजे जाते थे ।' 

वैदिक परम्परा में ऐसे प्रस्तरों को बाण, द्ालिग्राम, हनुमान, गणेश 
आदि के प्रतीक मानकर लीग पूजते ही थे।. 


हहिंदु साम्राज्य का इराक प्रदेश 


[॥. 6शा८8। (७७7६४ ५४४॥|४८८9 का एक ग्रंथ है जिसका शीर्षक 
है (0062८४78 |9० २४०५५ प्राएथ7राएए५ (मुद्रक थे (४७80९77५ &0 
(799९0, ]0 38०४०, 790॥॥ सन्‌ १६०४) उसमें पृष्ठ ४६५ 
पर उन्होंने प्राच्यविद्या के विद्वान 890 ५७॥॥]॥४शा 3078५ का वक्‍तव्य उद्धृत 
किया-है । $॥ ५/॥॥श7 707०5 कहते हैं कि स्पष्ट प्रमाणों से और तक 
द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि असीरीय और पिशदादी झासनों से पूर्व 
ईरान में एक बड़ा प्रबल राज्य प्रस्थापित था और वह वास्तव में हिन्दू 
राज्य था। वह सैकड़ों वर्ष रहा । अयोध्या और इंद्रप्रस्थ के हिन्दू राजकुलों 
से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है !* 


बेंबीलोनिया-असी रिया 


]0079 ॥7 (37८८०६ ग्रंथ के लेखक एडवर्ड पोकॉक ने: पृष्ठ १३८ पर 
लिखा है कि “वेबीलोनियन और असीरियन साम्राज्यों में सर्वत्र हिन्दू धर्म 
ही था। प्राचीन धर्मग्रंथों में पाए जाने वाले बिपुल प्रमाणों से यह प्रतीत 
होता है कि उनके देव सूर्य होते थे। वे उसे बालनाथ कहते थे। उसका 
स्तम्भर्पी प्रतीक प्रत्येक पहाड़ी पर प्रत्येक कुंज में प्रतिष्ठित था। उसका 
एक दूसरा रूप था बछड़ का, जिसका पव हर पूणिमा को होता था।' 

पोकॉक आगे लिखते हैं, “सीरिया राज्य का नाम सूर्य से पड़ा है । 
सारा प्रदेश भी सूर्य से ही सीरिया कहलाया। यह सूर्य योद्धा लोग बड़ी 
संख्या में पैलेस्टीन में बसे । (पृष्ठ १८२) 
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सुमेरू पर्वत 

बैदिक सभ्यता के पुराण-प्रंथों में सुमेर पर्वत का उल्लेख आता हे । 
किशन नदी के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर समारिया ($0॥7879) की 
पवित्र पहाड़ी है जो वैदिक परम्परा का सुमेरू पर्वत ही तो है। 

बेबीलोनिया यह बाहुबलिनीय का अपभ्रश है। वैदिक परम्परा में 
बाहुबली नामके बड़े प्रख्यात सम्राट का उल्लेख आता है। वह इसी कारण 
कि उसका एक महान साम्राज्य था। उसी का नाम बाहुबलिनीय उफे 
बॉबिलोनिया इतिहास में प्रख्यात है । 

पेलेस्टाइन्‌ प्रदेश भी पुलस्तिन्‌ ऋषि का प्र देश है । 





२८६ 
ईजिप्त उफे मिस्र का वैदिक अतीत 


कई विरूुयात यूरोपीय लेखकों का निष्कर्ष है कि भारतीय वैदिक 
संस्क्रृति ही मिस्र उफे ईजिप्त की सभ्यता का स्रोत है। ऐसे एक ग्रंथ लेखक 
हें धॉमस मॉरिस (प?)०॥9$ /७॥7८०) । ईजिप्त की प्राचीन सभ्यता की 
बाबत उन्होंने एक निजी ग्रंथ में विपुल जानका री दी है। इस ग्रंथ का लंबा- 
चौड़ा नाम इस प्रकार है--प॥९ पघांड०9४ ० प्लाततप्रछ/५॥, ॥8 (8 
भाप 5 $00008 38 ९09॥6००0 शांत [6 गांडाणाए 000706 ०6० 
डाध्या धाज़ा25.. (९एप00॥98600. ७9 'क्वशश्ाह, ०७ ॥)०07 
00व2, [008 0 974 ) । हिन्दी में उस ग्रन्थ का नाम है---“अन्य 
प्राचीन विशाल साम्राज्यों से सम्बन्धित हिन्दुस्तान और उसके शास्त्र तथा 
कलाओं का इतिहास ।” (नवरंग प्रकाशन, नई दिल्‍ली-११००१२ ने सन्‌ 
१६७४ में उस ग्रंथ को पुन: प्रकाशित किया ।) 

मॉरिस साहब लिखते हैं (पृष्ठ २६)/निमरोद ताम का ईजिप्त का एक 
प्राचीन सम्राट था। विलफोर्ड साहब का कहना है कि प्राचीन संस्कृत 
साहित्य में उसका मूल नाम निर्मर्याद अंकित है। वह बड़ा क्र, दुराचारी, 
अत्याचारी था। उसने बेशुमार पशुहत्या और नरह॒त्या की। उसने ऐसा 
एक उत्त्‌ृग भवन बनवाया जो आकाश से टकराने वाला और पंचमहा भूतों 
से भी बलवान प्रतीत हो। मुख से ज्वाला निकालने वाले कराल नरसिंह 
अवतार की जो कथा है उससे बबेल् नगर पर आ पड़ी आपत्ति का स्मरण 
होता है । परमात्मा ने कहा "चलो हम प्रृथ्वी पर अवतार लेते हैं।” ऐसा 
कहकर भगवान, नरसिह अवतार में बबेल नगरी में उतरे । कृस्ति धर्मंग्रंथ 


३६७ 


बायबल के (20287$ यानी “जन्म” या “आरंम्भ” >ॉ-7 नाम के भाग 
में उल्लेख है। 

पृष्ठ २६ से ३० पर मॉरिस साहब के ग्रंध में उल्लेख है कि “इसमें 
कोई संदेह नहीं कि जब मानवजाति तितर-बितर हुई तब जो लोग ईजिप्त 
में गए वे उस भयंकर (नर्रासह अवतार की) इतिहास की स्मृतियाँ साथ 
ले गए | उनका वही (नरसिह अवतार) नाम था जो भारतीय परम्परा में 
है। और ईजिप्त में आधा नर और आधा सिंह ऐसी जो ($9॥7%) नाम 
की अद्भुत प्रतिमा बनी है उसका स्रोत नर्रसह अवतार ही तो है। मैं यह्‌ 
पूर्ण आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि ईजिप्त के. शिलालेखों में तथा इतिहास 
में नरसिह के पूर्व के तीन (वैदिक) ईश्वरावतार मल्स्य, वराहू, वामन आदि 
पाए गए हैं । उधर भारत में जगन्ताथपुरी के मन्दिर में कर्नल पीयर्स साहब 
ने ईजिप्त की 500॥75 जैसी मूर्ति देखी जिसके स्त्रियों जैसे बड़े स्तन और 
सिह का बड़ा मस्तिष्क तथा नख हैं। /]0&700, 36 )506 ८६ (2५09 
कबूल करते हैं कि ईजिप्त के लोगों को स्वर्य $9शधा5 की प्रतिमा एक 
बड़ा अनाकलनीय रहस्प था। किन्तु अब हम जानते हैं कि उसका उद्गम 
भारत है। प्रह्लाद के व्यक्तिमत्व और अब्राहम में बड़ी समानता है । 


बाहबलि उर्फ आमंस्ट्रांग (377507072) 


मॉरिस साहब का दिया हुआ ब्यौरा बड़ा महत्त्वपूर्ण है। किन्तु हम 
उसमें कुछ संशोधन सुझाना चाहेंगे। प्रथम तो बेंबिलोनिया नाम का ही 
विचार करें। वह मूल शब्द नहों है। बाहुब॒लिनीय यानी बाहुबली का 
राज्य अथवा बाहुबली का प्रदेश ऐसा उसका नाम है। वाहुबलि एक 
प्रर्यात वंदिक सम्राट था ! 

कोई प्रश्न उठा सकते हैं कि बेबिलोनिया यह ब्राहुबलि का अपश्र हम 
कैसे हो सकता है ? पश्चिमी देशों में बाहुनलि नाम ज्ञात था इसका क्या 
प्रमाण है ? तो इन प्रइनों को हमारी उत्तर यह है कि परदिचमी यूरोपीय 
लोगों में 77#0०8 नाम होता है। उनके ब्याकरण की दृष्टि से. 
&ापा57002 नाम अशुद्ध और गलत है। आऑग्ल भाषा में विशेषण पहले 
होता है और नाम.बाद में जैसे “काला कब्बा । वे ''कब्वा काला कभी 








३९८ 


नहीं कहेंगे । किन्तु ७॥757007 नाम में तो उल्टा क्रम है। नाम 49 
(बाहु) पहले आता है और उसका विशेषण 800॥8 (यानी 'सशकत”) बाद 
में । यह इसलिए हुआ कि ४77 (यानी 'बाहु )और 88072 (यानी बलि) 
यह बाहुबलि इस बवेदिक नाम का ज्यों-का-त्यों रूपान्तर है । अत: यूरोपीय 
लोगों में पड़ा &7870॥7 नाम इस बात का प्रमाण है कि यू रोप में वैदिक 
साम्राज्य के अन्तर्गत बाहुब॒लि की भी अधिसत्ता थी, तभी तो वह नाम 
प्रचलित हुआ । | 

जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी $9]#75 की प्रतिमा बनी हुई है ऐसा 
मॉरिस साहब का कथन यह सिद्ध करता है कि 5905 भी वैदिक देवता 
ही हैं । किन्तु जब से ईजिप्त के लोग मुंसलमान बना दिए गए वे धीरे-धीरे 
७७ का देवी महत्त्व भूल गए। 

बॉबिलोनिया में नरसिंह अवत्तार हुआ था और कृस्ति धर्ंग्रंथ बायबल 
में उसका उल्लेख है, यह मॉरिंस साहब द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है। अत: बायबल में वेदिक संस्कृति के अन्य भी उल्लेख ढूंढ 
निकालना आवहयक है। इस नए दृष्टिकोण से बायबल का बारीकी से 
अध्ययन किया जाए तो प्राचीन विश्वव्यापी वबंदिक संस्कृति के बहुत उल्लेख 
मिलेंगे। बायबल में दी मई अनेक कथाएँ वैदिक संस्कृति की कथाओं के हो 
बिकृत रूप होंगे । 

मॉरिस साहब के कथन में हम एक संशोधन करना चाहेंगे कि ईजिप्त 
में पाई जाने वाली $9#75 रामसिह की प्रतिमा है त कि नरसिंह अवतार 
की | नरसिह अवतार में मुख सिह का और शरीर मानव का था, 89४7 
में चेहत राम का और शरीर सिह का है। पादचात्य देशों में राम को 
“शेरदिल” यानी “सिंह के हृदय वाला” कहते थे । इसका प्रमाण यह है कि 
यूरोप के लगभग सारे ही देक्षों' में २08979 ( रामचन्द्र का अपभ्र श)-॥6 
]0॥-6987400 (सिंह हृदय वाला) की दंतकथाएं प्रचलित हैं । उन दंतकथाओं 
में रामायण के ही अनेक प्रसंगों के वर्णन पाए जाते हैं। यह हम अध्याय 
११ में बता ही चुके हैं। $७9॥775 रामसिह की प्रतिमा है इसका और एक 
विवरण हम यहाँ देना चाहेंगे । गन के कुछ नीचे बाई तरफ शरीर में हृदय 
का स्थान होता है। अत: गले तक का शरीर सिंह का और ऊपर चेहरा 
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राम भगवान का यह 59॥/65 प्रतिमा में दिग्दशित है । 

दूसरा एक प्रमाण यह है कि पूवकाल से यूरोपीय लोग तथा भ्रीक 
इतिहासकार आदि ईजिप्त का नाम &&529ए लिखा करते हैं। 52५7 
तो आजकल के लोग लिखते हैं। प्राचीन ७729.॥ नाम सही है ( वह संस्कृत 
वैदिक ''अजपति” शब्द है। रामचन्द्र जी को उनके पूर्वज रघु से राघव था 
रघपति कहते हैं। उसी प्रकार राम के दादा (यानी दशरथ के पित्ता) 
“अज' होने से राम “अजपत्ति” भी कहलाते हैं। अतः ईजिप्त यह देश 
अजपति राम का नाम धारण करता है। राम ही उस देश के राष्ट्रदेवता 
हैं। इसी कारण पिरामिडों के आगे रामभिह की विशालकाय प्रतिमा उस 
प्रदेश के रक्षक-देवता के रूप में प्रतिष्ठित है । 

राम के ही नाम से बसे उस प्रदेश में वहाँ के राजाओं के नाम भी 
सयामी राजकुल के समान राम पर ही आधारित रामेशस्‌ प्रथम, रामेशस्‌ 
द्वितीय आदि होते थे । रामेशस्‌ यानी राम +-ईशस्‌ याती राम ही परमात्मा 
स्वरूप हैं। ईजिप्त के प्राचीन राजाओं को फरोहा कहते हें । 

पाकिस्तान के चित्रल प्रदेश के राजा-प्रजा को मुसलमान बने लगभग 
एक-सहस्र वर्ष हो गए हैं फिर भी उन लोगों की बोलचाल में भारत ज॑सा 
ही राम नाम प्रयोग होता है । 

आग्ल ('»०॥ शब्द मूल संस्कृत शंख ही है। लोहित सागर उफे 
(१८० 8९4) में बड़े-बड़े और सुन्दर-सुन्दर शंख पाए जाते हैं। पूरे अफ्रीका 
खण्ड का आकार भी शंख जैसा है। प्राचीन ईजिप्त में एक “रूपवती” 
तगरी थी । ग्रीक इतिहासकारों ने उसे रापता लिखना आरम्भ किया । 

“अफ्रीका खण्ड के एक विस्तीण् प्रदेश को शर्मस्थान कहते थे । उसी 
का अपश्रंश शर्म या शेम्‌ हुआ। बबेल नगर में एक बड़ी ऊंची कमल के 
आकार की विशाल गोल इमारत थी | बायबल में उसका उल्लेख प०ण८ः 
० 83७52! नाम से हुआ है । वह इमारत कुमुद्वती नदी के किनारे थी । 
उसका ही आगे चलकर यूफ्रेट्स (2एए4(०४) नाम पड़ा । मॉरिस के ग्रंथ 
के पृष्ठ ४४-४६ में यह जानकारी दी गई है। 

मॉरिस के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२२ पर उल्लेख है कि 89007/ए॥ॉ 
6०57०] नाम का इस्ती धर्मग्रन्थ है। उसमें कृष्ण का कालिया नाग से जो 
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युद्ध हुआ उसका उल्लेख पृष्ठ १३३ पर है। वह उल्लेख इस प्रकार है, 'एक 
नाग द्वारा एक खिलाड़ी को दंश करने के कारण एक अबवतारी बालक उस 
नाग से भपट पड़ा । उस खिलाड़ी के क्षण से विष वापस चूस लेने को बाल 
भगवान ने नाग को बाध्य किया। तत्परचात्‌ बाल भगवान द्वारा उस नाग 
को शाप देने पर तड़फड़ाकर वह नाग मर गया। इस प्रकार भारतीय दत- 
कथा तथा कुराण जिसे हम अरबी दनन्‍्तकथा कह सकते हैं और ईसाई 
890००५एध्य 0059८$ का निकट सम्बन्ध है। 
ऊपर दिए उद्धरण में कालिया की कथा भारत की वेंदिक परम्परा, 
ईसाई ग्रन्थ और इस्लामी कुराण इन सब में है, ऐसा कहा गया है। तीनों 
में ब॑दिक परम्परा ही सर्वाधिक प्राचीन है। अतः वही अन्य दोनों का स्रोत 
है । इसी से मिद्ध होता है कि विश्व में सर्वत्र वेंदिक धर्म ही था । 
(.०फ्ा 8079क्ष॥9 ना मक लेखक का ग्रन्थ है ॥6 4॥6080॥9 
ण स्‍9॥900५$' | उस ग्रन्थ के पृष्ठ ४३ से ४६ पर उन्होंने लिखा है 
“भारतीय पराणों के कई नाम ईजिप्त की दन्तक्रथाओं में पहचाने जा 
सकते हैं। उद्दाहरणार्थ ईजिप्तीय हय-गोव (६99/९-०099/88$) लोगों 
के परमेश्वर ७ 97707 कहलाते थे । बह हिन्दुओं का ३७ ही है। ब्राह्मणों 
के शिव देवता ईजिप्त के जिस मन्दिर में हैं उसके दशंनार्थ सिकन्दर ने 
जिस नंगर की यात्रा की धी उस नगर से अभी भी उसका नाम जुड़ा हुआ 
हैं। वह नगर है ७॥2०४४॥0॥9' ।! इस कथन से स्पष्ट है कि &]९५७॥077& 
नगर एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शिवतीर्थ था । 
प्राचीन ईजिप्त में वैदिक नाम पाए जाते हैं, रह उपरोबत लेखक का 
निष्कर्ष योग्य है। हम उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। प्राचीन ईजिप्त 
की एक प्रसिद्ध रानी का नाम क्लिओपात्रा था। महाराष्ट्र के एक स्त्री सन्त 
का नाम कान्होपात्रा था। भारत के उड़ीसा प्रास्त में "महापात्रा नाम तो 
लाखों व्यक्तियों का है। पत्र, पात्र, पात्रा आदि के कई अर्थ हैं। वे म॒भी 
दब्द भारतीय वंदिक परम्परा के हैं | 
कोंट बिओन॑स्टिअर्ना जैसे यूरोपीय लेखक वंदिक आये, सनातन हिन्दू 
धमम को ब्राह्मणघमं कहने के बड़ आदी हो गए हैं । वह नाम इसलिए अयोग्य 
है क्‍योंकि ब्राह्मण बेंदिक समाज का केवल एक-चौथाई वर्ग था। जिस 
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समाज में चार वर्ग हों उसे एक ही नाम से पुकारना ठीक नहीं । 

ऊपर उंल्लिखित लेखक के ग्रन्थ में ईजिप्त की वैदिक परम्परा को' 

बाबत पृष्ठ ४० से ४६ पर और भी कई बातें कहीं गईं हैं जो इस भ्रकार 
हैं--']४८४७प॥॥४, थशा।8, (॥8790[॥00 तेंथा छ/३१तत0720ा॥ । 
इन विद्वानों के अनुसार ईजिप्त के उत्तर प्रान्तीय देवस्थान दक्षिण प्रान्तीय 
देवस्थानों से अधिक प्राचीन है। उन देवस्थानों से पता चलता है कि भारत 
ही ईजिप्त की सभ्यता का स्रोत है । 

“0 ७५१0$ और 5 के मन्दिरों में पाए गए इतिहासों का उल्लेख 
॥05९.॥0५$ 00७8, /त0&॥0$ और एछ05८०४5 ने किया है। वे सभी 
कहते हैं कि ईजिप्त की वर्मप्रथा भारत वाली ही है । 

,गधञा८0' कहते हैं कि ईजिप्त के राजकुलों के इतिहास से (पुराणों 
में बणित युगों-युगों के इतिहास के अतिरिक्त) हिन्दू राजपरम्परा अधिक 
प्राचीन है । 

“आप (उफ्फ आब या अबु) का संस्कृत अर्थ है “जल” और सिन्ध उफे 
सिन्धु नदी है। अतः अवुसिन्धु उफे &0%5$अंपां8 नाम का अफ्रीका खण्ड का 
जो प्रदेश है उसके नाम से प्रतीत हीता है कि सिन्धु के किनारे से आए 
भारतीय लोग अबीसीनिया में बसे थे । हु 

ऊपर उद्धत प्रमाणों से छाणगश॥8 इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 
धर्म तया संस्कृति में ईजिप्त से भी वढ़कर विश्व की प्राचीनतम परम्परा 
भारतीय ही है।. 


ईजिप्त के वे दिक चिह्ने, 

बिओने॑ स्टिअर्ना (छा09८78) लिखेंते हैं कि “भारत और ईजिप्त 
की धर्मप्रथाओं की तुलना करने पर उनमें बड़ी समानता प्रतीत होती है । 
दोनों में परमात्मा एक ही कहा गया है । फिर भी अनेक देवताओं की पूजा 
दोनों में होती है। त्रिमुति की कल्पना, आत्मा की अस्तित्व, पुनर्जन्म, 
समाज के चार वर्ग--ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र यह दोनों पद्धतियों के 
मुख्य लक्षण हैं। गंगा और नील (उर्फ नाइल) नदी के किनारे दोनों के 
प्रतीक भी वहीं हैँ। गंगा-तट पर के मन्दिरों में जैसा शिवलिंग है वसा 
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ईजिप्त त्मेः 70 भन्दिर में भी है | ईजिप्त क़््अन्य देवताओं के 
मस्तिष्क पर भी वही (शिवलिंग) चिह्न दिखाई देता है। सूर्य का प्रतीक 
कमल भारत में जैसा माना जाता है बंसा ही ईजिप्त में भी माना जाता 
है। आत्मा के अमरत्व का प्रतीक भी दोनों देश में है। बार स्त्रियों को 
मातृत्व प्रदान करने की शिवशक्ति भारत में जैसे मानी जाती है ईजिप्त 
के लोग #ग॥007 में वही शक्ति मानते हैं। अरबी स्त्रियाँ मुसलमान 
बनने पर भी मातृत्व पाने की इच्छा से अम्मन के मन्दिर की परिक्रमा 
करती है । 


फंलस ())9]05$) शब्द का गलत अथ 


यूरोपीय लोग शिवलिंग को फलस्‌ कहते हैं और उसे पुरुष की 
जननेन्द्रिय के आकार का प्रतीक या चिह्न मानते हैं। यूरोपीय शब्दकीपों 
में शिवलिंग का आकार और नर की जननेन्द्रिय का भाकार समात समझ 
कर दोनों को ॥॥8॥७४ कहा जाता है। यह भारी भूल है। संस्कृत में 
“फुलेश'' का अर्थ है फल देने वाला ईश्वर । बा स्त्रियां शिवजी की भक्ित 
कर "फल यानी सन्तान माँगती रहती हैं। अन्य भत्रत या आस्तिक-जन 
निजी कामना के अनुसार शिवजी की कृपा की याचना करते रहते हैं। सब 
फल की आशा करते हैं। भगवद्गीता में (मा कमंफलहेतुम:) भी इच्छा - 
पति को “फल ही कहा है। अतः: वह देने वाले शंकर 'नगवान का संस्कृत 
का “फलेश” नाम प्राचीन यूरोप में भी प्रचलित था क्योंकि वहाँ भी बंदिक 
सम्थता और संस्कृत का प्रसार था! आगे चलकर जब कुछ लोगों ने शिव- 
लिंग और नर की जननेन्द्रिय में आकार की कुछ समानता देखी तो फलेश 
उर्फ फैलस शब्द को नर के जनने निद्र य का अर्थ भी जोड़ दिया । 

580$८७४७६ नाम के ग्रीक इतिहासकार ने गाए 5 इ$6था क्षात॑ 
[0090 99 #670॑ट्टाक्‍5 पुस्तक में लिखा है (पृष्ठ२०), “सिन्धु नदी 
के किनारे रहने वाले लोग ईजिप्त के समीप इथिओपिया प्रदेश में आकर 
बसे । मेंक्स्मूलर ने कहा है कि 'ईजिप्त तथा ग्रीक और असीरीय लोगों की 
दन्तकथाएँ हिन्दू पुराणों पर आधारित थीं। गृ॥ए050.#709| $00०५ 
नाम की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्त अध्यक्ष स्वर्गीय (१७]. 0] ९०॥ ने 
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लिखा है कि आजकल जिसे ईजिप्त कहते हैं वहाँ भारत के प्रगत लोग बरसे 
और उन्होंने निशी कलाओं का प्रसार किया । 

80088६०॥ 8८9 नाम के ईजिप्त के एक थिद्वान ने उल्लेख किया हे कि 
अति प्राचीनकाल में भारत से लोग आकर ईजिप्त में नाईल (नील) नदी 
के किनारे बसे । स्वयं ईजिप्त के लोगों में यह भावता व्यात्त है कि वे किसी 
अन्य अद्भुत देश से ईजिप्त में आ बसे | वह देश हिन्द महासागर के विसतारे 
का पवित्र पन्‍त देश था । वह उन लोगों के देवता ओं का मूल देश था। वह पंत 
देश भारत के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही तहीं सकता । यह उद्धरण माच; 
१८८१ के [0० 60509# मासिक के पृष्ठ १९३ ह 7 से लिया है । 

राम का उच्चार अफ्रीका खण्ड में 'रहाम' किया जाता था| कुछ 
समय पश्चात 'रहाम' शब्द से 'र निकलकर केवल 'हाम' नाम रह गया। 
अफ्रीकी पाठ्य-पुस्तकों में लिखा होता हैँ कि अफ्रीकी लोग कुशाइट्स 
((४४४०४) यानी कुश के प्रजाजन थे और दुश के पिता 'हाम थ । 

उधर अन्य प्रदेशों में राम नाम के और भी उच्चार होते रहे! जंसे 
तमिल में रामन्‌, आन्ध्र में “रामुलु , इटली में 'रोमन', 'रेमसे! और 
'रेम्युलस' और मुसलमानों में 'रामन्‌' या “रोमन्‌' के बजाय 'रहमान । 

कुश का जुड़वाँ भाई लव था। लबीय उर्फ लीबिया यह अफ्रीकी प्रदेश 
उसी लव के नाम से है । 


कोौरव नगर 

रामावतार के पश्चात कालान्तर से क्रेष्णाबतार हुआ | उस समग्र 
कौरव तथा पांडव अन्तिम विश्व सम्राट श्रे। 0४॥० उफ काहिरा नगर 
उन्हीं कौरवों का नाम धारण करता है। मिश्र-देश की राजधानी कौरव 
उर्फ काहिरा कहलाती है। उस देश को मिश्र इसलिए कहा गया है कि 
उस प्रदेश में अफ्रीकी-यूरोपीय-अरब भारतीय आदि अनेक जमातों का 
मिश्रण हुआ । मिश्र ब्राह्मण वहीं के हैं । 
ईश्वर विश्वविद्यालय 


कायरो उफे कौरव नगर (जिसे मुसलमान 'कराहिरा” नगर कहते हैं) 
में अलअभर विश्वविद्यालय है। अभर यह ईश्वर का अपश्रंश है। ईश्वर 
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शब्द के इफर, अभर, भर, फरार आदि उच्चार विविध प्रदेशों में होते रहे 
हट द 

ईजिप्त की चित्रलिपि से ज्ञात होता है कि ईजिप्त को “कामित” देश 
गढ़ते थे। संस्कृत में “का या “कु” धातु का अर्थ बनता है “काला । मृत 
मिट्टी को कहते हैं। अत: कामृत: का हुआ अर्थ काली मिट्टी का देश। 
कामत का ही उच्चार कामित प्रचलित हुआ। 

ईजिप्त के लोगं भारत की पंत उर्फ पंख्त कहकर उसे पण्डितों की 
दंवी भूमि मानते हैं 

ईजिप्त का प्राचीन इतिहास शिलाओं पर लिखा पाया गया है । उसमें 
ए॥ 704) इ्याधद्वाएव योनि राजा शंकर और रानी [9|9508/0॥। उफं 
]8$॥690७६ ने कई प्रजाजनों को नौकाओं में वैठाकर सागर पार पंत(उर्फ 
भारत) देश की यात्रा पर भेजा था ऐसा उल्लेख है । वह लोग 0907 तट 
पर उनरे | 09] यह सौत्ीर का अपन्नंत् हैं। सिध्र प्रान्‍्त का महाभारत 
तेः सप्य में सिन्धु-सौवीर ताम था। वे लोग ढाई वर्ष के पश्चात्‌ बायस 
लौटे । क्रिन्तु उस समय तक शाह्ष008 इाक्षाएक्राज»ी॥ यानी शंकर राजा 
झा देहान्त हो चुका था | यह ईला-पूर्व लगभग १८०० वर्ष की घटना है । 

प्राचीन समय में बुजुर्ग या श्रेप्ठ व्यक्तियों को श्रद्धा और धामिक भाव 
से “फ्रा” उपाधि लगाई जाती थी। सयाम आदि देज्ञों में श्रेष्ठ धर्मंगुरु 
जादि के नाम के पूर्व “फ्रा-बुद्धभक्त या “फ्रा-बोधिसत्व” ऐसी “फ्रा' 
संज्ञा लगाई जाती है। ईसाई लोगों में क्रेवज "फ्रा/न कहते हुए फ्रायर 
यानी प्रबर कहते हैं। प्रवर यानी ऋषि। ईजिप्त के प्राच्नीन राजाओं की 
नी “प्रत्॒र/” अथ्थ से ही “फ्रा” यह संज्ञा लगती थी । क्योंकि वैदिक सम्यता 
में राजा यह ईववर का पुरोहित या प्रतिनिधि कहलाता था। उस श्रद्धाभाव 
से उसे “फ्रा” कहा जाता है। फ्रा शब्द का हो कुछ समय परचात्‌ “फरोह' 
या फेरोहा रूप बना क्योंकि ईजिप्त के लोगों की चित्र या चिह्न लिपि होते 
के कारण मूल उच्चार विकृत ही जाया करते । 

भारत- को गए ईजिप्त के उन लोगों की सागर-यात्रा का वर्णन रानी 
के द्वारा लिखा गया है। उप्रमें कहा गया है कि उस बेड़े में कई नौकाएं 
धीं। बे लोग देवताओों के उस देश (भारत) में कुछ समय रहे। राजा 
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वुरुहु (“पुरुष” हो सकता है।) से उनकी भेंट हुई । लौटते समय वे भारत 
से बड़ी मुल्यवान सामग्री ले आए जिसमें सोना, चांदी, मोर, विविध प्रकार 
के रंग और चीतों की खाल थी । 


बेदिक देवगण 


ईजिप्त का देवता 99 वैदिक उषस्‌ है। ईजिप्त का देव पिला 
(?(8॥) यह संस्कृत (परम) पिता (परमेइंवर) है। ईजिप्त का देव 520 
भारत का शिव है। ईजिप्त का देव “हर तो शिव का नाम है ही ।शिवजी 
की पत्ती को वे क्‍490॥07 उर्फ 5८८७॥ कहते हैं जो शक्ति का अपभ्रंश है 
ईजिप्त का देव 8०5, यह विष्णु उर्फ विष्णु धथा। ईजिप्त की देवता 80॥ 
संस्कृत का आत्मन्‌ नाम है। 07. 80088 नाम के ईजिप्त के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान हैं ! वे लिखते हैं कि ईजिप्त के लोग एक परमेश्वर को 
मानते थे | उसे वह स्वयंभू, स्वयंनिमित, स्वशक्तिमान, सतातवन, विदद्द 
का निर्माता कहते थे। उसे बिष।। याती “नाम रहित' कहा जाता था । 
“सत्र” दब्द इस अर्थ से भी ईजिप्त के लोग ईईवर को लगाते होंगे कि 
ईदवर सारे प्राणियों के व्यवहार पर निगरानी रखता है या “नेति नेतति' 
इस संस्कृत शब्द का भी वह अपभ्ंश हो सकता है। वेदान्त में ईश्वर का 
विश्लेषण करते हुए नेति यानी न +- इति (ऐसा नहीं) यह वचन बारबाः 
आता है। जैसे कोई पूछे कि क्या ईश्वर काला है या गोरा ? ऊँचा है या 
ठिगना ? तो ऐसे सारे प्रदनों का उत्तर दिया जाता है /न--इति' याती 
ईदबर निर्गण-निराकार होने से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 


पृथ्वी को शेत्र के माथे का सहारा 


ईजिप्त के लौग पृथ्वी को गौ रूप भी मानते थे और बंदिक परम्परा 
के अनुसार शेष के माथे के आधार पर स्थित भी मानते थे । 

वैदिक परम्परा में मूलतः शेप का 'गणिती' अर्थ है। जैसे १० फलों मं 
सेपाँचले लिए तो शेष रहते हैं पाँच। इसी प्रकार सारे ब्रह्माण्ड मेंसे 
पृथ्वी को निकाल लिया तो जो शैध (ब्रह्म।ण्ड) रह जाता है उसके आधार 
प्र पृथ्वी टिकी हुई है। यही कल्पना वैदिक चित्रकारों ने उस गणित शः 
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को प्राणी का रूप देकर “शेपनाग” पर पृथ्वी आधारित है ऐसा चित्र 
((४(0007) खींचा । 
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ईजिप्त में पिरेंमिड नाम के विशाल भवन हैं। उनका आकार उल्टे 
रखे हुए यज्-पात्र जता होता है यानी तले में चौकोर और ऊपरली दिंज्षा 
में नोकदार तिकोना । उस आकार में विशेषता यह देखी गई है कि उसके 
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अन्दर रखे शवों को कीड़े नहीं लगते। वह शरीर सकड़ों वर्ष तक मृत 
अवस्था में टिका रहता है। पिरेमिड का नकशा बनाने वाले एक प्रवीण 
द्रविड़ ब्राह्मण स्थपत्ति का चित्र ऊपर उद्धृत है। उसके शरीर पर भस्म 
तथा चन्दन के अष्टनामम्‌ उर्फ अष्टचिह्न उसी प्रकार हैं जैसे सन्त 
तुलसीदास के चित्र में हम देखते हैं। अत: पिरेंमिड की रूपरेखा प्राचीन 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों के अनुसार बनी है। स्थपत्ति का नाम देवेसर उफ 
देवेश्वर था। यह चित्र 589900॥ शि७0॥ ४११ ॥.6९8000 पन्श्र के पृष्ठ 
३६८ पर है। आय्यंगर द्वारा लिखित .008 'शी५४08 ।.!:5 में;भी 
ग्रह चित्र अंकित है | हमने आय्यंगर के ग्रन्थ से यह चित्र उद्धृत किया है। 
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भेंफिस यानी उत्तरी ईजिप्त के एक फँरोहा राजा का यह चिंत्र है 
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काहिरा और अन्य नगरों के वस्तु संग्रहालयों (॥/४६९४०॥७) में ऐसे चित्र 
प्रदशित हैं। यह चित्र [.08 'शी४878 7.05 नाम के ग्रन्थ से हमने 
उतारा है। उसके लेखक को यह चित्र 906 |/070%॥५ नाम के ग्रंथ में 
पृष्ठ ५६ पर दिखाई दिया। ह6॥]6ं0व्या रिट्एंटज़ (0॥्राशा०8 हारा 
संकलित और प्रकाशित ]90]8 ग्रन्य सै बह 20]0 ॥)0४0/क५ जोड़ी 


गई है । 
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विशाल पिरैमिड और उनसे जुड़ी महाकाय स्फिक्स्‌ (59075) की 
यह प्रतिमा आधुनिक विद्वानों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुईं थी। 
08899 अजपति प्रदेश है । अतः ईश्वरावतार राम उसके रक्षक देवता 
हैं। उनके अतुल पराक्रम के कारण राम भगवान का रामसिंह ताम पड़ा । 
यानी वे सिंह जैसे वीर हृदय वाले थे । हृदय शरीर में गले से थोड़ा नीचे 
होता है, अतः ईजिप्त में सिह के शरीर पर राम का मुख दर्शाने की प्रथा 
पड़ी । 

५०॥॥४ यह संस्कृत शब्द 'सिहस्‌ है। आग्लभाषा में 9 अक्षर कई 
दब्दों में बेकार पड़ा होता है। उनमें अक्षर का उच्चारण नहीं होता। 
जैसे 9060070799 [76घ7000 989०॥0]029५ आदि शब्दों में। उसी 
आधार पर $5फ0#४ शब्द में भी छ अक्षर निकम्मा समककर उसका 
उच्चारण न करने से शेष शब्द $॥5 संस्कृत “सिंह” शब्द ही प्रतीत 


होगा । 
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अफ्रीका खण्ड के राजाओं को पिह कहने की प्रथा उसी कारण पड़ी 
जैसे अबीसीनिया उफ इधियोपिया के सम्राट को [॥0॥ रण 7002॥ यानी 
जूडा (साम्राज्य) का सिंह कहा जाता था | सारे फेंरोहा सम्राद्‌ रामेशस्‌ 
प्रथम, रामेशस्‌ द्वितीय इस तरह राम ईशस्‌ यानी राम भगवान ही कहे 
जाते थे । . 

प्रिमिड शब्द में भी आरम्भ का 9 अक्षर बेकार समभकर उसका 
उच्चारण न किया जाए तो जो शेष “रमिंड” या “रंमिदु बनता है। वह 
संस्कृत “रास-द” यानी “राम ने दिया हुआ इस अर्थ का है। 

यद्यपि कुछ फ रोहा सम्नाटों के शव पिरंमिड में पाए गए हैं वे विशाल 
भवन किसी को दफनाने के लिए बनाए गए इस कल्पना से हम सहमत 
नहीं । आज तक के अधिकांश यूरोपीय विद्वान यही कहते रहे हैं कि ईजिप्स 
के राजाओं को दफनाने के परचात्‌ उनके शवों पर विशाल पिरेंमिड बनाए 
गए । 

हम उस कल्पना से इसलिए सहमत नहीं हैं कि जिस सम्नाट्‌ का 
अपना कोई महल अस्तित्व में नहीं है और प्रिमिड बनवाने वाले सम्राद 
का भी कोई महल नहीं है तो मृत सम्राद्‌ के अचेतन शव के आसरे के लिए 
कोई पिरंमिड जैसी विशाल ओर खर्चीली इमारत बनवाएगा यह जंचता 
नहीं । यही नियम उन इमारतों पर भी लागू है जिन्हें लोग इस्लामी बनें 
समभते हैं । 

हमारी राय में पिरेमिड मरुस्थल के श्रासाद और दुर्ग के रूप में बनवाए 
गए। फेरोहा सम्राट्‌ उसी में रहते थे । उनकी मृत्यु के पदचात्‌ कुछ सम्राटों 
के शव पिरंमिड में दफनाए गए । 

मरुस्थल में तेज हवा से रेत इधर-उधर उड़कर हर के ढेर बन जाते 
हैं। रेत के ढेर पिरेमिड को ढक न दें इस कारण उनका ऊपर का ढाँचा 
तिकोना और नौकीला बनाया जाता है। इस तरह पिरेमिड की अनेक 
विज्येषताओं के रहस्य हमने यहाँ सुलझा दिए दा 

प्राचीन ईजिप्त में धार्मिक विधि की ऐसी प्रतिमाएँ या उनके चित्र 
काहिरा और अन्य नगरों के वस्तुसंग्रहालयों (१(४७४८०॥५) में प्रदर्शित हूँ 
और विविध ग्रन्थों में भी उद्धृत हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि भारत 
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के अनेक मन्दिरों में जिस प्रकार नन्‍्दी बैल की प्रतिमाएँ होती हैं और 
उनकी लोग पूजा करते हैं व॑ंत्ती ईजिप्त में भी होती थीं। ऐसी प्रतिमाओं 
के लगभग सारे ही मन्दिर इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट-भ्रप्ट कर डाले। 

वदिक संस्कृति में नन्दी-पजा से मानव को यह सबक सिखाया जाता 
था कि मानव एकाक़ी सब कुछ नहीं है। पशुओं का भी जीवसष्ि में 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। खेती आदि के काम में आने वाले बैल और दध देने 
बाली गौएँ इतका मानवी जीवन में महत्त्वपर्ण योगदान है। अतः बैल 
और गौधबों को पूज्य मानना चाहिए। यूरोप के देशों में भी कृस्ती धर्म 
फेलने से पूर्वे शित और नन्‍्दी की पजा की जाती थी । 

ऊपर उद्धृत चित्र जिन अन्य दो ब्रन्थों में पाया जाता है उनके नाम 
ह£29फ( 47 एव 870 .08९005$ (पृष्ठ ७० ) तथा अयंगर द्वारा 
लिखित [,078 शा5आश .9॥75 (पृष्ठ २८३) 


प्राचीन ईजिप्त में बेदिक-प्जा विधि 


भारत में जिस प्रकार देव-पूजा विधि में छन्न, चामर प्रयोग किए जाते 
हैं बसे ईजिप्त में भी होते थे। देवताओं के आगे धूप, अगरबत्ती, कपूर 
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आदि सुगन्धित द्रव्य भी जेलाए जाते ये। होरस्‌ उर्फ सूर्य देव का जुलूस भी 
मिकाला जाता था । 

भारत की तरह ही प्राचीन ईजिप्त में भी नदियों का जल पवित्र माता 
जाता था । वैदिक प्रथा के अनुसार ईजिप्त के राजा अपने आपकी भगवान का 
प्रतिनिधि समझा करते थे । ग्रीक इतिहासकार सथ०400$ का कहना है 
ईजिप्त के राजा या तो बाह्माण होते थे या क्षत्रिय | युद्धभान अवस्था में भी 
मियमबद्ध धर्युद्ध करने की शिस्त भी ईजिप्त के राजा लोग पालते थे । 
शरण आने वालों या नि:शस्त्र व्यक्ति के साथ छल करना या उसे ताइन 
करना या अन्‍य प्रकार की हानि पहुँचाना, ईजिप्त की राजप्रथा में अयोग्य 
माना जाता था । । 

पव्थला नाम के शास्त्रज्ञ ने 'ईजिप्त के लोगों के शीर्ष के ताप, 
आकार इत्यादि भारतीय लोगों के शीर्ष से मेल खाते हैं', ऐसा कहा है । 

भारत में जिस प्रकार वरिष्ठों के सामने ऋुककर उनके पादस्पश से 
अभिवादन किया जाता है उसी प्रकार प्राचीन ईजिप्त में भी किया जाता 
था। 

ईजिप्त के लोग फलज्योतिष का अध्ययन करते थे । मुसलमान बनाए 
जाने पर भी ईरानी और अरब लोगों का इतना गहरा सम्बन्ध रहा कि 
उनके लिखे कई प्राचीन ज्योतिष ग्रग्थ इस्लामी प्रदेशों के ग्रन्थालयों में हैं । 
उनमें ग्रहों के देवतास्वरूप चित्र भी प्रदर्शित हैं। 

भारत में जैसे प्रदोष, अमावस्या, एकादशी, संक्रान्ति, महाशिवरात्ति, 
चतुर्थी आदि प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट ज्योतिषीय महत्त्व होता है जिसे 
ध्यान में रखकर विशिष्ट ब्रत वैकल्यों का पालन किया जाता है, ठीक वंसी 
ही प्रथा प्रान्नीन ईजिप्त में भी धी । 

ईजिप्त में पुरोहित दिन में तीन बार स्तान करते। तीर्थ, प्रासाद, 
पूजा-जल आदि के लिए वे सोने चांदी के पात्रों का प्रयोग किया करते थे । 

प्राचीन इजिप्त में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था | 

क्षत्रियों को इजिप्ठ में खत्ती या खेता कहा जाता था। हत्नू भाषा में 
उसी को ”“हछित्ताइत लिखते थ। 

मिलानी प्रदेश के एक राजा का नाम दशरथ था | कोई उगका उच्चार 
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तशरथ करते। उसकी भगिनी नेफेरतीत उफं नेफेरेटाइट ईजिप्त के नरेश 
8&|00॥800॥ की पत्नी थी। वह नाम अक्षय्यनाथन्‌ था। नेफेरतीत और 
क्लिओपात्रा यह दो रानियाँ वड़ी रूपवान थीं, ऐसा इजिप्त के इतिहास 
में उल्लेख है । 

हित्ताइत और मित्तानी राज्यों की सेनाओं में युद्ध होने के पश्चात्‌ जो 
सन्धि हुई उसमें वरुण आदि वैदिक देवताओं को साक्षी कहकर सन्धि की 
शर्ते लिखी गई हैं। प्राचीनकाल में सव्वंत्र वैदिक संस्कृति थी इसका यह 
कितना ठोस प्रमाण है। 

हाथी, घोड़े, बेल आदि विविध पशुओं की देखभाल में प्राचीनकाल से 
भारतीय अत्यन्त प्रवीण थे। ऐसे ही एक तज्ञ भारतीय का नाम था 
किकूली | उसने मित्तानी राजकुल के लिए घोड़ों की उत्पत्ति, संवधेन, 
प्रशिक्षण आदि के बारे में एक ग्रन्थ लिखा था। उस लेखक के कुल में 
वैदिक कोकिल यज्ञ करने की प्रथा थी, अतः उसका नाम किकूली पड़ा । 


२६ 
सीरिया तथा असीरिया का वेदिक अतीत 


बरतंमान इतिहास की पाद्य-पुस्तकों में सीरिया, असरीरिया, 
बैबिलोमिया, मेसोपोटेमिया आदि को प्राचीनतम राष्ट्र कहकर उन्हीं से 
इतिहास आरण्भ किया जाता है। वह राष्ट्र तो केवल चार या पाँच सहंस्र 
वर्ष प्राचीन हैं जब॒कि यह विश्व करोड़ों वर्ष प्राचीन है। इससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि इतिहास का कितना विशाल हिंस्सा मानव को 
अज्ञात रह गया है। हम जो इंतिहास पढ़ते हैं बह तो एक छोटा-सा अन्तिम 
भाग ही है और उसमें भी हमें यह नहीं बताया जाता किसीरिया, असी रिया, 
आदि नाम पड़े कैसे ? उनका अर्थ कया है ? 


सघष 

वर्तमान समय में हम रूस और अमेरिका जैसे दो प्रबल राष्ट्रों का 
एक-दूसरे से विरोध और संघर्ष देखते हैं। यद्यपि दोनों का धर्म और 
रहन-सहन समात है। दोनों देश एक-दूसरे से दूर हैं । तथापि दोनीं में 
पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर बड़ा संशय. है। दोनों को एक-दूसरे से 
भय है। उस भय के कारण दोनीं राष्ट्र अनेक महासंहारी अस्त्र अधिकाधिक 
संख्या में सज्ज करते हुए एक-दूसरे को धमकां रहे हैं। दोनों को शंका है 
कि कहीं स्वयं असावधानी या आश्वस्त अवस्था में रहते हुए विरोधी 
अचानक हमला न कर दे । 

शायद इस तरह का संघर्ष और विरोध दो पक्षों में विश्व के आरम्भ 
से ही चलता आ रहा है। पुराणों में $त, त्रेता, ढ्वापर आदि युगों में देव 
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और दानव, दानव और मानव आदि में वह संघषं वाणित है यद्यपि दोनों 
विरोधियों की संस्कृति, रहन-सहन, बोलचाल आदि सारी बँदिक-पद्धति 
की थी और संस्कृत ही दोनों की भाषा थी । द्वापर के अन्त में तो कौरवों- 
पांडवों में जो भीषण युद्ध हुआ बह तो एक ही कुल के भाइयों में था। 
इससे यह प्रतीत होता है कि मानव जीवन में संघर्ष और विरोध अटल है। 

वसा ही संघ सुर और असुरों में होता था । यहपुराणों में वणित है ! 
अतः कौरवों-पाँडवों के भीषण युद्ध के पश्चात जब बंदिक समाज और 
शासन टूट-फूट गए और सैकड़ों वर्षों की अशान्ति और अराजकता के 
पद्चात्‌ दुबारा स्थिरता और सुव्यवस्था प्रस्थापित होने लगी तब सीरिया, 
असीरिया आदि खण्ड-राज्यों का निर्माण हुआ । वंदिक साम्राज्य के टुकड़े 
होने के कारण उनके नाम भी वहीं पड़े जो वंदिक संस्क्ृति में विरोधी पक्षों के 
नाम सुर, असुर थे । यह्‌ विघटन बसे ही हुआ जसे द्वितीय महायुद्ध के पथ्चात्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य टूटकर आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान 
आदि खण्ड-राज्य निर्माण हुए | बाहुबलिनीयम्‌ यानी बाहुबली के साम्राज्य 
का अश्रंपश बॉबिलोनिया हुआ। मेसोपोटेमिया यह मणीपट्ठनीयम्‌ का 
अपश्रंश है । 

सीरिया को वततमान सीमाएँ महाभारतीय युद्ध के समय से ही रही 
होंगी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि प्राचीनकाल में सीरिया जो अभी -है 
उभ्से भी विस्तृत प्रदेश रहा हो । 


पामीरा (78]7५72) 


?.५.!४. ५ ५/६:५ द्वारा लिखित एक ग्रंथ है “लुप्त साम्राज्यों के अवशेष 
(रिश्ा।क्षा।5 00 .05 27797०५), प्रकाशक हैं प्राफ़ुदा 8506 छ/05. 
९७५०7), 875 | उस ग्रंथ के पृष्ठ २१ से २४ पर सीरिया उफं सुर 
देश के प्राचीननगर पामीरा का वर्णन है। लिखा है.कि “परामीरा नगरी 
रोमन साम्राज्य में पूत्रेवर्ती प्रदेशों की रानी कहलाती थी | ऐसे विख्यात 
नगर की ऐतिहासिक जानकारी अब बड़ी सीमित-सी रह गई है । जबसे 
तमूरलंग और उसकी विध्वंसक मुगल' सेना ने उस प्रदेश पर धावा बोला 
तबसे उस नगर का ठिकाना भी मिट-सा गया। अरब लोग उस नगर का 
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स्थान जानते थे। दमस्कस और अलेप्पो नगरों में आने वाले यूरोपीय 
व्यापारियों को अरब लोग उस लुप्त नगर की तरह-तरह की अनोखी बातें 
सुनाया करते कि उसमें सुन्दर मन्दिरों के खण्डहर हैं, लम्बी सड़कें और 
उनके दोनों तरफ सुन्दर स्तम्भ मरुस्थल में दूर तक दिखा ई देते हैं । 

उन वर्णनों को सुनकर उन खण्डहरों को ढूँढने और देखने की योजना 
बनाई गई । किन्तु १७वीं शताब्दी के अन्त में ही कुछ संशोधक वहाँ पहुँच 
पाए। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में ०००० और [)शश्या नाम के दो 
पर्यटक वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ के खण्डह्रों के कई चित्र बनाए जिन्हें 
देखकर यूरोप की जनता दंग रह गई। 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३४ पर उल्लेख है कि “स्तम्भों से रेखाँकित पामीरा 
नगर के रास्तों पर चलना कितना सुहावना लगता है।' पृष्ठ ३७ पर लिखा 
है कि “मन्दिर के अन्दर दुर्भाग्यवश् तोड-फोड़ दीखती है। धर्माव मूति- 
भंजक मुम्तलमानों को सुन्दर कलाकृतिओं को छिन्न-भिन्‍न करने में ऐसा 
असू री आनन्द होता था किमानो वे अल्लाह की बड़ी सेवा कर रहे हैं । वहाँ 
का मन्दिर मस्जिद के रूप में प्रयोग किए जाने से उसकी और भी दुर्देशा हो 
गई थी । वहां की नकक्राशी, मूरति आदि पर कीचड़ का लेप चढ़ा दिया गया 
है । वहाँ के विशाल केन्द्रीव दालान में टहनियों, धास-फूस आदि से एक छत 
बना दी गई है और उसके नीचे पशु बाँध दिए जाते हैं। 

जहाँ-जहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ वहाँ इसी तरह स्बंनाश हीता 
रहा । हरे-भरे प्रदेश सुनसान बन गए, प्राचीन वेदिक संस्कृति के नामोनिशान 
मिटते रहे । शिव, कृष्ण, गणेश आदि देव-प्रतिमाएँ तथा संस्कृत शिलालेख 
मिटाकर उन खण्डहरों को मस्जिद या कब्र धोषित कर दिया जाता रहा। 


असीरीय पहुनावा 


चितांगा डैपयापप्रधां॥ अन्यमाला के सन्‌ १८७८ के खण्ड ९, में पृष्ठ 
१८१ पर उल्लेख है कि “अभी-अनी १४७!॥॥50प दा रा लिखित प्राचीन 
विश्व के पाँच महाराजा (४6 (उध्यां णाक्ाएी5$ एव श्ाएंशा 
१५७०:) ग्रन्थ पढ़ते-पढ़ते उमके खण्ड १,पृष्ठ ४३० पर असुरोय धनुर्धा री- 
पदातियों की पोशाक का वर्णन पाया । लिखा था कि वे केवल एक छोटी- 





४१६ 


सी चड्ढी पहनते थे। वह कमर से आरम्भ होकर घुटनों से ऊपर आधे 
अन्तर तक ही शरीर ढकती थीं। एक चोड़े पट्टे से बह चड़ढी कमर पर 
कसी जाती । स्कॉटलेंड के लोग जिस प्रकार कमर से नीचे मध्य में 0॥]- 
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#८४ लटकाते हैं उसी प्रकार उसके कमरबन्ध से भी मध्य में एक पदम-सा 
लटका करता। भारत का कोई भी व्यक्ति उस चित्र को देखते ही कहेगा 
कि “अरे भाई यह हमारी घोती ही तो है। 

वैदिक नवग्रहों में से एक देवता का चित्र (इसका आसन षट्कोना है), 
आसन के प्रवेश मार्ग के दो स्तम्भ और षटकोना आकार के छह स्तम्भ इस 
प्रकार आठ स्तम्भ चित्र में दीखते हैं । यह आठ का आंकड़ा भी एक वदिक 
विशिष्टता है। महंमद-अलतुसी नाम के ईरानी लेखक ने ब्रह्माण्ड और 
उसका गणितीय अध्ययन शीर्षक का जो ग्रन्थ लिखा है वह हाल में मिल्र 
देश के राष्ट्रीय प्रन्यालय, काहिंरा नगर में प्राप्य है। उसमें विविध ग्रह 
देवताओं के जो चित्र दिए गए हैं उसमें एक ग्रह ,देवता का यह चित्र है । 
इस्लामी पन्थ पुतर्जन्म, कमेंसिद्धान्त या फलम्योतप्तिष विद्या में विश्वास नहीं 
रखता है। इस्लाम में किसी जीव का चित्र आँकना या उसे ईश्वर कहँना, 
इस पर कड़ा प्रतिबन्ध है तथापि सोलहवी शताब्दी के. मुसलमान हा ता 
लिखी वह पुस्तक सिद्ध करती है कि इस्लाम का स्थापर्म हुए एक सहख्र वर्ष 
बीत जाने पर भी मुसलमानों पर वैदिक संस्कृति का इतना जोरदार प्रभाव 
रहा है कि ऊपर उल्लिखित लेखक ने इस्लाम के सारे/निर्बंध को लांघकर 
बैंदिक प्रथा के फलज्योतिष की वह पुस्तक लिखी । / द 

इस्लाम के प्रभाव के कारण वैदिक देवर्ता का चेहरा भी मुल्ला- 
मौलवी या अल्लाह की पद्धति का ही चित्रकार ने बताया है । किस 
देवता के हाथों में परशु, डमझू (डफ ) , अगरबत्तियाँ, कमल की कली और 
चूहा बताए गए हैं। यह सारे वैदिक प्रथा के प्रतीक हैं। छाती से लगे हाथ 
में वेद की पोथी हो सकती है । देवता अधपद्‌ मासन में बेठा है। बाहु ८ के 
बजाय सात क्यों हैं? क्या आठवां बाहु बनाने से अतवधानी से रह गया या 
: सप्ताह के सात ग्रहों के वह सात बाहु हैं ? इस समस्या का विवरण प्राय: 
वह ग्रन्थ पढ़कर मिलेगा । विविध इस्लामी ग्रन्थों में उनके प्रदेश की प्राचीत 
बैदिक संस्कृति का ब्यौरा देने वाले ऐसे हजारों ग्रन्थ हैं किन्तु धर्मांधता के 
कारण मुसलमान विद्वान उन्हें हाथ भी नहीं लगाते । अत: विश्व की वेदिक 
अतीत की वह विशाल सामग्री निकम्मी पड़ी है, ने कोई उसे देखता है न 
यहु॒ता है । 





२७ 
अबँस्थान का वैदिक अतीत 


विश्व के अन्य देक्षों के नामों की भाँति अरबस्थान भी संस्कृत शब्द 
है। अर्वा यानी घोड़ा उर्फ अहब | अबंस्थान यानी घोड़ों का देश | अबं- 
स्थान का ही अपश्रंश अवेस्थान बना । महाभारतीय समय से वेदिक तज्ञ 
उत्तम घोड़ों की उत्पत्ति उस प्रदेश में किया करते थे.। इसी कारण अरबी 
धोडों को रूयाति फंली । उस समय अवें-स्थान हरा-भरा प्रदेश था। तबसे 
वह वीरान मरुस्थल क्यों बन गया यह इतिहास की एक गहरी समस्‍या है। 
क्या उत्तरी अफ्रीका और अरबी प्रदेश में महाभारतीय समय के अण्वास्त्र 
के विस्फोटों से सारी हरियाली नष्ट हो गई ? 


इयाम और स्मृतिग्रन्थ के अनुयायी लोग 


अरब और यहूदी लोगों के रहन-सहन, भाषा आदि को सेमेटिक 
(5$८॥९(०) कहा जाता है। उस शब्द का ठीक विवरण किसी को ज्ञात 
नहीं है । यदि यहूदी और अरबी मुसलमान एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं तो 
दोनों की संस्कृति सेमेटिक क्‍यों ? इसका उत्तर वेदिक संस्कृति में पाया 
जाता है। अरब लोग मुसलमान बनने से पहले क्र या अनपढ़ नहीं थे। वे 
सभ्य, शिक्षित और दयालु होते थे । जरूसले म यह कृष्णनगर होने के कारण 
अरब और यहूदी दोनों के भगवान श्रीकृष्ण ही हुआ करते थे ! श्रीकृष्ण का 
एक नाम हया मसुन्दर है। उस इयाम भगवान के भक्तों का नाम सेमेटिक 
($९॥0८[०) पड़ा । 

दूसरा एक उद्गम यह स्मृति ग्रन्थों का है। महाभारतीय युद्ध के 
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पदचात्‌ विदव के विविश्र प्रदेशों में खण्डित वैदिक समाज के विभिन्‍न पंथ 
चल पड़े | भारत में जैसे बौद्ध, जैन आदि पंथ निर्माण हुए वैसे यूरोप, अरब 
प्रदेश और अफ्रीका आदि में अनेक देवी-देवताओं और स्मृति-प्रन्थों को 
महत्त्व देने वाले पंथ निर्माण हुए। उनमें स्मृति ग्रन्थों (9087) के 
अनुयायी थे । हो सकता है ये $क्षागध8॥$ ही आगे चलकर 860८0 
कहलाने लगे या 52700४॥$ की एक शास्त्र 5८४९(४७ बन गई। मनु- 
स्मृति उनका प्रमुख पंथ ग्रन्थ रहा होगा । अतः स्मृतिक ($णा॥70) की 
अपभ्र श सेमेटिक (8०४॥८४०) हुआ होगा। 


उत्तरपथ 

भारत के उत्तर में हिमालय के पार उत्तरपश्न नाम का एक राजमार्ग 
विश्व के पाइचात्य और पूर्व॑वर्ती प्रदेशों को जोड़ा करता था। उस समय वे 
प्रदेश सारे वैदिक विश्व साम्राज्य के हिस्से थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 
आदि के समय राजाओं के अदव, सेना आदि उसी मार्ग से जाया करती । 
उस भूमि मार्ग से और सागर नौकाओं द्वारा भी भारत का सम्पर्क विश्व 
के विभिन्‍न प्रदेशों से बता रहता था | विश्व के कोने-कोने में वैदिक जीवन 
बसर करने के लिए लगने वाली विविध प्रकार की सामग्री और पण्डित, 
न्यायाधीश, राजदूत, निरीक्षक, अधीक्षक, प्रवचतकार, पुरोहित वर्ग, वेद्य 
लोग, स्थपतति, श स्त्री, यात्री, शिक्षक, मन्‍्त्री आदि भारत से निकलकर 
विश्व भर के मानव समाज के शासन तथा मार्मद्शन के लिए आते-जाते 
रहते थे । 
प्राचीन सम्पर्क के साधन 

कई लोगों के मन में प्रइत उठता है कि प्राचीतकाल में रेडियो, 
टेलिफोन, विमान आदि प्रवास, सम्पर्क या यातायात के द्रतगामी साधन 
न होने पर वैदिक क्षत्रियों का विश्व साम्राज्य कँसे हो सकता है ? उसका 
उत्त र यह है कि प्राची नकाल में ऐसे साधन नहीं ये ऐसी कल्पना कर लेना 
ही गलत है । रामायण, महाभारत, पुराण, ग्रन्थ, शनिस्तोत्र, हनुमानस्तोत्र 
आदि प्राचीन साहित्य में वेसे ही द्तगति यातायात के साधनों का उल्लेख 
है जैसे आधुनिक युग में हमें ज्ञात हैं । 
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इसके अतिरिक्त यह भी देखें कि भारत की पदिचिमी और उत्तरी 
सीमा से निकलकर भारतीय सेना भूमि के रास्ते पूरे यूरोप में, अरब प्रदेशों 
में और अफ्रीका खण्ड में पहुँच सकती थी। केवल अमेरिका खण्ड और 
आस्ट्रेलिया खण्ड सागर पार रह जाते थे। तो वहाँ भी भारतीय नौकाएँ 
बराबर पहुंचती रहती थीं क्योंकि दृण्डोने शिया आदि सागरपार कई प्रदेशों 
में भारतीयों का साम्राज्य फेला हुआ था ही | ठीक आस्ट्रेलिया के किनारे 
के पास भी भारतीय नौकाओं के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। और जब 
चंगेजलान, नेपोलियन आदि विजेता दूर-दूर के प्रदेशों को जीत सकते थे 
तो बेदिक क्षत्रिय शासक क्या उन्हीं साधनों से दूर-दूर के प्रदेशों का शासन 
नहीं कर सकते थे । 


वबंदिक शासन फी विशेषता 


आधुनिक काल में ईसाई और इस्लामी पंथों का प्रसार होने पर 
विजेताओं को सैनिक बल पर विविध प्रदेशों को काबू में रखना पड़ता था। 
वेदिक शासन की बात उससे पूर्णतया भिन्न थी । ऋषि-मुनियों के मार्ग 
दर्शन में वंदिक समाज शान्ति, समाधान, कत्तंव्यपराधणता आदि में जीवन 
बिताता था | चातुवव॑ण्य॑धर्माश्रम पद्धति से चलने वाला वैदिक समाज स्वयं 
शासित होता था। पुरोहित वर्ग, न्यायाधीश, शास्त्री, पण्डित, ऋषि-मुनि 
आदि को निगरानी में समाज के विविध वर्ग अपने-अपने निहित धर्म-कर्म 
में रत रहते थे । अतः समाज के अन्तगंत व्यवहार में पुलिस या सेना द्वारा 
हस्तक्षेप की कभी आवश्यकता ही नहीं रहती थी | इससे आधुनिक शासक 
एक अच्छा सबक यह सीख सकते हैं कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से 
चलाने के लिए बचपन से प्रत्येक नागरिक में धर्माचरण, कत्तंव्य-पालन 
आदि की निष्ठा दृढ़मूल कराना आवदयक है | ऐसी व्यवस्था हो जाने पर 
दंगा-फसाद की कोई घटना होती ही नहीं । 

: अबंस्थान से भारत का यातायात भूमि मार्ग से और सागर मागे से भी 
होता था । उस समय दोनों में वंदिक जीवन ही प्रचलित था । ईराक प्रदेश 
के बसरा.तगर से अरब और भारत में लोगों तथा माल का आना-जाना 
लगा रहता था। रेशमी उस्त्र, इत्र और अन्य सुगन्धित वस्तुएं, कपूर, 
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घन्‍्दन, सुती कपड़ा, तलवार, खन्‍्जर, भाले, धार, छूरियाँ, हस्तिदन्त, 
सोने-चाँदी के गहने, मोती, बेत, सागवान, बाँस, ऊेट, कपास, मखमल,. 
कस्तूरी, सोंठ, ताड़ी, आयुर्वेदिक ओषधि, जूते और मलमल।॥ यह माल 
गुजरात के सागर तट के खंबायत नगर से भेजा जाता था । 

सागवन के साथ नौका बनाने वाले कारीगर भी भारत से अरबों की 
नौकाएँ बनाने के लिए भेजे जाते थे । उस समय अबेस्थान और भारत एक 
ही सम्यता से जुड़े होने के कारण उनमें भिन्‍नता या अलगाब नहीं था।' 
हंब्र की तरह अरबी भाषा भी इसी कारण संस्क्ृत-श्रचु र है कि प्राचीनकाल 
में अबंस्थान के लोग भी संस्कृत ही बोलते थे। अबं॑स्थान यह नाम उसी 
कारण से संस्कृत है। उदाहरणाय अरबी दाब्द 'खुदक' देखें । संस्कृत “शुष्क 
दाब्द का वह अपभअरश है । 


संस्कृतोद्भव अरबो भाषा 

जब से अरबी लोग मुसलमान बन गए तब से वे विद्व के अन्य लोगों 
से दृष्टता और ऋरता से बर्ताव करने लगे। अन्यथा जब तक वे वंदिक 
संस्कृति में पले तब तक यूरोप के लोगों को भी शिक्षा दिया करते थे | किन्तु 
अरबों पर इस्लामी धर्म थोपा जाने के पदरचात्‌ वे असम्य, अशिक्षित, 
अत्याचारी, लूटमार और कत्ल करने वाले बन गए। 

महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ अरब लोग वैदिक संस्कृति से बिछड़ते 
गए। देवनागरी और ब्राह्मी लिखना भी भूल गए । अधिकतर लोग अनपढ़ 
रह गए। अत: उन्हें दूसरी शताब्दी में वर्तमान अरबी लिपि (जों दाएँ से 
बाएँ लिखी जाती थी) चालू करनी पड़ी। तथापि भारत से सम्बन्ध टूट 
जाने से उनका शिक्षा-स्तर गिरता ही गया। जो अरब लोग वेदिक संस्कृति 
के अन्तर्गत यूरोप के शिक्षक माने जाते थे वे इस्लामी बनाए जाने के पदचात्‌ 
लूटमार करने वाले निरक्षर से बन गएं। वेदिक सम्यता और इस्लाम में 
स्वर्ग और पाताल जैसा महदन्तर है। अत: सारे धर्म एक हैं--कहना या 
मानना तकंसंगत नहीं है । वह कथन साधु मुख से निकला उनके भक्‍तगण 
अनन्य भाव से ज्यों-का-त्यों मान लेते हैं। क्योंकि वहाँ केवल श्रद्धा और 
भावुकता होती है। किन्तु विद्वानों की सभा में जहाँ एक-दूसरे से तक के 
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आधार पर चर्चा करनी हीती है वहाँ वह वचन टिक नहीं सकता । आधुनिक 
काल में किसी भी गणमान्य विद्वान ने यह तथ्य या तो समझा ही नहीं या 
कहने की हिम्मत ही नहीं की । सारे लोग, सारे देश, सारे घमे, सारी 
सम्यताएँ एक जैसी ही होती हैं--ऐसी मोलमाल शिक्षा से प्रभावित रहकर 
अधिकतर विद्वान इतिहास के अनेक तथ्यों से अपरिचित और वंचित रह 
गए हैं। 

अत: अरबी के संस्कृत स्रोत को जानना आवश्यक है । सागवान यह 
भारत का शब्द देखें । इसी का अरबी अपभ्र दा 'साज' ($8]) है। 

संस्कृत दाब्द विष (यानी जहर) अरबी में '“बेष' बन गया। 

महंमद पेंगम्बर को जब मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा तो 
उनके साथ जो चन्द साथी गए उन्हें अन्सारी कहा गया क्योंकि वे अनुसरण 
करने वाले अनुसरी थे । 

इस्लामी शब्द 'शेख संस्कृत 'शिष्प' श ब्द का अपभ्र दर है। शेख यानी 


शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य । भारत में जिस प्रकार शिष्य शब्द का 


अपभ्र शा शिख बना उसी प्रकार अबंस्थान में शिष्प का उच्चार शेख रूढ़ 


हुआ । इससे वहाँ की प्राचीन गरु रुकुल प्रथा का पता चलता है। 


मुलला यह शब्द मल्‍ल इस संस्कृत शब्द का अपशभ्र श है। रत्नमल्ल, 
बहारमल्ल आदि नाम अरबों में भी प्रचलित थे । उनका अन्तिम भाग मल्‍ल 
के बजाय मुल्ला अबंस्थान में रूढ़ हो गया । 

“अल्ला की इच्छा हो तो ? इस अर्थ से मुसलमान लोग संभाषण में 
“इन्शा अल्ला” कहते रहते हैं, जो “इच्छा अल्ला का अपश्र श है। 

इन्तकाल और अन्तकाल की समानता देखें । 

कफन यह इस्लामी शब्द भूलत: संस्कृत “कोपीन'' है। उसी प्रकार 
'भमौत' यह मृत्यु का ही विकृत उच्चार है। 

“प्र-ग-अम्बर” यानी “आकाश से भेजा गया” इस अर्थ का पंगम्बर 
शब्द भी संस्कृत ही है ।. 

अरबी में “मलीन' के अर्थ से “मालौन” कहते हैं। “'आफत" यह शब्द 
आपत्ति का विकृत उच्चार है। 

भारतीय माल की अबंस्थान में बड़ी माँग होने के कारण भारतीय 
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व्यापारियों का अरबस्थान में बड़ा सम्मान होता था। आधुनिककाल में 
पादवचात्यों द्वारा बनाए गए यंत्र रेडियो, टेलिवीजन, टेलीफोन, मोटरगाड़ियाँ 
आदि घर-घर में होती हैं, उसी प्रकार अतीत में लम्बे समय तक हवन- 
सामग्री, आयुर्वेदिक ओषधि, लकड़ी यथा लोहे की वस्तुएं, आभूषण, वस्त्र; 
जयंगार सामग्री, शस्त्रास्त्र, नौकाएँ आदि सारी भारत द्वारा ही विश्व के 
सारे प्रदेशों को दी जाती थीं। भारत के खड्ग, खंजर आदि का हिन्दुवानी, 
हिन्दी, सैफ-अल-हिंन्द, मुहस्निद आदि नामों से उल्लेख होता है । 

गातां॥5क (0७7०ए०॥ ० शणा[6 70008 भा० (प्रापा् 
नाम का ग्रन्थ विवेकानन्द शिला स्मृति समिति(२००६ 'थैशा॥णांधे (००0 
ए/7९९) ने १६७० में प्रकाशित किया। इसमें डब्ल्यू० एच० सिद्दीकी 
द्वारा लिखा एक लेख है। वे लिखते हैं, “भारत की सम्पत्ति के आधार से 
अरबी सम्यता की गहराई और प्रसार बढ़ता गया | भटकते रहने वाली 
अरबी टोलियों के जीवन में धर-बार बसाने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी | 
कहीं-कहीं लोग कोट बनाकर उसके अन्दर सुरक्षित नगरों में रहने लगे। 
खेती करना आरम्भ हुआ । व्यापार बढ़ा। लकड़ी और पत्थर पर लिखाई 
करने की प्रथा चल पड़ी । पाप करने पर ईदवर दण्ड देगा इस भावना से 
लोगों का बर्ताव सुधरा और वे राजाओं का मान-सम्मान करने लगे।* 
सिद्दीकी के उद्धरण में हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि अरबों की सारी 
इस्लामपु्व विद्याप्रवीणता, कार्यकुशलता,धघन-दौलत, सम्यता, नम्नता आदि 
भारत की अग॒वाही के कारण थी। उस सभ्यता को इस्लाम धर्म ने खंग्रास 
ग्रहण लगा दिया । 


हिन्दु नाम सम्मानित था 

भारत में कई लोग ऐसी धारणा कर बंठे हैं कि मुसलमान लोगों ने 
तिरस्कार भाव से “हिन्दु” शब्द प्रचलित किया | अतः भारत के लोगों को 
अपने-आपको हिन्दू कहलाने में गर्व न मानते हुए उस शब्द का त्याग कंरना 
चाहिए। उन दोनों मुद्दों से हम सहमत नहीं हैं। हिन्दू शब्द मुसलमानों का 
बनाया नहीं है। अनादिकाल से “स” तथा “ह” दोनों की अदल-बदल होती 
रही है। समजा--हमजा, साडासात, हांडाहाथ, 5&7रंह608--िक्ा$- 
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एा2ट6 सप्ताह--दफ्ताह, प्रद्राप0878॥॥7-(४700 2797 ( सादिओ- 
ग्राम) आदि दब्दों के दोनों प्रकार के उच्चार सर्वत्र रुढ़ रहे हैं। उसी 
प्रकार सिन्ध---हिन्द, सिन्घु---हिन्दु आदि दोनों उच्चार अति प्राचीनकाल 
से रूढ़ हैं । 

दूसरा मुद्दा यह है कि प्राचीनकाल से अरबों में हिंन्दु नाम का बड़ा 
प्रभाव तथा सम्मान रहा है। इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिए ही हैं। निजी 
सुन्दर या लाडली कन्याओं को अरबी लोग “हिन्दा था“ 'सैफी हिन्दी” 
कहकर पुकारा करते । संख्या के अंकों को तथा गणित को अरब लोग भारत 
की विद्या जानते हुए “हिन्दीसा' कहते थे । भारतीयों के प्रति अरब लोग 
बड़ी श्रद्धा और आदर रखते थे । 


जाटों का विदेश संचार 

दिग्विजय करने वाले क्षत्रियों में प्राचीनकाल में जाटों का अन्तर्भाव 
था। सैनिकी या झ्यासकीय कार्यों पर जाट लोग विभिन्‍लन प्रदेशों में जाया- 
आया करते । चौथे जबाल के संग्राम से पूर्व चौथे खलीफा भली का खजांची 
एक जाट हिन्दू था। महंमद की पत्नी अयेषा के रुप्ण होने पर उसकी चिकित्सा 
एक जाट वंद्य से कराई गई थी। 

कुछ ईरानी शब्दकोषों में हिन्दु शब्द का अर्थ चोर, डाकू, बदमाश, 
हरामजादा आदि लिखा हुआ है तो सही तथापि उससे घबराकर हिन्दु नाम 
छोड़ देना योग्य नहीं होगा । जबसे ईरानी श्ाक्रामकों ने भारत पर हमला 
आरम्भ किया तब से निजी सैनिकों में भारतीयों के प्रति तिरस्कार भड़काने 
के लिए उन्होंने हिन्दु शब्द को चोर, डाक्‌, हरामजादा आदि गालीतुल्य 
बना छोड़ा। किन्तु यह देखने लायक बात है कि इस्लामी तवारीखों में हिन्दु 
शब्द कहीं नहीं लिखा है। भारतीयों को हिन्दू कहने की बजाय वे चोर, 
डाक, कुत्ते, हरामजादे, कम्बख्त इत्यादि कहते रहे । पाठक अब यही देखे 
कि ऊपर उद्धृत सारे शब्द मूल अर्थ में कितने भिन्‍न हैं । कहाँ डाकू और 
कहाँ डाकुओं का पीछा करने वाला कुत्ता । तथापि ऊपर उल्लिखित सारी 
गालियों में हिन्दुओं के प्रति ईरानी मुसलमानों का तिरस्क्रार कूट-कूटकर. 


भरा है । 
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अतः ईरानी शब्दकोष तैयार करने वालों की ही सरास्तर बदमाशी हैं 
कि उन्होंने चोर, डाकू, कुत्ते, हरामजादे, कम्बख्त आदि के साथ हिन्दू 
शब्द भी लिख डाला । आखिर ईरानी शब्दकोष तैयार करने वाले भी तो 
खंखार, धर्मान्ध, हिन्दुओं का तीक्ष तिरस्कार करने वाले कट्टर मुसलमान 
ही थे। शब्दकोप तैयार करने के दिमागी कार्य में जाते-आते हिन्दुओं को: 
एक साहित्यिक लात मारने का नि भी इस्लामी कत्तंव्य भला क्‍यों छोड़ने 
लगे ? अतः: हिन्दुओं की बहादुरी इसमें होगी कि वे ईरानियों को उनके 
शब्दकोप में से हिन्दु शब्द का वह गाली-भरा अर्थ मिटाने को बाध्य करें । 
उनके उस प्रदूषण से भागकर था घतशाकर पिनन्‍्धु या इन्दु अर्थ का र्त्र- 
जातीय हिन्दु नाम त्याग देने में कहाँ की बहादुरी है ! 

यदि हिन्दु नाम त्यागकर हम कोई और नाम ले लें और उस नए नाम 
का किसी अन्य भाषा के शब्दकोप में बुरा अर्थ दिख पड़ तो क्‍या हम वह 
नाम भी छोड़ देंगे ? अतः यह जान लेना आवश्यक है कि किसी शब्द के 
अर्थ उस जाति के शौरय॑, धैय और कर्तृत्य पर निर्मेर करता है । यह भूलकर 
थ्रदि हम ऐसा शब्द ढुँढते रहें डिसका किसी भी भाषा में ब्रा अर्थ नहीं 
मिकलेगा, तो ऐसा शब्द कभी मिलने का नहीं । 

टुस सम्बन्ध में एक लाक्षणिक्र कंथा है। एक बच्चे का नाम*उसके 
भाता-पिता ने उतठनपाल रखा। युवा हो जाने पर उमके नाम को लेकर 
उसके साथी उसको चिढ़ाने लगे। उत्तसे-तंग आकर वेंह एके अच्छा-खात्ा 
नाम ढुँढने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शवन-यात्रा दिखी। उसने पूछा, 
“कौन मरा ? ” तो उत्तर मिला, “अमरताथ चल बसे ।/ बड़े अचम्भे में 
पड़कर वह॒ आगे बढ़ा तो एक दारिद्र स्त्री दुखी होकर गोबर के कृण्डे बेव 
रही थी | काम पूछने पर पठा चन्ना कि उमका नाम “लक्ष्मी है। और आगे 
चलने पर उसने कुछ दुष्ट लोग एक भयभीत युवक का पीटा करते देखे । 
भागने वाले का नाम पूछते पर पत्ता चला कि वह शचुबीर था। इस श्कार 
एक के बाद एक नाम और काम सारे वियरीत ही दिखाई दिए । अतः: बहू 
जब घर लौटा तो उसके मुँह से उद्गार निकता -- 

अपरनाथ तो मर गए ! 
लक्ष्मी लगाए कण्डों की पाल । 
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रघुवीर भी यदि भाग गए। 
| बुरा क्‍या है नाम ठनठनपाल ।। 

हिन्दुओं के झौयं और कतृंत्व से हिन्दु नाम की शान और दहशत बढ़ाने में 
ही बहादुरी है न कि उस नाम को छोड़कर पलायन करने में । 

और यह भी तो बात है कि जो मुसलमान हिन्दु शब्द को इतना घृणित 
समभतते हैं उन्हें क्यों न बार-बार स्मरण दिलाया जाए कि वे भो हिन्दुओं 
की सनन्‍्तान ही तो हैं। चौदह सी दर्ष पूरे कोई मुमलमान था ही नहीं । अतः 
हिन्दुओं को गाली देने में वे अपने आप पर थूक रहे हैं। 


इस्लाम ओर कूस्ती पन्‍थों का अच्त 


महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ बेदिक संस्कृति का जो विघटन हुआ 
उसमें मक्का में शिवत्रज उर्फ शिवभज पंथ चल पड़ा । सन्‌ १९७६ के 
नवम्बर १६ को इस्लाम को १४००वर्ष पूर्ण होते ही जिन २००-३००अरबी 
व्यक्तियों ने काबा मन्दिर पर हमला किया वे महदवी पन्‍थ (१/4॥09/ 
&£८९०) के कहलाते थे । स्पष्टलया वह नाम ' महादेत्री' यानि महादेव शंकर 
भगवान के अनुयाय्ियों का द्योतक है। यह वैदिक धर्म का कैसा देदी योगा- 
योग है कि इस्लामी परम्परा में ही उसके निजी नाश की भविष्यवाणी रूढ़ 
हैँ । उस किवदन्ति के अनुसतार-- 

आएगी सदी बीसा, तो रहेगा न ईसा न मूसा ! 

जिसका अधं है कि बीसवीं शताब्दी में जब इस्लाम को १४० ० वर्ष पूर्ण होंगे, 
इस्लाम और ईसाई पन्थों का अन्त होंगा। फ्रेंच अवलिया नॉस्ट्रडमस ने 
चार सौ वर्ष पूर्व बसी ही भविष्यवाणी की है । 

वेसे तो सन्‌ ६२२ ईसवीं में प्रस्थायित्त हुए इस्लाम को सन्‌ २०२२ में 
१४०० वर्ष पूर्ण होते हैं, किन्तु इस्लाम की दर्प ग णना में प्रतिवर्ष १: दिन 
कंम गिने जाते हैं। अत: उनकी गिनती के अनुसार यद्यपि १६७६ में. वह 
विनाश की अवधि पूरी हो गई है, सही गणना के अनुसार भविष्यवाणी 
वाला इस्लाम का सर्वनाश सन्‌ २०२२ तक पूरा हो जाना चाहिए। तथापि 
उस भविष्यवाणी की सत्यता की पहली लक प्रत्यक्ष काबा पर हुए हमले 
में पाई गईं। यद्यपि सऊदी अरब कट्टर इस्लामी देश है। उस देश में स्थित 
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काबा के ३४ भील के घेरे में किसी इस्लामेतर व्यक्ति का चंचु प्रवेश भी 
नहीं होने दिया जाता। फिर भी महदवी कहलाने वाले अरबी मुसलमानों 
ने ही काबा पर जो हमला १६ नवम्बर, १६७४ को किया वह वेदिक देवता 
शंकर भगवान का एक चमत्कार ही समझा जाना चाहिए । 


'शिया-सुन्नी पन्‍न्थों का उद्गल 

इस्लामी शियः पन्‍य शिवभज उफ छक्षिवा का अपभ्रेंश शिया कहलाया | 
सुन्‍्नी लोग वे मुसलमान हैं जो वैष्णवपन्थी थे । काबा मन्दिर के मध्य में 
शेषशायी विष्णु की मूर्ति थी और उस परिसर में अन्य ३६० मूर्तियाँ थीं। 
वे सारी मूर्तियाँ छिन्‍्त-भिन्‍त कराकर उसी परिसर में पैरों तले कुचले जाने 
के लिए सुरंगों में दवा दी गईं । काबा में दीवार में आधा गड़ा हुआ एक 
शिवलिंग ही दृश्य अवस्था में आज विद्यमान है। मुसलमान लोग उसी की 
परिक्रमा करते हैं। तथापि अतिप्राचीन काल से टूटे-फूटे वैदिक संस्कृति के 
अवेस्थान में जो वैष्णव और शैव पन्‍थ थे वे आगे चलकर इस्लाम में सुन्‍्नी 
और शिया कहलाए। वेष्णबी का अपभ्रंश सुन्‍्नी हुआ और शिव का शिया 
बना। यह भेद आरम्भ से ही था। आगे चलकर खलीफा पद के विवाद में 
इन दोनों पक्षों में विरोध दृढ़तर हुआ । विद्यमान घारणा यह है कि महंमद 
के पोते हुसेन को खलीफा पद का अधिकारी मानने वाले शिया कहलाए ! 
किन्तु इस विवरण से शिया शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य खुलता नहीं है । 


बेदिक संम्यासी 

“तवारीख ई तबारी अस्‌ अहमारा उरे हंतारा” ज॑से अरबी ग्रन्थों में 
गेरुए बस्त्र पहनने वाले वेंदिक संन्‍्यासियों का उल्लेख है। प्रथम खलीफा 
अबूबकर के समय में बेदिक-श्रथा अरबस्थान से जब पूरी तरह नष्ट नहीं हुई 
थी तब मारंगी वस्त्र पहनने वाले वैदिक संन्यासियों का, प्रवचन अबंस्थान 
के नगरों में हीता रहता था । 


'सहंमद का गेंरआ ध्वज 


दिल्‍ली से प्रकाशित ऑग्ल साप्ताहिक 087४७ में एक अरबी 
विद्वान्‌ लेखमाला लिखा करते थे। उन्होंने लिखा था कि महंमद पे गम्बर 














डरप 


का ध्वज मूलत: हिन्दू केसरिया ध्वज ही था, किल्तु जब काबा मन्दिर पर 
कब्जा करने के लिए महंमद ने निजी सगे-सम्बन्धियों से ही संघर्ष करना 
आरम्भ किया तो दोनों विरोधी पक्षों के भण्ड एक समान बैदिकधर्मी 
गेरुए रंग के ही होने के कारण घोटाला होने लगा-। अपना-पराया पहचानना 
कठिन होता रहा। अत: महंँमद ने सुविधा हेतु निजी ध्वज हरे रंग का बना 
लिया । अत: इस्लाम का हरा रंग किसी धामिकता या पवित्रता के कारण 
न होकर लड़ाई-भगड़े से सम्बन्धित है। इसी कारण जहाँ भी हरा भण्डा 
रहेगा वहाँ कभी जात्ति नहीं होगी । 

काबा मन्दिर को उड़ने वाली रेत से बचाने के लिए व॑दिककाल में उसे 
लम्बे-चोड़े मेरुए रंग के खोल से ढक दिया जाता । उस खोल को अरबी में 
गिलाफ कहते हैं । महंमद का उस सन्दिर पर कढ्जा हों जाने पर प्राचीन 
वेदिक प्रथा को तोड़ने के हेतु गरेरए रंग के गिलाफ के बजाय उस मन्दिर 
पर काले रंग की खोल चढ़ाई जाती रही है । 


हिन्दू लोगों पर अधिक विश्वास 


तुकस्थान या खोरासन के मुसलमानों पर अरब लोग कभी भरोसा 
नहीं करते थे यद्यपि वे सारे मुसलमान बन गए थे । किन्तु सिन्धु के हिन्दु 
लोगों पर अरबों का बड़ा विश्वास होता था | अरबों के खजांची और 
हिंसाब-किताब रखने वाले सिन्धी हिन्दु ही हुआ करते थे । 

सन्‌ ८६७ ईसवी के याकूबी नाम के एक अरब इतिहासकार लिखते हैं 
कि “भारतीय लोग बड़े शास्त्री पण्डित होते हैं। उनके शास्त्रीय ज्ञान की 
और कोई बराबरी नहीं कर सकता । बे बड़े विचा री होते हैं । आयुवविज्ञान 
में वे बड़े अग्रसर हैं। अनेक श्षास्त्रों के उनके बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं 


वदिक विद्याग्रन्थ 

प्राचीन विश्व के अन्य लोगों की भाँति खगोल ज्योतिष, गणित आदि 
सारी जटिल विद्याओं का ज्ञान अरब लोग भी भारत से ही प्राप्त करते 
थे। उदाहरणार्थ ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त नामक खगोल ज्योत्तिप का जो संस्कृत 
ग्रन्थ है उसके अरबी अनुवाद का नाम "सिन्ध हिन्द” रखा गया है। 
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खण्ड-खाडक्य नाम के एक अस्य संस्कृत ग्रन्थ के अरबी अनुवाद का शीर्षक 
है अरकन्द्र द 

सिद्दीकी लिखते हैं, “ऊपर लिखित ग्रंथ बगदाद में सन्‌ ७७१ में पहुंचे । 
अल्‌ फजारी और याकूब बिन तारीक नाम के दो लेखकों ने भारतीय 
पण्डितों के सहाय्य से उन ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। कहा 
जाता है कि सन्‌ ७३३ में एक भारतीय शास्त्री के कहने पर खलीफा मंसूर 
ने खगोल ज्योतिष के भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया और उस 
पठन का खलीफा पर बडा प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार सुल्तान हाू्न-अल- 
रशीद के बरबक मम्त्रियों के प्रभाव से भी हिन्दू विद्याग्रन्थों का अरबों में 
प्रसार हुआ। अल फजारी के “किताब उभू फिजू नामक ग्रन्थ में हिन्दू 
ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आठवीं शताब्दी के उत्तराड्ध में 
बनाया गया वह पंचांग है। क्रमसं नाम के यूरोपीय लेखक कहते हैं कि मध्य- 
भारत में जो उज्जयिनी नगर है उसे केन्द्र मानकर वह जो पंचांग सिद्ध 
किया गया है उसका अरबी अपभ्रश अरिन ( &।॥ग) किया गया हैगे? 

प्राचीतकाल में “बैतूल हिकमत” नाम का एक अरबी संस्थान प्रस्यापित 
किया गया । उसके द्वारा विविध वैदिक शास्त्रीय ग्रन्थों का अनुवाद किया 
जाते लगा। अनुवादकारों में माणिक और धन उर्फ दोहत नाम के दो 
भारतीय धिद्वानों के नाम ज्ञात हैं। धत का नाम इब्त-इ-दाहून लिखा गया 
है। ऐसे और भी सँकड़ों भारतीय हिन्दू विद्वानों के नान अरबी ग्रन्थों में 
होंगे। क्रिन्तु अरबी मुसलमानों की भारतीय हिन्दू नामों को अरबी--- 
इस्मामी रूप देकर तोड़-मरोड़ देने की जो बुरी आदत रही है उससे अच्छे- 
भले भारतीय नाम अरब्री-इस्तामी तवारीखों में जानबूऋकर डुबोकर लुप्त 
करा दिए गए हैं । 


सावधानी को सूचना 


सही इतिहास का संशोधन म्रा अध्ययन करना चाहने वालों के लिए 
हम यहाँ एक गम्भीर सूचना देनां चाहते हैं। इस्लाम के अत्घे समथकों ने 
इतिहास में यह ढिढोरा पीट रखा है कि इस्लाम के गठन के पूर्व अरबों में 
अशान्ति, दंगा-फसाद, माौर-पीट और सब प्रकार की अराजकता थी तथा 
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स्त्रियों की बड़ी दयनीय अवस्था थी । उस सामाजिक अवस्था को सुधारने 
के लिए इस्लाम की स्थापना हुई और इस्लाम के गठन के कारण सर्वेत्र सुख- 
शान्ति, समता और समृद्धि छा गई । इतिहास की इस्लामी तोड़-मरोड़ यहीं 
से आरम्भ होती है । 

इस दावे में पहली झूठी बात तो यह है कि इस्लाम शब्द का अर्थ 
'शान्ति' या 'शरणागति' है। वह सरासर असत्य है। 'इस्लाम' वहु ईशा- 
लयम्‌ ऐसा संस्कृत शब्द है। दूसरा दावा कि “इस्लाम के पूर्व लोग पिछड़े 
हुए या दबाई हुई अवस्था में थे” भी असत्य है। स्त्रियों को स्वतन्त्रता नहीं 
थी और समाज में अव्यवस्था तथा. अशान्ति थी ! यह भी बनावटी बात 
है । 

इस्लाम कोई धर्म नहीं है । कुछ चन्द दहद।तवादियों ने सारी सत्ता और 
धन पर काबू करने के लिए अनपढ़ अरबी लोगों को गुमराह करके उनके 
द्वारा आतंक फैलाकर लूटमार मचाने के लिए इस्लाम के नारे का पड्यन्त्र 
रचा । लोगों को पकड़-पकड़क र दहशत देकर मुसलमान कहलवाने को बाध्य 
किया गया। आरम्भ से आज तक इस्लाम के प्रप्तार को एकमात्र गतिविधि 
छलबल और कपट की ही रही है। महंमद विन कासिम, गजनवी, गौरी, 
बलुबन, अलाउद्दीन आदि से लेकर प्रत्येक सुल्तान, बादशाह अन्य आक्रामक 
और दरबारी से लेकर फकीर तक सारे छोटे-मोटे मुसलमान हर प्रकार से 
हर क्षण जुल्म जबरदस्ती से भयभीत किए गए लोगों को मुसलमात बनने 
पर मजबूर करते रहे । 

शिक्षा तथा सम्यता का अन्त हो गया । प्रतिदिन लूटमार होने लगी । 
स्त्रियों को काले पर्दे की नाक तक की अन्धेरी कोठरी में वन्द करवा दिया 
गया । कुराण पढ़ना या रटना ही शिक्षा की परिसीमा बन गई । इस तरह 
इस्लाम के अत्याचारों का एक गम्भीर नया संकट बिश्व के लोगों को 
सताने लगा, ज़ैसे पौराणिककाल के राक्षसों का इस्लामी' आक्रामकों के 
रूप में पुनर्ज नम हुआ हो | सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ यह संकट अबं- 
स्थान से लेकर मलयेशिया और इण्डोनेशिया तक की वेदिक संस्कृति को 
लगातार राहू-केतु जैसा निगल-निगल कर आतंक और हाहाकार मचाता 
रहा । 
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सन्‌ ३१२ ईसवी से सात सौ वर्ष तक ईसाई धर्म भी इसी प्रकार 
अत्माचार, छल-कपट, लूठपाठ और मारपीट द्वारा सारे यूरोप में फलाया 
गया । अन्तर केवल इतना है कि जहाँ ईसाई लोग अब त्म्य और शिक्षित 
बन गए हैं, मुसलमान हर प्रकार से सातवी शताब्दी की क्र, बबेर मन:- 
स्थिति में ही अभी तक अपने-आपको जकड़े हुए हैं । 


कला और विद्या के पुनरदत्थान का झूठा दावा 


इस्लाम की स्थापना से लूटमार ही मुसलमानों का एकमेव धन्धा बन 
जाने से इस्लाम व्याप्त प्रदेशों में कला और विद्याओं में काला अन्धेरा 
छाकर खग्रास ग्रहण जैसा लग गया । अत: अरबों की शिक्षा और कला का 
जो ढोल पीटा जाता है वह इतिहास की एक बड़ो हेरा-फरी है। अरबों की 
विद्या, कला आदि का जो बोलबाला है वह इस्लामपूर्व अरबों का है। 
इस्लामी साहित्यकारों से उस इस्लाम पूर्व रूयाति को उखाड़कर इस्लामी 
काल जो जोड़ दिया है । उन दिनों सारी लिखाई हाथ से ही होती थी (अत: 
अतिप्राचीन ग्रन्थ भी प्रत्येक पीढ़ी में पुत: हाथ से वए ताडपत्र या कागज 
पर उतारे जाते थे । उन ग्रन्थों को दुबारा निजी हस्ताक्षर में उतार लने- 
वाले ने लिखबाई की तारीख अंकित करने का प्रइन ही नहीं था । अत: उन 
प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रति इस्लामीकाल की कह देता आसान था 


अरबी लिपि इस्लामपूर्व की है 

थदि कोई कहे कि दाई से वाई तरफ लिखी जाने बाली अरबी 
(इस्लामी ) लिपि में वह दस्तावेज या पोधियां होने से वह इस्लामीकाल 
की ही होनी चाहिएँ तो वह दावा भी गलत होगा, क्योंकि यद्यपि प्रचलित 
अरबी (फारसी, उर्दू आदि) लिपि दीर्घेसंगति के कारण अनवधानी से 
इस्लामी समभी जाती है तथापि वह लिपि-इस़्लाम की स्थापना से पाँच 
सौ वर्ष पूर्व प्रचलित की गईं । 


हारुन-अल-रशीद का बड़प्पन काल्पनिक तो नहीं है 


हासन-अल्‌-रशी द के बारे में इस्लामी लेखकों ने बड़ा शोर मचा रखा है 
कि वहु बड़ा दयालु, दानी, उदार, विद्वानों का आश्रयदाता आदि था | लेकिन 
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इतिहास के अभ्यासकों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस्लामी फकी रों 
के बारे में भी यही ढोल पीटा गया कि वे बड़े दयाल, धर्मात्मा और सन्त- 
महात्मा थे। ऐसे इस्लामी प्रचार से धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक 
फकीर का सही चरित्र यदि निर्भयता से और. सच्चाई से पढ़ा जाए और 
बारीकी से खोजा जाए तो वे लगभग सारे ही फकीर क्रूर, अत्याचारी, 
'रंगीले, धोखाधड़ी करने वाले दिखाई देंगे। अत: निष्पक्ष सुक्ष्मता से और 
शोधक बुद्धि से हारुन-अल-रशीद के सही चरित्र का भी पुन:आंकन हम 
आवद्यक समभते हैं! आज तक का इतिहास-लेखन, अध्ययन, सशाधन 
इस्लामी गणगान के भंग के नहे में होता रहा है। ऐसा किए जाने का एक 
और बहुत बड़ा कारण था कि इस्लाम के पक्ष में इतिहास की जितनी 
घिक तोड़-मरोड करी जाए उत्तना अधिक मानसम्परान उस व्यक्ति को 
गांधी-मेहुरू युग से दिया जाने लगा। मान-सम्मान, सरकारी मान्यता, 
ददधियाँ, अधिकार, सम्पत्ति आदि के लाख़च में फंसते-फेंसते इस्लामी 
खद्ामद हेतु इतिहास विक्ृृति की कोई सीमा ही नहीं रही | इस प्रकार 
इस्लामी पक्ष में ही इतिहास लिखा जाए सो वह सही है, अन्यथा वह अनु- 
चित है ऐसी सार्वजनिक धारणा वन गई है | उस मिथ्या मार्ग से इतिहास- 
लेखन को मोड़कर उसे निर्भीक सत्यता के मार्ग पर ले आना हमारा मुख्य 
ध्येय है । 
इस्लामी विचारधारा का ढाँचा ही कुछ ऐसा है कि उसमें ढोंग, 
दुराचार, करता और असत्य का ही पुरस्कार होता रहता है। अत: उसमें 
हासत-अल्‌-रशीद नाम का कोई सदगुणों का पुतला निर्माण हुआ हा, यह 
हाथी के सींग जैसी असम्भव बात लगती है । यदि अन्‍ाचारी होते हुए भी 
हारुन-अल्‌-रक्षीद को इस्लामी परम्परा का कीतिमान माना गया हो तो 
बह केवल इसलिए कि इस्लामी परम्परा में अदव के नाम पर बेजुमार 
खशामद की बुबाई होतीं रहती है। इस्लामी मुझ्यायरों में इसका नमूना 
देखने को मित्नता है। वुरे-से-बुरे शादर के शेरों पर “'वाह-बाहू की खुधा- 
मदी बौछार करते-करते लोग उधर दूकरी तरफ मुंह छिपाकर कानाफूर्सी 
में ज़्ायर की निन्‍दा भी करते रहते हैं । 


फरेड्े 


हिन्दू कारीगरी की अरबों में ख्याति 

सन ८६८ ईसवी में जिसकी मृत्यु हुई ऐसा एक अरबी लेखक अबु 
उमर जाहिऋ, बसरा नगर निवासी था। उसके ग्रन्थ का ताम है “रियासत: 
इ-फख रुस्सौदन अल्‌-अल्‌ बेदन'। उसमें उसने लिखा है कि भा रतीय विद्वान 
कलज्योतिष और गणित में बड़े प्रवीण हैं। आयुर्वेद में भी वे बड़े कुशल 
हैं और वे जटिल रोगों की अच्छी चिकित्सा करते हैं। वे कुशल मूतिकार 
होते हैं। इमारतों के प्रवेशद्वार के कमानों पर वे रंग-बिरंगी चित्रकारी 
करते हैं । सर्वोत्तम बौद्धिक खेल 'शतरंज के निर्माता भारतीय लोग ही हैं ॥ 
भारतीयों की तलवारें बड़ी घारदार होती हैं और वें तलवार बड़ी सफाई 
से चलाते हैं। मन्त्रों से विष उतारने का कौदल्य भारतीयों में है । 

सिद्दीकी के लेख में उल्लेख है कि अंकर्ग णित, दशमलव-पद्ध ति, बीज- 
गंणित, तजिगुणमिति, भूमिति आदि गणित की विविध शाखाएँ अरब लोग 
आरतीयों से ही सीखे । 

"कई लोग यह समभ बेठे हैं कि अल्‌-जिबर” यह अरबी नाम होने से 
89८078 उर्फ बीजगणित पद्धति अरबों ने ढूँढ॒ निकाली होगी। किन्तु 
स्वयं अरब लोग मानते हैं कि वह शाखा वे भारत से सीखे । इससे संशोध्षक 
ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रचलित नामों पर सर्वंदा निर्भर 
रहना योग्य नहीं होता । 

भवनों के प्रवेश द्वारों के कमानो को रंगों से चित्रित करते की 
भारतीय प्रथा का उल्लेख अबु उमर जाहिभ ते किया है | उसे पाठक विशेष 
ध्यान दें । भारत स्थित ताजमहल उफ तेजो महालय और समरकन्‍्दंतगर में 
जिस विशाल महल को तंम्‌रलंग मी कन्न कहा जाता है दोनों के कमानी 
प्रवेश द्वार पर भी रंगीन चित्रकारी है। अतः वे सारे हिंन्दू भवन सिद्ध 
होते हैं। शाहजहाँ ने अंशत: उस हिन्दू चित्रकारी को मिटाने के लिए उसे 
निकालकर उन्हीं खाँचों में कुराण की आयतों वाले पत्थर के टुकड़े जड़वा 
(दिए । इसीलिए ताजमहल पर कहीं आडी पंक्ति में, तो कहीं सिकुड़ी खड़ी 
जगह में ऊठपटांग पद्धति से कुराण जड़ दिया गया है। ऐसे कितने ही छोटे- 
मोटे मुद्दों से इतिहास-संशोधन में उचित और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं॥। द 
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कुराण में संस्कृत शब्द 

दूसरे एक इस्लामी-लेखक सुलेमान नंदवी बताते हैं कि चार हिन्दी 
या संस्कृत शब्द कुरान में बार-बार उल्लिखित हैं। वे हैं अम्बर, कस्त्री, 
भभाबिल (सोंठ या अदरख) और कपूर। बुद्ध का भी उल्लेख कुरान में: 
फिल-किफे (यात्री कपिलवस्तु नगर का निवासी) नाम से हुआ है। 

अरबी साहित्य में बार-बार प्रयोग होने वाले अन्य भारतीय शब्द हैं--- 
चन्दन, ताम्बूल, कर्णफूल, निलोफर, बेल, जयफल, त्रिफला, बलीला, 
हलीला, कंफस यानि कपास, छिट्‌ (यानि चिट), नर्जित यानि नारियल, 
अम्बुज और फुलफ़ुल यानि पिपली । 


बेदिक धर्म प्रमुख शंकराचाय 

इस्लामपूर्वकाल में इराक के बगदाद उर्फ भयवदनगर में एक बदिक 
धर्मंपी5 था। उसके पीठाधीश को परमक कहा जाता था । उसके पीठ का 
नाम था तवविहार । उसका बिगड़कर नवबहार ऐसा अरबी उच्चार बन 
गया।. किन्तु उससे पता चलता है कि उससे भी एक और प्राचीन वैदिक 
विहार था। अल्‌ उमारी द्वारा लिखे “मसालिकुल-अवसर-फ्री-मा मलीकुल- 
अमसर ग्रन्थ में उल्लेख है कि वह एक वेदिक हिन्दू सम्राट ने प्रस्थावित 
किया था। उस धर्मप्रमुख को केवल प्रमुख--परमुक कहत्ते-कहते उसका 
अरबी इस्लामी अपश्र श बरमुक, बरमक (बमंक) बन गया । अन्तिम 
हिन्दू प्रमुख की धमंशिक्षा कश्मीर के पण्डितों द्वारा हुई धी। अरबों पर 
जब इस्लामी धर्म थोपा गया तब उस मारकाट में उस नवविहार घर्मपीठ 
के वैदिक धमंगुरु को मारकर वह धरंपीठ समाप्त कर दिया गया | तथापि 
उस परमक घराने के प्रति जनता का परम्परागत आदर होने के कारण. 
इस्लामी इराक प्रदेश का शासन परमक उर्फ बमंक केल के हाथ आकर 
वही इराक के मुसलमान झासक़ बनने । इराक का शासन आधुनिक युग में 
प्रजातन्त्रवादी बनने से पू्वे इराक का राजवंश वर्मक ही कहलाता था । 


सगवर्तगर बगंदाद 


सिद्दीकी के लेख में उल्लेख है कि बंगदाद नगर (जो हिन्दू वैदिक 
संस्कृति और वेदविद्या का केन्द्र था) स्वयं संस्कृत नाम है। भग (उर्फ 
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बग याति “ईदवर') और “दाद” (यह दत्त यानि दिया हुआ इस अर्थ का 
संस्कृत शब्द है, यानि ईश्वर का दिया हुआ--भगवद्दत्त नगर । तथापि 
खलीफा अल मंसूर ने ७६२-६२ में बददाद नगर का निर्माण किया ऐसी 
घौंस इस्लामी इतिहास में रूढ़ है। यह भी कहां जाता है कि भारतीय 
स्थंपति और नगर-निर्माताओं के शास्त्रीय सहाय्य द्वारा खलीफा मंसूर ने 
योजनानुसार बगदाद का निर्माण करवाया। वह गोलाकार नगर इस्लाम 
का पहला नगर ,कहा जाता है। 
ऐसी इस्लामी धौंसों की पोल खोलने का तन्त्र सीखना आवश्यक है । 
नगर कया एक वर्ष में बन जाता है और बसाया भी जाता है ? यदि नगर- 
भिर्माण ही नहीं हुआ था तो खलीफा मंसूर आरम्भ में बगदाद में किस 
प्रकार रहता था? यदि वह नगर इस्लाम का बनाया प्रथम नगर होता 
नो उमेका नाम इस्लामाबाद होनां चाहिए था। यदि वह नगर मुंसलमानों 
ने बनाया होता तो उसका नाम संस्कृत क्‍यों होता ? उसे केवल इस अर्थ 
से पहला इस्लामीनगर कहा जा सकता है कि इस्लाम ने कब्जा किया हुआ 
वह पहला नगर था। वैसे भी वह नगर हिन्दू कारीगर और हिन्दू द्यास्त्रों 
से बना था। खलीफा मंसूर की उस नग्र-निर्माण का श्रेय देना इस्लामी 
हे रा-फेरी का एक बड़ा उदाहरण है । जो बगदाद नगर अति प्राचीनकाल 
में बना था उसे सनूं ७६२-६३ में बना हुआ कहना ऐतिहासिक अपराध है। 
कालक्रम की ऐसी विंशाल हे रा-फेरी इस्लामी इतिहास का एक बड़ी दोष 
है। इस्लामपुर्व वैदिक हिन्दू काल का अस्व लोगों का गौरव उंखाइकर 
उसे इस्लामी काल में रोपित करने के इस्लामी लेखकों की चाल से आज- 
तक के अधिकांश यूरोपीय ईसाई लेखक धोखा खाकर इस्लाम.की चित्र- 
कला, वास्तुकला, नगरनिर्माण, विद्याविकास, गणित और ज्योतिष में 
प्रवीणता इत्यादि मुसलमानों की अनाप-शंवाप स्तुति करते आ रहें हैँ। 
उनके वे सारे ग्रन्थ निकम्मे और निराधार माने जाने चाहिए। हमारे 
.निष्कर्ष पर मनन, चिन्तन करना उनके लिए लाभदायक होगा | यह हमार 
निष्कृर्ष है कि (0॥रशञापलींणा 45 थी छा॥60, ९४0०० भौं 
(७५४77 यानि निर्माण हिन्दू करते हैं, मुसलमान केवल विनाश करते 


रहे हैं । 





डंरे६ 


कुराण का इतिहास 

५. 3. [09890०6 नाम के एक सुसलमान लेखक हैं॥ उन्होंते कुराण 
का आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया है॥ उसकी प्रस्तावना में वे लिखते हैं--- 
“कुराण का प्रत्येक दाब्द स्वर्भ में रखे हुए शिलालेख से अल्लाह ने देबदूत 
गेब्रियल द्वारा महंसद को जँसा सुनाया वसा लिखा गया है । 

“आरम्भ की थोड़ी पंक्तियों और बीच-बीच'में कहीं-कहीं, स्त्रयं 
महँमद या देवदूत गेब्रियल कुछ कहते हुए बताए गए हैं; अन्यथा अस्यत्र 
कुराण में स्वयं अल्लाह के शब्द ही अंकित हैं 

“मक्का के लोग काबा में सेमेटिक जाति के परमदेवता अल्लाह के 
अतिरिक्त कई देवियों की भी भक्ति करते थे। थे देवियाँ अल्लाह की 

कन्याएँं कही जाती थीं । 

“इस्लामी 'परम्परा के अनुसार रामध्यान (रमजान उर्फ रामादान) 
के मास में एक रात सन्‌ ६१० के लगभग भहंमद जब निद्रा में था था 
समाधिस्थ था तब देवदूत गेब्रियल ने प्रकट होकर महंमद से आज्ञा की--- 
“बोलो” । तब भहंमद ने पूछा “क्या बोलू ? भेब्रियल ने कहा “मैं जो 
कुछ सुनाऊँगा उसे तुभ दोहराते जाओ । यह सूचना गेब्रियल ने तीन बार 
दी | कुराण का अर्थ है दोहराना या मुख से जाप करता--प्रार्थना करना, 
बोलना । “उस अल्लाह का नाम जपो जिसने राधिर (लहू) से मानव का 
निर्माण किया १ क्कुराण में अल्लाह अपने-आपको प्रथम पुरुषी बहुवचन में 
“हम कहकर बोलता है। कई वार प्रथमपुरुषी एकबचन में अल्लाह स्वयं 
को “मैं” कहकर बोलता है। कभी-कभी त्रयस्थु की भूमिका में अल्लाह का 
निर्देश “बह शब्द से भी हुआ है। कई बार एक ही वाक्य में अल्लाह का 
'निदंश “हम ', “मैं” और “वह” ऐसे तीनों प्रकार से हुआ है । 

“बोलो तुम्हारा अल्लाह बड़ा सुन्दर है । उसने निजी कलम से मानव , 
को ज्ञान दिया” । 

“उस समाधिस्थ अवस्था से जब महंमद सामान्य स्थिति में आया तो 
समाधि में सुने वे दंवी शब्द महंमद के हृदय पर पक्के अंकित हो चुके 
थे। 

“प्राचीन ग्रन्थों का अधिकार मानवों को पुन: विदित कराने के लिए 


#इ७- 


भेजा हुआ मैं अल्लाह का दूत हूँ”। यह महंमद की दृढ़ भावना थी | किन्तु 
कोई ईइवरी चमत्कार कर बतलाने की मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है ऐसा 
महंगद का कथन था । 

प्राचीन धर्मग्रन्थों को विकृत करने का आरीप यहुदियों पर कुराण ने 
लगाया है | ईसाइयों पर भी ईसा को देवपुत्र मातकर उसकी वृथा भक्ति 
करने का आरोप कुराण में अंकित है | 

“समय-समय पर कुराण की आयतें महंमद को मानसिक संदेशों द्वारा 
प्रकट कराई गईं । आरम्भ में महंमद के अनुयायी आयतें रठ लेने लगे | 

महुंमद के जीवनकाल में आयतें ताड़पत्र, पत्थर, इंट, कवेलु, दीवार 
आदि पर जैसी-तैसी लिख रली गईं। द्वितीय खलीफा उमर के समय में 
बिखरी हुई लारी आयतें इकट्ठी की गई | खलीफा उस्मान (६४४-६५६) 
के समय कुराण का प्रथम प्रामाणिक संकलन बनाया गया। आयतों के 
विविध प्रकरण बनाए गए और लम्बाई के अनुसार दीर्घतम प्रकरण प्रथम, 
सबसे छोटा प्रकरण अन्त में इस प्रकार क्रम लगाकर जो कुराण सिद्ध किया 
गया वही अब सर्वत्र प्रचलित हो गया है । ट 

“कुराण में ऐसे कई बचन हैं जो या तो किसी को समभक ही नहीं आते 
या उनके अनेक अर्थ लगाए जाते हैं । कई प्रकरणों के आरम्भ में “अं, 'ल॑ 
“म” आदि कुछ अक्षर अंकित हैं, उनके प्रयोजतव अथवा अर्थ का भी कोई 
पता नहीं लगता | कई टीकाकारों ने उन शब्दों का प्रयोजन बतलाने का 
यत्न किया है किन्तु वह सफल या सर्वमान्‍्य नहीं हुआ है । कई टीकाका रों 
ने तो कहा है कि “उन अक्षरों का अर्थ या प्रयोजन अल्ला हीं जाने, भला 
हम क्या कह सकते हैं। 

इस प्रकार कुराण का पाछँक़ों से परिचय करा देने के पश्चात्‌ हम ऊपर 
कहे विविध मुद्दों का कुछ विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहेंगे-- 

१. अल्लाह द्वारा मानव के मार्मदशेन के लिए दिए गए ग्रन्थ कुराण की 
यह व्याख्या उचित नहीं क्योंकि कुराण में ऐसे कई फालतू अक्षर सम्मिलित 
हैं जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता । कई आयतों का भी अर्थ नहीं 
लगता । कई आयतों के भिन्‍त-मिन्‍न अर्थ लगाए जाते हैं । 


जा! 


२. क्योंकि कुराण अरबी भाषा में कहा गया, इसलिए वह केवल 





अरबों के मार्गदर्शंन के लिए ही हों सकता है। समस्त मानबों के लिए जो 
ग्रन्थ हो वह उस भाषा में होता चाहिए जिसे सारे मानव जानते हों। जंग्रे 
कृतयुग के आरम्भ में जो वेद दिए गए वे इसलिए संस्कृत में दिए गए कि 
उस समय सारे मानवों की भाषा केवल संस्कृत ही थी । 

३. महंमद पूर्णत: निरक्षर था। वहन तो लिखना जानता थान 
पढ़ना | ऐसी अवस्था में जब महंमद अंधेरी गुफा में एकाकी ध्यानमग्व 
अवस्था में हो तो महं मद के मन में प्रकट होने वाली कुराण की लम्बी-चोड़ी 
आयतें किस प्रकार ध्यान में रह सकती. थीं और उन आयतों को कौन कंसे 
लिख सकता था ? आरम्भ में तो महंमद के कोई अनुयायी भी नहीं थे जिन्हें 
आयतें सुनाकर लिखी जा सकें और उस समय अवब॑स्थान में लगभग सारे 
हो लोग जब अनपढ़ थे तो कुराण की आयतें लिखीं किसने ! 

४. ईंट, पत्थर, दीवार आदि पर आयतें यदि कोयला, पत्थर, ईट 
आदि से लिखो भी जाएँ तो उन पर लिखी सामग्री २---४ दिन में मिट 
जाएगी या अस्पष्ट हो जाएगी या इंट-पत्यर आदि पर जो प्राकृतिक छटाएं- 
रेखाएँ आदि हों उनसे घुल-मिलकर या तो पढ़ी नहीं जाएगी या उसका 
कोई और ही अर्थ हो जाएगा । उतने भिन्‍न आकार, श्रकार, भार आदि 
बाली लेख-सामग्री इकट्ठी रखता और पच्चीस-तीस वर्षों के पश्चात्‌ पढ़ी 
जाना बड़ी अटपटी, अविश्वसनीय बात प्रतीत होती है। अत: हुआ यह 
होगा कि महं मद की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन चन्द व्यक्तियों के हाथों में सत्ता 
आ गई उन्होंने डण्डे के जोर से जो चाहे आयतें लिखवा दीं और कह दिंया 
कि महंमद ने गुफा के एकातवास में वही आयतें सुनी । 

और हुआ भी ठीक ऐसा ही | इस्लाम के इतिहासकार बतला ते हैं कि 
महं पद की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अनुयायी विविध प्रदेशों में भिल्‍्त-सिन्‍्त 
आयतें रटा करते थे। इससे अनेक गुट बनकर इस्लामी पंथ के टुकड़े ही 
जाएंगे ऐसी दाक्ग्रता जब दिखाई देने लगी तब खलीफा के सलाहकारों ने. 
कूराण का एक मनमाना संस्करण बनाकर डण्डे के जोर पर विविध प्रदेशों 
के इस्लामी अनुयायियों पर थोप दिया और अन्य भिन्‍न कुराण सब नष्ट 
करवा दिए। ऐसा करने में महंमद ने सुनी हुई मूल आयतें कुछ हद तक 
अवश्य लुपष्त-गुप्त होकर अन्य कपीलकल्पित सामग्री-कुराण में सम्मिलित 


ढडेरे९ 


हो जाना स्वाभाविक था । 

५. 'स्वग में जो कुशण शिलापट्टी परजैसा लिखा है वैसा ही समाधिस्थ 
अवस्था में महंमद को सुनाया गया और वही अब मुद्रित पुस्तकों के रूप में 
उपलब्ध है', यह दावा भी इसलिए उचित नहीं लगता कि महंभद की जब 
लिखना-पढ़ना कुछ आता ही नहीं या तो सर्वज्ञानी अल्लाह ने अनपढ़ 
महंंमद को एक लम्बे-चौड़े कुराण रूप संदेश का माध्यम क्यों बनाया ? 
अन्य किसी लेखन-प्रवीण व्यक्ति को कुराण क्‍यों नहीं लिखवाया ? क्‍या- 
ऐसे व्यक्तियों की विश्व में कमी थी ? और यदि महंनद को ही सुनाना 
था तो अल्लाह ने निजी चमत्कार द्वारा रातोंरात सर्वप्रथम महंमद को ही 
लिखा-पढ़ाकर विद्वान बनाकर उसके पश्चात्‌ कुराण क्यों नहीं चुनाया ! 

६, वैप्ते भी स्वर्ग. में लिखे मूल शिलापट्टों के अनुसार हीं पृथ्वी पर 
उपलब्ध कुराण है यह दावा भी इसलिए गलत है कि कुराण को विविध 
प्रकरणों में वाँटकर लम्बे प्रकरण सर्वेप्रथम और छोटे प्रकरण तत्रचातू 

यह क्रम पृथ्वी पर लगाया गया । 

७. आयतें लिखी हुई ईंटें, पत्थर आदि सामग्री २५--५० वर्ष तक 
किस स्थान पर सुरक्षित रखी गईं ? यदि कोई ऐसा स्थान होता ता इस्लामी 
प्रम्परा में उस स्थान को महान तीर्थ की पवित्रता प्राप्त हो जाती। अतः 
इस्लामी परम्परा का वह दावा तिराधार-सा लगता है। वह पवित्र लेख- 
सामग्री अब उपलब्ध क्‍यों नहीं है? उसे किसने नष्ट किया यह भी एक 
पहत्त्वपूर्ण प्रइन है ? 

८. कुराण की आयतें जिस क्रम में स्वर्ग से उतरीं उस क्रम से जब 
रखी नहीं गई हैं और उस क्रम में वह पढ़ी भी नहीं जातीं तो इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि कुराण चाहे उल्टी-सीधी, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे जैसी भी 
पढ़ो, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । क्या ऐसा ग्रंथ ईश्वरीय ग्रंथ कहा जा 
सकता है? स्वर्गीय कुराण में आरम्भ से अन्त तक क्या कोई तकं-क्रम नहीं 
हैं? यदि वसा क्रम हो तो क्या उसकी आयतें आगे-पीछे “करने में वहु ऋम 
बिगाड़ा नहीं गया ? 








४४४: 


महंमद द्वारा वेदों का पुरस्कार 

विधर्मियों के प्रति पूर्ण घृणा तथा तिरस्कार दर्शाने का जो प्रशिक्षण 
धरों से मसजिदों तक प्रत्येक मुसलमे।त को बचपन से पंग-पग पर दिया 
जाता हैं उससे इस्लाम को राक्षसीं अवस्था प्राप्त हो गई हैं। इसके बजाये. 
यदि अन्य-धमियों से सदभाव से रहने का सबक मुसलमानों को दिए जाने 
की व्यवस्था हुई तो विश्व की पचास प्रतिशत अर्शाति मिट जाएगी । 

ऐसी सीख का एक उदाहरण मैं नीचे दे रहा हैँ । आज तक मुल्ला 
मौलवीं इमाम आदि कुराण पर भाष्य लिखने की चेष्टा करने वाले इस्लामी 
विद्वन गंत १४०० वर्षों में हजारों हुए -होंगे तथापि विर्धा मयों को लिरस्कृत 
दृष्टि से देखने के उनके रवँये के कारण वे कुराण में अस्तर्भूत कुछ मौलिक 
बातें ग्रहण नहीं कर पाए हैं। वे महत्त्वपूर्ण मुद्दे उनकी दूषित धर्मान्च दृष्टि 
से ओभेल रह गए। 

उदाहरण महंमद का वेदों के प्रति आदर और महँंमद द्वारा वेदों का 
(रस्कार / ५. 3. 0899000 के ग्रन्थ की प्रस्तावना का हमने ऊपर उल्लेख 
किया है ।! उसमें लिखा है--/०॥४77॥20 . - . गिययाए 80॥४५९१ (74 
॥6 5 ९ ग्राट०बथाहुट 0000 उछां णित (0 ०एणातित ए/6शे००$ 
इट9प765- 6 दिठाका 2०८75६४5 6 >९४५ ०0 ९0०770७757786 ॥॥6 
इए079फणा८३$ ब70 (रांभाक्षा5 0 एणशाा9एणागडु 726४प5 8$ (6 500 
07 (500. 

उसका अनुवाद इस प्रकार होगा “महंभद का यह पूरा विश्वास था 
कि अल्लाह ने उसे प्राचीन धर्मग्रन्थों का पुनः पुरस्कार करने के लिए भेजा 
है। यहुदियों ने प्राचीन ग्रंथों को विक्त किया है ऐसा दोष उन पर कुराण 
में लगाया गया है। और देवपुत्र कहकर ईसा की पूजा करने वाले ईसाइयों 
की तिनन्‍दा की गई है । | 

यहूदियों से भी प्राचीन धर्मेंग्रन्थ विश्व में वेदों के अंतिरिकत अन्य 
कोई है ही नहीं । अत: महंमद की वेदों पंर श्रद्धा थी और वेदों का पुरस्कार 
करना वह निजी अवतारी कार्य समझता था, यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
यह ध्यान में लेकर यदि मुसलमान लोग भी वेदों का पठन-पाठन आरस्थ 
कर दें तो विश्व में सुख-शान्ति और एकता प्रस्थापित हो जाएगी ॥ 


४४१ 


महाभांरतीय युद्ध के पश्चात्‌ अरब लोग वैदिक सम्यता से बिछड़ जाने 
के कारण वेदों का पुरस्कार करने के लिए भेजे जाने का महंमद का विश्वास 
उचित था | और एक प्रमाण यह है कि अरब लोगों को कुशाई और श्यामई 
((एरदप्न/८५ और 5७फा॥65) कही जाता है । 'कुश' राम का पुत्र था और 
इयाम' कृष्ण का तान है + इसला मन्पूर्व काल में अरब लोग राम और कृष्ण 
के अनुयायी थे । 
अरवस्थान पर कुर्श का अधिकार 


हा ज॥।3प गिएा/॥णाव द्वारा लिखित एक ग्रन्थ का नाम, है 
0876५ प्रकाशक हैं 8. 0. ४३॥99 ९९ ॥॥07 (०, #ै!९€ 
५ ८टाॉ,, [.00007) उसके खण्ड ३ेव ४ के पृष्ठ २६४पर उल्लेख है कि 
“क्रुश के कुल वाले नाम के कई वंशज नि:सन्देह अनादिकाल से अर्वेस्थान 
में बसे हुए थे । कुश राम का पुत्र था । अफ्रीका और अब्रेस्थान का कुश के 
साम्राज्य में अन्तर्भाव था | 

(दिडव सम्राट होने से राम का अधिकार अफ्रीका और अर्वस्थानं पर 
भी था! राम के उत्तराधिकारी के नाते कुश का अबंस्थान तथा अफ्रीका 
खण्डों पर शासन रहा । 
कृष्ण 

महांभारतकाल-से ब्रिश्व में कृष्ण की प्रतिष्ठा बढ़ी । उसे मुरलीधर, 
बालक्ृष्ण, मुरारी, गिरधर, इमाम, कान्हा ऐसे अनेक नामों से जाता जाता 
है । अत: राम और कुशं के वैदिक माम्राज्याँतगंत अफ्रीका और अरब 
प्रदेशों पर महाभारतकाल में (था उर्फ रयाम का अधिकार हो गया। 
यहुदी भोर अरबी भाषा तथा जीवन प्रथा को $670&/6 कहा जाता है । 
बह कृष्ण के इ्य्ाम नाम के कारण है। इसके अन्य प्रमाण भी इसी ग्रन्थ में 
अम्य सन्दर्भों में हमने दिए है। 

था जावांद्ा। 079ग्रा7070 के ऊपर उल्लिखित ग्रंथ के पृष्ठ ३६४ 
पर अरब॑स्थान की एक नदी का ताश राम बताया गया है 
शिर्षा पग 

पृष्ठ ३६८ पर उल्लेख है कि हैाए --(॥र्श 0 जा6 रण 6 
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गा05 क्षाएंशा। ॥965. - -00॥ए9९०॥९त (0 ०८९06 (८८८४ (0 (॥९ 
ाााहा[25, (0769 (॥6 0400 5॥0॥८ 200 (० 000007 8॥॥98085 
ग्रा0 ॥6 7९8709 एल], 79ए2बव7) | यानी “जब एक अतिप्राचीन टोली 
के मुखिया असर को, ईशमाइलियों को मक्का शहर सौंप देना पड़ा, तब 
उसने शिवलिंग और बारहसिगों की दो स्वर्ण मूतियाँ फमभम कुए में फेंक 
दि 

मवका नगर स्थित काबां मंदिर के शिवलिंग का यह एक प्राचीन 
उल्लेख है । शिव को पशुपति कहे जाने के कारण काबा मंदिर में बारहपसिंगा 
जैसे पशुओं की भो मूर्तियाँ थीं। वाराणसी पर हुए मुसलमानों के हमलों 
के समय जिस प्रकार वहाँ के उपाध्यायों ने शिवलिंग को ज्ञानवापी में फोंक 
दिया उसी प्रकार का संकट काबा वाले शिवलिंग पर भी आया था, यह 
बात ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है। एक दूसरे से अति दूर स्थित उन 
दोनों प्राचीन शिवलियों पर समाव आपत्ति आ पड़ना एक देबी योगायोग 
ही प्रतीत होता है । 

इस्माइल और इस्माइली शब्द आजकल मुसलमानों के निदशक समभे 
जाते हैं। वास्तव में वह ईशालयम्‌ इस संस्कृत शब्द के विक्ृत रूप हैं। 
ईदालयम्‌ यानी देवमंदिर। अतः उस मन्दिर के भक्तगण ईशालयमी कहलाते 
थे। उत शब्द का विकृत उच्चार “इस्माइली ”” हुआ है। इस प्रकार इस्मा इली 
और अन्य इस्लामी पंथों को उनकी मूल प्राचीद वैदिक, हिन्दू, सनातनी, 
आये प्रथा का ज्ञान कराना आवश्यक है। 


अबस्थान की बेदिक परम्परा 


97 ज4्व॥ 70ए7777076 के ग्रन्थ के पृष्ठ ४११ पर उल्लेख है 
कि “प्राचीनकाल में १$8७७8॥ ही' अरबों का धर्म था। वही ६७848 
समस्त मानवों का धर्मे था-*"। उस धर्म के तत्व उस समय के सारे ही 
सुबुद्धधन मानते थे ।” इस ग्रन्ध में प्रस्तुत हमारे सिद्धान्त को पूरी पुष्टि 
ड्रमण्ड के वचन से होती है कि प्राचीनकाल में नारे मानवों की एक समान 
सभ्यता थी। वह वेदिक संस्कृति ही थी । 


४४३ 
काबा मन्दिर स्थित देवमूर्तियाँ 


पृष्ठ ४३६ से आर्गे डुमण्ड के ग्रंथ में काबा के मंदिर में जो ३६० 
मूर्तियाँ थीं उनमें से कुछ उद्धृत हैं। महंमद हारा उस मंदिर पर कब्जा 
कर सारी सूर्तियाँ सष्ट कर देने के कारण, नष्ट मूर्तियों का सुना सुनाया, 
आधा-अधू रा जो ब्यौरा मिलता है, वह इस प्रकार है-- 

एंक मूर्ति किसी पक्षी की थी | हो सकता है वह गरुड़ की हो । क्योंकि 
प्राचीन अरबी थवशेयों में गरुड़ की मूर्तियाँ तथा चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरी 
मूति का नाम &] एद्शशश्ा उल्लिखित है। वह देव वरुण का अपभ्रंश 
है। &। 7522कष यह शैतान 58077 उर्फ शनि का अरबी अपश्रंश है। 
8] देवी की मूति का उल्लेख कुराण में आगरा है। इस्लाम में भगवान के 
लिए प्रचलित अह्लाह नाम उसी देवी का है। संस्कृत में अतला यह नाम 
माता और जगंस्माता के लिए आता है। भारत में अल्लागिरि स्थामि नाम 
प्रचलित है। अल्लामिरि यानी देवी के मंदिर वाला गिरिया पहाड़। 

अल्लादि नाम का गाँव भी दक्षिणी हिन्दुस्तान में है। उधर अरब प्रदेश में 
जॉईइंन नदी के पदिचमी किनारे पर रामल्ला नाम का नगर हैं| 

५| 02] उर्फ ओऋभा नाम की एक देवी थी। वह संस्कृत ऊर्जा शब्द 
है जिसका अर्थ है दें वीशकिति उर्फ माया | अल घरक यानी शुक्र देवता की 
एक मूर्ति थी तथा औद यानी उद्धव नाम की एक मृति थी । 

एक देवता का नाम ' 'अव्बल' कहां जाता है। अव्वल यानी प्रथम । 
उसकी अग्रपूजा होती थी । अतः वह गणेश की मूर्ति थी । 

बग नाम की एक मूर्ति थी जो भगवान शब्द का संक्षिप्त उच्चार था । 
बगदाद शब्द में भी वैसा ही “वग” शब्द है। काबा के मंदिर को विश्व की 
नाभि कहा जाता था ।' इससे हमारा: अनुमान है कि जिस विष्णु भगवान 
की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा हारा सृष्टि-निर्माण हुई उन्त 
शेबशायी भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति काबा के देवस्थान में बीचों- 
बीच थी और इर्दंगिद के अन्य मन्दिरों में अन्य सैकड़ों मूर्तियाँ थीं । 

बजर नाम का एक अन्‍य देवता कहा जाता है। वास्तव में वह इन्द्र 
क्रा वद्ध था। वह कोई स्वतंत्र देवता नहीं था । छिन्त-भिन्‍त किए गए 
काबा के इतिहास में ऐसे कई घोटाले हैं । 





ख् 
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कबर नाम का एक और देवता था जो वास्तव में कुबेर नाम है । देवों, 
की खजांची कुबेर था | उत्तर दिशा का पालक बह्टी है। 
700७7 एक नाम कहा जाता है जो वास्तव: में इन्द्र था । [)58 ४ 


०9७5७ नाम देवी काली का विकृत उच्चार है | ॥)5& $#का४ नाप 


देवेश्वर शब्द का अरबी उच्चार है । प्8७७ यह वाहुबलि का विकृृत 
उच्चार था ॥ (8०9७7 यह “ग्रह यानी नवग्रह देवताओं का प्रतीक था ! 
मदन यह काम देवता की मूर्ति थी । मनफ यह मनु: संस्कृत नाम था | ऋत: 
मनु महाराज की मूर्ति भी काबा मंदिर में होती थी । 

मनाथ नाम का देवता वास्तव में सोमनाथ था) अलनस्र माम की 
गरुड़ मूर्ति थी । ओबेदेस नाम का देवता “भूदेवस्‌” यानी भूदेव था। अख्रु 
पुत्र “असुफ” भौर नतयला (जो सहल की पुत्री थी) दो अन्य देवी-देवता 
थे। नयला वस्तुत: इजिप्त की नदी नील सरस्वती देवी हो सकती है । 

रक्षिया ताम राजेश नाम के देवता का अप भ्र श था। रेडसा एक देवता 
का नाम था + संस्कृत में ऋद्धि-सिद्धि देवताओं में से रेडसा यह ऋद्धि का 
अपभ्रश था । 

यह सारे नाम बड़े विकृत से हो गए हैं क्योंकि महाभारतीय युद्ध के 

पश्चात्‌ अरब प्रदेशों में संस्कृत शिक्षा पूर्णर्पेण बन्द हो गई थी। बड़ी 
अवधि के पश्चात्‌ इस्लाध का प्रसार होने से तो जो लंगड़ी-लुटी बैद्विक 
संस्कृति अरब प्रदेशों में बची-खची थी उस पर भी पानी फेरा गणां। अत: 


हग़ तक अतीत के उद्र बेदिक देवताओं के जो नाम आ पहुँचे हैं वे बड़े 
विकृत्त से हुए पड़े हैं। मुस्मान अभ्यासकों के मुख से होने वाले उनके 


उच्चार या इस्लामी ज्ञानकोध आदि में दिए गये वे नाम बड़े बिदक्ृत हैं। 
साद नाम की भाग्यदेतवी थी। यह्‌ संस्कृत 'सिद्धि' का अपश्रंश है। 
सेर यह 'श्री यानी लक्ष्मी देवी थी। इटली देश में नी “श्री' का 
अप्श्नंश 'सेर' हुआ है। उदाहरणार्थ मार्कोपोलो के ग्रन्थ पर उम्रका नाम 
“सेर मार्कोप्रोलो” इस प्रकार अंकित है । । 
द्ाकिया देवता संस्कृत शक: नाम का अपभ्रश था। शवारा नाम 
शिवेश्वर का अप श्र श था | शम्स्‌ यह सूर्यस्‌ यानी सूर्य देवता का नाम था । 
वध यह बुध का उच्चार था। आंग्ल भाषा में भी बुध के बजाय वध 
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उच्चार हो जाने से “बुधन्‌ू-ईशस्‌र्गदन” के बजाय ७८०१-४४४-॥०४५ ऐसा 
अंपञश्न शा झूढ़ हुआ । 

यगुत्र नाम के देवता का आधा शरीर सिंह का था जो नर्रासह या 
60॥7%5 था। नरसिंह में शरीर भगवान विष्णु का और मुख सिंह का होता 
है। यह प्र्लाद की रक्षा के लिए विष्णु ने लिया हुआ अवतार था, किन्तु 
ईजिप्त में जो 50॥॥गह की मूर्ति है वह रामसिह की प्रतीक है। उसमें गले 
तक का निचला शरीर सिंह का है और चेहरा राम का। रामसिंह के रूप 
में 59॥5 ईजिप्त का रक्षेक देवता है ॥ 

याऊक देवता यक्ष का विक्वत उच्चार था 

भ्रंत यह शुक्र देवता का नाम था । 

पर. 80. 8. ?॥॥09 का लिखा 7॥6 छ००६2/०णाह ए' जिक्ा। 
ताम का ग्रन्थ है । प्रकादक हैं 8६६४:६ शे6४680 १॥०:7$8, 2:6%॥- 
9798, 58५9६ १६४७। उसके पृष्ठ ८६८ पर॑ उल्लेख है कि हज्जा नगर 
और आस-पास पाए गए शिलालेखों में एक अभिषेक पात्र का उल्लेख है 
जो रामस और सोमीय नाम की दो टोलियों के लोगों ने स्थानीय मन्दिर 
को अपेंण किया था । रामस्‌ और सोमीय दोनों वैदिक परम्परा के सूर्यबंश 
और चन्द्रवंश के द्योलक हैं । 


अबंस्थान के हाथी 

ऊपर उल्लिखिंत प्रन्य के पृष्ठ ११७ पर उल्लेख है कि “अरबी 
परम्परा में हाथियों की स्मृति कायम है ।  कुराण की प्राचीन प्रतिलिपियों 
में कई पृष्ठों के किनारों पर हार्थियों की रंगीन चित्रकारी अंकित है । 
धामिक एस्प्कों के पृष्ठों पर ऐसी रंगीन चित्रकारी करना वैदिक प्रथा है । 
उसमें भी हाथी जैसे प्राणी के चिंत्र खींचना एक विशेष महत्त्व रखता है । 
क्योंकि वैदिक परम्परा में हाथी को बल, समृद्धि औरबुद्धि का प्रतीक माना 
गया है। आधुनिक अरब॑स्थान में तो हाथियों का पूर्ण अभाव है । क्योंकि 
हाथियों के लिए विपुल पानी और घना जंगल आवश्यक द्वोता है । आधुनिक 
अरब प्रदेश तो मरुस्थल है जहाँ हाथी पल नहीं सकते | अत: प्राचीन अ रब ये 
कुराणों में हाथियों की चित्रकारी उस प्रदेश की प्राचीन वैदिक संस्कृति का 
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एक मोटा प्रमाण है। बड़ आश्चर्य की बात है कि किसी सजीव ग्राणी का 
चित्र खींचना, कुराण निषिद्ध मानता है लेकिन उसी कुराण की प्रेाचीन प्रतियों 
पर पृष्ठों के किनारे हाथी के चित्रों से सुशोभित किए गए हैं। 8७] ४४७ 
द्वारा लिखि १६८८७ 7086 $80760 &00 ४८०४४ 76 ३० 9॥7 प्रन्य 

में कुराण के उस चित्रकारी के नमूने उद्धत हैं । 

प्राचीन वेदिक ग्रन्थों के पृष्ठ जिस प्रकार सुशो भित किए जाते थे उसी 
प्रकार कुराण की प्रतियाँ सजाना भी इस बात का सबूत है कि अरब प्रदेशों 
में प्राचीतकाल में वेदिक संस्कृत पोथियाँ पढ़ी जाती थी । 

फिल्‍्बी के ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में पृष्ठ ११७ से १२३ तक अबं॑स्थान 
की प्राचीन हाथी परम्परा के बाबत लिखा है कि “हाथियों के काफिलों की 
चिरंतन स्मृति अरबी परम्परा में जागृत है--मकका से मदीना जाने वाला 
एक हाथी मार्ग ज्ञात है। महंमद का जन्म जिस वर्ष में हुआ था उसका 
अरबी पंचांक में हाथी वर्ष नाम था।” 

इस सारे इतिहास को इस्लाम के नशे में अरबों ते इतनी बुरी तरह से 
नष्ट किया कि फिल्‍बी लिखते हैं, “अरब प्रदेश के प्राचीन राज्यों की 
बाबत अरबी लेखकों के ग्रन्थों में जरा भी जानकारी'“नहीं मिलती | कुछ 
टोलियों के दादा-परदादाओं के नाम हैं और उनकी कुछ दन्तकथाएं यही 
शेष हैं। कुरुपात धु हुवास और उखदूद का मामला, इन्हीं से अरबी इतिहास 
आरम्भ होता है। उसके पूर्व का दो सौ वर्ष का इतिहास कुछ ऊटपटांग 
गपशप और काल्पनिक बातों से इस प्रकार भर दिया गया है ज॑से भूमि के 
गड़ढे मलबे से भर दिए जाते हैं। इस्लाम के आरम्भ के दिन और शीबा 
रानी का काल, इस बीच के दो सौ वर्षों का मूल इतिहास मुमलमातों ने 
नष्ट कर उम्तके स्थान पर कुछ नगण्पय कपोलक ल्पित वातें जड़ दीं। इस्लाम 
का बड़प्पन प्रतीत हो इस हेतु उसके पूर्व की स्थिति की हर प्रकार की 
भर्त्सना, पक्षयाती अरबी मुमलनानों ने उनके कपोलकल्पित वर्णनों में गढ़ 
दी 

अरब प्रदेश की शीबा रानी प्राचीन यहूदी इतिहास में प्रस्यात है । 
संस्कृत पुराणों में शिवि राजा की कथा है। इससे पाठक देख सकते हैं कि 
शिवि राजा और रानी के वे उल्लेख उस अतीत के हैं जब सारे (विद्व में 


देव 


बेदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही थी । 

49०० 050789८ की ]8[870 नाम की पुस्तक है। उसमें वे कहते 
हैं कि प्राचीन अवंस्थान में प्रत्येक वृक्ष में भगवान का अस्तित्व पहचानकर 
बुक्ष की पूजा की जाती थी | भक्तगण उन व॒क्षों पर निजी वस्त्र के फठे या 
फाड़े हुए टुकड़ें लटका देते। भारतीय लोग भी तो ऐसा ही करते.हैं । 
प्राचीन अवैस्थान की वैदिक संस्कृति का यह एक प्रमाण है। 


काबा भन्दिर की दीवारों पर कृष्ण के चित्र 


ऊपर उल्लिखित लेखक गिलौम लिखते हैं (पृष्ठ १३, प्रकाशक--- 
एच्ाएपां76 300४5 7.00, #३४प४0705907॥, ॥४०॥८५४८५, 0. ४ - 
१९५४) शंका, “विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि सन्‌ ६३० में 
बिजेताबनकर जब महं पद ने काबा में प्रवेश किया तव काबा के अन्दर दी वारों 
पर ईसा और उसकी कुमारी माता मेरी के चित्र और अन्य कुछ चित्र बने 
हुए थे। महंमद की आज्ञा से ईसा और मेरो के चित्रों को छोड़ अन्य सारे 
चित्र मिटा दिए गए। सन्‌ ६८३ में कात्रा में आग लग जाने के कारण 
उमप्तका बड़ा हिस्सा नष्ट होने पर जब दुवारा बनवाया गया तब लोगों ने 
बताया कि अन्दर ईसा और उम्त की माता के चित्र थे । 

इस्लामपूर्व काबा के मन्दिर की ऐसी कितनी ही बातें अन्य लोगों से 
किस तरह छिपाई गई हैं इसका ऊपर दिए गए वर्णन से पता लगता है । 
काबा परिसर की बाबत मुंसलमानों ने कड़ी ग्रुप्तता इसलिए रखी है कि 
उन्होंने जिनके उस बैंदिक परिसर॒पर जबरन कब्जा किया वे कहीं उत्तेजित 
होकर दुबारा उस वैदिक मन्दिर को जीत न लें । अत: काबा की हज यात्रा 
पर;जाने वाले हर मुसलमान को सौगन्ध दिलाई जाती है कि हज यात्रा में 
देखी बातों का वह किमी से उल्लेख नहीं करेगा। 

वैसे तो अधिकांश यात्रियों को।शिवा लग सहित सारे काबा मन्दिर की 
उत्तुंग चारदीबारी की ही परिक्रम़़ा करनी पड़ती है। यदि किसी कारण 
से कुछ गिने-चु ने मुसलमानों को म्रन्दिर के अन्दर प्रवेश मिल भी गया तो 
उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वे अन्दर जो कुछ देखेंगे उसकी अन्य लोगों 
को जरा भी जानका रे नहीं देंगे । 


डंडा 


काबा का अंतरंग 

कावा के अन्दर की दीवारों पर जो आधे-अधुरे मिटे हुए अस्पष्ट से 
चित्र ईसामसीह और उसकी माता मेरी के कृस्ती लोग समभते हैं, वे 
वस्तुत: कृष्ण और यशोदा के थे। क्योंकि अरब प्रदेशों में कृष्ण भक्ति की 
प्राचीन परम्परा रही है और अरबों में कभी ईसाई पंथ का प्रचार हुआ 
ही नहीं था । 

अरब लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हुए “सलाम वालेकुम्‌ 
कहते हैं, जो वास्तव में “ईशालयम्‌ बालकम्‌” (नमस्कृत्य या स्मृत्वा ) यानी 
“मन्दिर में प्रतिष्ठित बाल(कृष्ण) का” स्मरण या नमन करके इस अर्थ का 
संस्कृत, वैदिक अभिवादन है। 

मम्दिर के अन्दर के चित्र ईसा के इस कारण भो नहीं थे क्योंकि 
इस्लामपू्व काल में काबा का कब्जा महंमद के घराने के हाथ में था ! वे 
ईसाई नहीं अपितु वेदिकधर्मी थे। कावा सें अभी भी वैदिक शिवलिंग ही 
अभ्निष्ठित है। उस मन्दिर की परिक्रमा भी की जाती है। उस प्रांगण को 
हिरम्‌ उफ हरीयम्‌ (यानी हरिमन्दिर) कहते हैं। उसमें अन्य सैकड़ों वैदिक 
मूर्तियाँ थीं। कहा जाता है कि काबा के अन्दरक्रीवारों परसंस्कृत शिलालेख 
भी हैं! अमेरिका के $गरा0507क्षा 7)#7|८ के अरबी विभाग से 
मैंने ९०-१२ वर्ष पूर्व पत्र द्वारा पूछा था कि क्या उन्होंने काबा मन्दिर के 
अन्दरूनी शिलालेखों को पढ़ा है ? तो उनका उत्तर आया कि अरब लोग . 
उस मन्दिर की बाबत इतनी गुप्तता बरतते हैं कि अन्दर के शिलालेख पढ़ने 
का प्रशिक्षण किसी अरब को दिलाकर उसे अन्दर भेजना पनद्रह-बीस वर्षो 
में गायद सम्भव हो पाएगा । 

गोरखपुर के किसी पीर के एक मुसलमान 'रखवाले ज्ञानदेव नाम 
लेकर आर्यसमंजी प्रचारक बन गए थे। ईरान के शाह के साथ वे चार- 
पाँच बार हज कर आए थे । उनके कथन के अनुसार काबा के प्रवेश द्वार में 
एक (.॥थ्रातराटा' यानी काँच का भव्य दोीपसमूह लगा है जिसके ऊपर 
भगवदगीता के इलोक अंकित-हैं । 

उस मन्दिर के अन्दर घी का एक पवित्र दीप भी जलता रहता है ऐसा 
ओऔरलोगों का कहना है। वैदिक प्रथा में उसे नन्दादीपकहते हैं जो ईईवरीय 
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स्तेज, ज्ञान और प्रकाश कें प्रतीक के रूप में सर्वेदा प्रज्वलित ही रखा जाता 
है । 
प्राचीन अरबों को वेदिक विवाह पद्धति 
बैंदिक विवाह मन्त्रों में “तदेव लग्नं सुदिन तदेब, तारावलं चन्द्रबल 
तदेव” ऐसा मन्त्र कहा जाता है। थानी विवाह के लिए चन्द्रबल देखा 
जाता है। मुसलमानों में भी वह देखा जाता है। इसका भ्रमाण वह है कि 
वश्चिक राशि में चन्द्रमा हो या चन्द्र मा को ग्रहण लगा हो तो उस समय 
इस्लामी विवाह नहीं किए जाते | यह वैदिक प्रथा है। विवाह को मुसल- 
मानों में ''निका”' कहा जाता है जो संस्कृत “निकट'' शब्द है । 


इतिहास झुठलाने की इस्लामी प्रथा 

इस्ला मपूर्व इतिहास नष्ट करना और अन्य घटनाओं को इस्लाम को 
सुविधानुसार तोड़ना-मरोड़ना, यह अच्बों का रवैया आगे चलकर ईरान, 
तुकंस्थान, अफगानिस्तान आदि प्रदेशों के मुसलमानों ने अपनाया । क््स्ती 
लोगों ने भी स्वेच्छा से कृस्तपूर्व इतिहास नष्ट करने की और अगला 
इतिहास आवश्यकतानुसार बिकृत करने की प्रथा चलाई । इसी प्रकार 
ईसाई और इस्लामी दोनों पंथ छल, कपट, अनाचार, अत्याचार और 
प्रलोभन से ही. फैलाए गए। अतः ईसाइयों की या मुसलमानों की लिखी 
ऐतिहासिक सामग्री बड़ी सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है । जब तके 
अच्य प्रमाणों की पुष्टि प्राप्त न हो मुसलमानों के या ईसाईयों के दावे 
स्वीकृत नहीं करने चाहिए । 


_ शिव और गंगा 
वैदिक प्रथा के अनुसार जहाँ भी शिवजी होते हैं वहाँ गंगा माई भी 
होती हैं। कावा में शिवजी हैं तो वहाँ गंगा मैया भी हैं। क्योंकि काबा 
मन्दिर के साथ ही एक कूँआ है जिसे कमभम्‌ कहते हैं । वह गंगाजलम्‌ का 
अपभ्र श है । मुसलमान यात्री उस कुएँ का पानी निकालकर भ क्ति-भाव रे 
पीते हैं यद्यपि वह खारा और अरुचिकर-सा लगता है । 
: काबा एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक तीर्थस्थल था जहाँ सा” हि 
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के लोग शैषशायी विष्णू और अन्य देवताओं के दर्शव करने आते थे कई। 
जत्ये अपने साथ निजी साधु-सन्‍्त और देवमूर्तियों की पालकिरयां भी ले 
आते । महंत्द ने जबसे उन अत्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर हमला कर मन्दिर 
पर कब्जा कर लिया तबसे महंमद के अनुयायियों के अतिरिक्त दूसरों का 
प्रवेश वहाँ बन्द कर दिया गया है। अतः हज की यात्रा एक तरह की प्राचीन 
अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक यात्रा ही चालू रखी गई है। 

काबा के पंतीस मील के घरे में अन्य धर्मावलम्बियों को प्रवेश नहीं 
दिया जाता । मुसलमान यात्री भी मुण्डन यानी क्षौरकर्म कराकर, एक चादर 
की लंगी बांधे और दूसरी चादर शरीर पर ओढ़े मन्त्र जाप करते हुए काबा 
मन्दिर की सात प्रदक्षिणा(सप्तयदी)करते हैं। मुख से यात्री जो मन्त्र वो लते 
हैं वे वेदोच्चा रण ध्वनि ज॑से ही लगते हैं। चादर ओढ़े हुए मुसलमान यात्री 
ब्राह्मण पुरोहितों ज॑से ही लगते हैं। भारत स्थित राभेश्त्र मन्दिर में दर्श- 
नाथियों को वैसे ही बिना सिलाई की धवल चादर ओदृकर प्रवेश करना 
पड़ता है.। 


अरबों की प्राचीन अग्निपूजा 

संस्कृत में 'मख:' यज्ञ को कहते हैं । मक्का शब्द उसी का अपश्र श है । 
वहाँ से २२ मील दूर मदीना नगर है। मदीना यह मेदिनी यानी “पृथ्वी” 
अर्थ का शब्द है। इस प्रकार मख्-मेदिनी याती मवंका-मंदीना यज्ञभूमि 
थी ! इसी कारण इस्लामी प्रथा में वलि चढ़ाने की बात चलती है। मदीना 
में जिस इमारत में महंझद की कन्न है वहाँ पहले बंदिक मन्दिर होता था। 
इस्लाम ने सारे वैदिक मन्दिरों को कब्रिस्तान ही बना छोड़ा। 


गेरुए रंग का अरबी नगर 

गेरुआ वैदिक सम्यता का पत्रित्र रंग है। उत्तरी हिन्दुस्तान में लाल- 
किला, कुतुब आदि लगंभग सारे हो भवन गेरुआ रंग के पत्थर से बने हैं 
तथापि दी्घे अवधि के इस्लामी कब्जे के कांरण वे गलती से इस्लामी निर्माण 
समभे जाते हैं। इसी प्रकार की लाल पत्थर की गुफाएँ आदि अबंस्थान 
और आस-पास के प्रदेशों में बिखरी हुई हैं। उन्हें इस्लाम निर्मित समझना 
सर!सर गलत है । विश्व-भर के इतिहासकारों की यह बड़ी भारी भूल रही 
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है। उसी गलत धारणा पर बना इस्लामी वास्तुकला सिद्धान्त भी निराधार 
जानकर त्याग देना आवश्यक है। 

[.0५2८]॥ 70798 चाम के अंग्रेज लेखक ने ७४॥(॥ .8एश४॥06 र्ठः 
68 नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें पृष्ठ १६४ से १७४ तक उसने 
प्राचीन गेरुए रंग के पहाड़ों में खुदे अरबी गुफा नगर का बर्णंन किया 
है| 

जॉडंन प्रदेश में वह सुनसान नगर है जहाँ. अब कोई बस्ती नहीं है । 
एडोम (80007) पहाड़ियों में खुदी गुफाओं की बनी वह केसरी रंग की 
नगरी बड़ी लुभावनी है। मरुस्थल के वीरान निर्जन हरपबंत से कुछ ही 
दूरी पर वह नगरी स्थित है। आस-पास दुर-ह7 तक कोई मानव बस्ती 
नहीं है। पहाड़ों की ऊँची लाल चट्टानों में खुदा वहाँ एक नाजुक, सुन्दर 
मन्दिर था। एथेन्स नगर के थीसियस -के मन्दिर से और रोम नगर के 
56787 से भी वह अधिक दर्शनीय था । निर्जन मरुस्थल में लगभग“१०० 
मौल भटकते-भटकते अचानक जब वह सुनसान किन्तु लाल गुलजा २ नगरी 
एकाएक सामने आती है तो अचम्भा-सा लगता है। यह वह अज्ञात भूला- 
बिसरा ऐतिहासिक पैत्रा नगर था जो १ ४०० वर्षों से निर्जंन रहा है । इस 
नगर के स्तम्भ, चबूतरे, दीवारों आदि पर खदी चित्रकारी बड़ी मनोहारी 


च् 


है। किन्तु उसे (इस्लामी हमलावरों ने) छिन्‍्न-मिन्‍न किया हुआ है। 
पहाड़ों की चट्टानों को काटकर वह मन्दिर २००० वर्ष पूर्व खुदबाया गया. 
था। उसके कुछ ही दूरी पर इसी श्रकार लोगों के रहते के लिए पहाड़ 
काटकर उसमें गृह, कमरे, कक्ष आदि बने थे | लाखों जन कभी वहाँ रहें 
होंगे इतना उसका विस्तार था । उसके छोटे-मौटे दालानों के कुछ नमूनों 
को छोड़कर अन्य छिन्‍न-मिन्‍्न पड़े हुए थे। इस शहर के 'ऊपरले हिस्से में 
किले, बाड़े, महल, समाधिस्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सारे 
चढ्धानों को काट-काटकर बनाए गए थे । निम्न स्थलों में सावेजनिर्क जल-. 
त्रीड़ा के स्थल बने हुए थे। पेत्रा देखने वाले सारे ही लोग उस पहाड़ी 
प्रस्तर की मनोहारी लाली देखकर दंग रह जाते हैं। समय-समद्र प्‌ दिखने 
वाले उसके विविध रंगों की शोभा शब्दातीत है। उदयमान सूर्य की किरणों 
में उन चट्टानों से इन्द्रधनुष के रंगों की किरणें वातावरण में बिखरती हैं ४ 
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उनमें शुञ्र, लाल, केसरी, तारंगी, गुलाबी आदि छटाएँ होती हैं। सूर्यास्त 
के समय उन चट्टानों से एक - विचित्र रंगीत प्रकाश फैल जाता है। चट्टानों 
में ऐसे जीने बने हैं जिनमें कहीं-कहीं एक मील से भी अधिक लम्बी पहाड़ी 
पर चढ़ने हेतु एक के ऊपर एक पौढ़ियाँ बनी हुई हैं। उनसे वहाँ से लगभग 
सभी शिखरों पर चढ़ा जा सकता है। 
थॉमस लिखते हैं “हम एक जीने से उप्त नगर से एक सहख्न फूट ऊँचे 
शिखर पर पहुँच गए। वहाँ एक मन्दिर था जिसे अरब लोग छा 807 
(देवल) कहते हैं। उसकी ऊंचाई १५० फुट थी। उसके शिखर पर एक 
कुम्भ था। कुम्भ पर सर्पधारी (शिवजी कीं) मूर्तियों की चित्रकारी बनी 
थी। 
यज्ञवेदी का शिखर तो और भी ऊंचाई पर बना हुआ है। उस पर भी 
चढ़ने के लिए जीना बना हुआ है। शिखर पर स्तम्भ और दो बेदियाँ बनी 
हुई हैं । वेदियों के पास लगभग २४ फूट ऊँचे दो पत्यरी लिग हैं जो चट्टाने 
काटकर शिवपुजन के लिए बनाए गए हूँ । 
इस पुस्तक के पृष्ठ १७० के सामने वाले पृष्ठ पर उन गुफामन्दिरों के 
चित्रों की बाबत लिखा है, “हम कई दिन चलते गए फिर भी उच चट्टानों 
में बने मन्दिर, दालान आदि का अन्त ही नहीं था। 


पुलस्ति ऋषि का गुरुकुल 

ऊहुपर दिए वर्णन में व्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं--उस्त पर्वत 
श्रेणी को 'हर पहाड़ी” कहते हूं। वह स्पप्ठतया शिवजी का नाम हैं। ठीक 
उसी से मेल खाने.वाला प्रमाण दिरवालिगों का और कुम्भ पर वने शिवजी 
की प्रतिमाओं का है। पहाड़ी का कैसरिया रंग वेदिक संस्कृति का ही है। 
नगरी का पेत्रा नाम संस्कृत “प्रस्तर” का अपश्रंश है। चट्टाने काटकर 
बनी वहू नगरी २०००दर्प प्राचीन यानी इस्लाम से भी पुरानी है। चट्टानों 
में खुदे ऐसे गुफास्थलों में ऋषि-मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे। जॉइंन 
प्रदेश, जनादन शब्द का अपभ्रश है। उसी के समीप परलेस्टीन प्रदेश है 
जो पुलस्तिन्‌ ऋषि का प्रदेश होता था। अत: हो सकता है कि पेत्रा के गुफा 
नगर में पुलस्ति ऋषि का वेदविद्या का एक गुरुकुल रहा हो । 


डरे 


संसलमानों को फुटिल हेतु से अज्ञानी रखा जाता है 

अरब लोग छल-बल से मुसलमान बनाए जाने से पूर्व वे राभी वैदिक- 
धर्मी थ। उस समय वे काबा की यात्रा कर उस ३६० देवमूर्तियों के मन्दिर 
में पृजा-पाठ करते रहते। तथापि उस इत्तिहास से मुसलमानों को वंचित 
रखा जाता है। अतः यद्यपि आधुनिककाल में अनेक मुलला, मौलवी, इमाम, 
आगा खां, सय्यदेना, मुजावर आदि के बेंशुमार धरमंपीठ बने हुए हैं, उनमें 
से किसी को भी इस्लाम का आगा-पीछा ज्ञात नहीं है। क्‍योंकि इस्लाम 
में अन्चश्रद्धा, अन्धभक्ति और अज्ञान का ही पुरस्कार किया जाता है। 
मुसलमानों को इस्लामपूर्वे इतिहास से प्रदीष यत्न से अनभिन्न रखा जाता 
है, क्योंक्रि अज्ञान ही इस्लाम की नींब हे। मुल्जा-मौलबी जैसे धर्म के 
ठेकेदारों को भय है कि ज्यों-ही मुसलमान लोग इस्लाम के आरम्भ का 
सही ज्ञान कर लेंगे वे इस्लाम से घृणा कर उसे त्याग देंगे । 


इस्लाम का सही अर्थ 

धर्मर्मांड कहे जाने वाले इस्लामी विद्वात “इस्लाम” शब्द का रटा- 
रटाया अर्थ “शान्ति” या “शरणार्गात” बतलाते हैं। वे भूल जाते हैं कि 
किसी शब्द के गोलमाल, अन्दाज के अर्थ से काम नहीं चलता। मूल घातु 
का विवरण या प्रमाण देना आवश्यक होता है। 

इस्लाम का अर्थ “शान्ति” या "शरणागति” कहने वाले उस अर्थ के 
समध॑न में कहते हैं कि “देखो पड़ोस के यहूदी भाषा में शालोम ($॥9]077) 
यानी “जान्ति । अतः अरबी में वही शब्द इस्लाम बनकर रह गया है ।* 

बहूदियों को भी “शालोम'.शब्द का "दान्ति/ अर्थ कहने से हम कहां 
छोडन वाले हैं। उन्हें भी तो हैम पूछेंगे कि मूल घातु क्‍या है ? केवल 
गोलमाल अर्थ देने से काम नहीं- चलेगा | 

इस प्रकार यबहुदियों का प्रइन हो या मुसलमानों का ? अरबी का 
प्रदन हों या हब भाषा का ? रावकी जननी संस्कृत हैं। संस्कृत में “ईश'' 
याती ईदवर और “आलय्म्‌” यानी निवास स्थान, अतः “ईशालय” याती 
देवालय। भहंँंनद के समय मक्का नगर स्थित काबा अरबों का ईशालयम्‌ 
याता देवालय था | 


पड 


ईश्वर के मन्दिर में दाखिल होने पर मनुष्य ईश्वर की शरण जाता है 
और सारे भंभट, चिन्ताएँ आदि ईदवर के हवाले कर मन:शान्ति पाता है। 
इस दृष्टि से ईशालयम्‌ में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप शरणागति या 
ज्ञान्ति भले ही अनुभव हो, किन्तु स्वयं ईशालयम्‌ शब्द का वहू अर्थ नहीं है । 

उसी प्रकार यहूदियों को भी यह समझना होगा कि “शालोम्‌ शब्द 
भी “इशालयम्‌” यानी देवमन्दिर का द्योतक है। मन्दिर में ईश्व रमूर्ति के 
समक्ष शरणागत होती है। अतः द्ालोम्‌ का अर्थ भले ही वेसा समझा जाता 
हो किन्तु मूलतः शालोम्‌ शब्द “ईशालयम्‌ शब्द का ही टोटा-सा रह 
गया है । 


नबी 

महंमद को अरबी भाषा में “नबी” कहा जाता हैं। संस्कृत में नभ: 
यानी आकाश | अतः सभी उफ नबी बानी आकाश उर्फ स्वर्ग का निवासी 
अर्थात्‌ स्वर्ग से ईश्वर ने भेजा हुआ प्रतिनिधि उ्फ नुमाइन्दा । 

पैगम्बर भी "प्र-गत-अम्बर” यात्ती 'आकाश से चल पड़ा व्यक्ति , इस 
शब्द से पेगम्बर अपभ्रश बना! 

ऑग्ल भाषा में उसी अर्थ का ?70)06 शब्द है | वह भी “ प्र-पत' 
इस संस्कृत शब्द का अपश्रृंश है । उसका अर्थ भी "पृथ्वी के प्रति (आकादा 
से) गिरा हुआ” या भेजा गया या चल पड़ा व्यक्ति है। इस तरह दोनों 
शब्दों की संस्कृत व्युत्पत्ति से तिप्कर्ष महू निकलता है कि प्राचीनकाल में 
विद्व के सारे लोगों की परम्परा बेदिक, संस्कृत होने के कारण वे ही विविध 
पन्‍थ और भाषाओं के स्रोत हैं । 


इस्लामी कहलाने वाले त्योहार 

मुसलमानों में हर त्योहार को ईद (ईड) कहते हैं । क्‍यों ! इसलिए 
फि संस्कृत में “ईड” यानी पूजा। “अग्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌'” ऐसा संस्कृत 
वचन है। उसका अर्थ है अग्नि को पूजा (ईड) में अग्रस्थान दिया है । 
संस्कृत का यह ईड शब्द प्राचीन ईसापूर्व बिशव में प्रचलित होने के कारण 
मुसलमानों में “ईद'” के नाम से सुरक्षित है और यूरोप के रोमन साम्राज्य 
में भी वर्षारम्भ की अन्नपूर्णा की पूजा की ॥065 ० (४० याती मार्च 


४४२ 


की पजाविधि ईड कहकर जाना जाता था । 

बैद्विक प्रथा में प्रत्येक त्योहार किसी देवता की पूजा का दिन होता 
है। इस दृष्टि से इस्लामपूर्व अरब लोगों में जो वैदिक देवताओं के पूजा के 
विविध उत्सव होते थे उनका ईड उर्फ ईद यह संस्कृत नाम था। 


बकर ईद मोपूजा का दिन था 

अरबी में गाय को 'बकर' कहते हैं । कुराण के एक प्रकरण का झीषेक 
“बकर' यानि गौ है । अत: बकर ईद यानी गोपूजा.का उत्सव | इस मूल 
अर्थ को भूलकर भारत के मुसलमान बकर को बकरा समझकर बकरा 
काटकर उसका मांस-भक्षण करके वकर ईद की पूरति का समाधान मानते 
हैं। कुछ अन्य मुसलमान हिन्दुओं की भावना को जानबूककर अपमानित 
करने हेतु गाय का वध कर बकर ईद क्रे दिन गोमांस-भक्षेण करने में नितान्‍्त 
समाधान मानते हैं। होना यह चाहिए कि बकर ईद को सच्चे वेंदिक 
मुसलमानों द्वारा गौओं का सम्मान और पूजन किया जाए। 

मानव की थारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता के लिए दिन-भर गाय 
का दूध आवश्यक होता है। गोमूत्र के औषधि उपयोग होते हैं | गोवर का 
खाद होता है, औषध भी होता है और ईंधन भी । बल हल चलाने के काम 
आते हैं। ऐसे अनेक कारणों से गाथ तथा बलों को वेदिक संस्कृति में अवध्य 
माना जाता है | माँ के दूध पर तो शिशु लगभग दो वर्ष ही पलता है जबकि 
मानव को सारा जीवन गाय के दूध पर निर्मर रहना पड़ता है। अतः 
वैदिक समाज व्यवस्था में गौ को माँ का स्थान दिया गया है । इसी कारण 
'इस्लामपूर्व काल में बकर ईद के दिन गी की पूजा की जाती थी यह “बकर 
ईद” शब्द के अर्थ: से ही स्पष्ट है। 
स्बगेस्थ देवों को पुजा 

“ईद मिलाद उल्‌ नबी' त्योहार मुसलमान वर्तेमान समय केवल महंमद 
को नभी उर्फ नवी समझकर उसकी स्मृति में मनाते हैं । किन्तु वास्तद में 
नभी (उर्फ नबी ) संस्कृत शब्द का अर्थ होता है--देव-देवता, देवदूत आदि 
स्वर्ग के सारे निवासी । अतः इस्लामपूर्व काल में ईद मिलाद उल्‌ नबी का 
“दिन सारे देवी-देवताओं के स्मरण तथा पूजन का दिन था । 








४५६ 


पितरों की पूजा 

मुसलमान ईद उल्‌ फितर मनाते हैं।' फितर यह संस्कृत शब्द “पितर' 
का अपश्रंश है। संस्कृत “पितर” शब्द का यूरोप में जंसा फादर उच्चार 
होता है वैसे ही अरबों में “पितर” शब्द का उच्चार “फितर रूढ़ हुआ । 
समाज-जी वन में पितरों ने त्याग-और सेवा से वंशजों का पालन क्रिया होता 
है । अत: कृतज्ञभाव से वंशज पितरों का श्राद्ध मनाते हैं। पिता, पितामह' 
और प्रपितामहों की मृत्यु तिथि पर उनके व्यक्तिगत श्राद्ध (श्रद्धाभाव 
व्यक्त करना) किए जाते हैं। किन्तु अन्य सारे ज्ञात-अज्ञात पूर्वजों के लिए 
नवरात्र पूजा आरम्भ होने के पूर्व जो कृष्ण पखवाड़ा होता है उसे पितु पक्ष 
कहकर उसमें उन अनेक अज्ञात पूर्वजों की स्मृति में श्रद्धा व्यक्त करने' 
वाला श्राद्ध मनाय्रा जाता है। अरब भी वैदिक समाज के अंग होने के नाते 
उनमें भी उस प्रकार का श्राद्ध दिन हौता था ! उसे वे ईद उल्‌ फितर यानी 
पितरों की पूजा का दिन कहते हैँ । यह रसम भी इस्लामपूर्व होते हुए भी 
इसे मुसलमान अनवधानी से इस्लामी रसम्‌ मानने लगे हैं । 
चन्द्र दशन 

चन्द्रमा को आकाश में प्रत्यक्ष देखकर ही ईद का दित निश्चित करने' 
की इस्लामी प्रथा भी इस्लामपूर्व वैदिक परम्परा ही है। वेदिक जीवन 
पद्धति में संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखा जाता है और चन्द्रोदय 
देखने के पश्चात्‌ रात का भोजन किया जाता है। 


एकादशी 

वैदिक समाज में प्रत्येक पखवाड़े के ग्यारहवें दित को संस्कृत में 
एकादशी कहकर उस दिन उपवास रखा जाता है ।. भावुक लोग उत्त दिन 
या तो पूर्ण उपवास करते हैं या केवल दुग्ब-फलाहार लेते हैं या प्रतिद्दिन 
से कुछ भिन्न प्रकार के अन्न-धाम्य का आहार लेते हैं। इस्लामपूर्व भरब 
लोग भी एकादशी का पालन किया करते थे । अतः सारे मुसलमानों में बही 
प्रथाया कम-से-क्म उसकी- स्मृति कायम है। उस दिन को वे, ग्यारहवों 
दारीफ (पच्ित्र ग्याहबाँ दिन) कहते हैं ! 

हादिय नाम के इस्लामी ग्रन्थ में महंमद के उद्गार या महँमद कि 
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जीवनी के विविध प्रसंग वर्णित हैं । उनमें लिखा है कि एक बार प्रवास से 
लौटने के बाद किसी पड़ोसी ने महंमद को भोजन ला दिया। तब उन 
पदार्थों में लहसुन और प्याज होने के कारण महंमद ने बह भोजन नहीं 
लिया । इससे अंनुमान लगाया जाता है कि महंमद प्याज और लहसुन या 
तो कभी खाते नहीं होंगे या उस विशिष्ट दिन एकादशी आदि किसी विशेष 
ब्रत के कारण महंमद ने लहसुन और प्याज वॉजित माना । 


अरबों की पवित्र भूमि भारत 


इस्लामी परम्परा के अनुसार मानव का आदत तर पूर्व॑ज और पंगम्बर: 
आदम (20207) स्वर्ग से भारत में ही उतरा | भारत में उतरते ही आदम 
को परमात्मा का प्रथम दिव्य सन्देश भारत में ही पहुँचा । आदम संस्क्रत 
“आदिम” घब्द है। आदिम यानी सर्वप्रथम। वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा 
आशई्यमानव यानि पहला मनुष्य था जो देषशायी विष्णु की नाभि से प्रकट 
हुआ । मुसलमानों की धारणा है कि आदम का ज्येष्ठ पुत्र ' 'शिथ अयोध्या 
में दफनाया हुआ है। सिजदा यानि प्रणिपात या साप्टांग नमस्का र, अहरम 
यानी हज की यात्रा में सिलाई रहित शरीर ढक़ने के धवल वस्त्र और 
तबायफ यानि मन्दिर की प्रादक्षिणा, यह सभी प्रथाएं जो मुसलमानों में रूढ़ 
हैं, वे इस्लामपूर्वे वे दिक समाज-जीवन की प्रथाएँ हैं। महंनद के जीवनकाल 
का एक उदगार था कि “भारत से ईश्वरीय सुगन्ध की वायु आती है रब 

मुसलमान साधुजन नाजम, अहमद, फदुए अल-हुदैवी और अमीर- 
वित-वक्त अल-जाहिंत समाजिस्थ अवस्था में परमात्या समागय में 
परमानन्द प्राप्ति का अनुभव करा करते थे | सूफी मंसूर की “अनेल्‌ हक 
(मैं ही सत्य हूँ) घोषणा उपनिषदों का “सो अहम्‌ अस्मि” वाक्य ही है। 
सूफी मंघूर ने भारत का दौरा कर भारत ते “हुलूल” यावी मानवीं आत्मा 
परमात्या का अंश है, यह तथ्य सीखा । रविया मंसूरी वाम की एक अरब : 
स्त्री मन्‍्त भी इसी-तथ्य का प्रचार करा करती | एक हिन्दु साधु ने एक, 
अरब बयाक्िद विस्तानि को ' 'फाना यानी: मोक्ष उर्फ सिर्वाण का भिद्धान्त 
सिखाया । 

इस प्रकार सारे ही पवित्र वेदिक दाशथविंक सिद्धान्त अरबों भें इस्लाम 
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की सर्वविनाश्ी प्रवृत्ति का सामना करते हुए भी टिके हुए हैं। उदाहरणाथ्थ 
वेदिक एकात्मता के सिद्धान्त को अरबी में ' वहदत उल वजूद' कहते हैं । 
आध्यात्मिक पन्‍्थ या मार्ग को “सुलक'' कहा जाता है। चार अवस्थाओं 
में से किसी भी अवस्था में परम सत्य का ज्ञान किया जा सकता है, ऐसी 
वँदिक धारणा है। वे अवस्थाएँ हैं-ज गत, स्वप्न, सुप्त और तुरीय । अरबी 
में इन अवस्थाओं के नाम हैं--नासूत , जाबृत, मलकत्‌ और लुहुत (यानी 
ध्यान)। योग का अरबी शब्द है (जिक्र! याती शारीरिक नियमन। प्राणायाम 
को कहते हैं--हब्त-इ-दम्‌ । आजकल जिन्हें सूफी कहा जाता है--बह 
इस्लामपूर्वे अरबी साधुओं का पन्‍य है। इस्लामपूर्व काल में वे ऊपर कही 
सारी वंदिक-आध्यात्मिक परम्पराओं का पालन करते थे । 


कल्याण 

पूर्ण समाधान की अवस्था को संस्कृत में कल्याण कहते हैं। बुखारा 
शहर के पास इस नाम का एक गाँव है। बुखारा नगर के केन्द्रीय स्तम्भ 
की भी. कल्याण कहते हैं। वह दोनों इस्लामपूर्व वैदिक सम्यता के स्मारक 
चिह्न हैं। 
नोल नदी तट की दुर्गा 


ऑग्लभाषा के भारतीय दैनिक '॒ज्राग०58 ० वशतांक्ष के २० जून, 
१९७८ के अंक में के० के० खल्‍लर द्वारा लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ 
था। उसमें लिखा था कि इराक देश के नव-विहार का इस्लाम-पूर्व प्राचीन 
जो हिन्दु पुरोहित वंश था उस कूल का एक वंशज ईजिप्त की राजधानी 
काहिरा में आ बसा था। इस्लाम ने जब सत्र मारपीट, लूटमार, अनाचार, 
अत्याचार आदि का आतंक मचाया तब कई लोग उससे बचने के लिए 
जहाँ तक बन पाया दूसरे प्रदे्ञों में भाग गए। काहिरा नगर में उसने अपना 
प्राचीन पौरोहित्य व्यवसाय आरम्भ कर दिया। नंगी तलवार हाथ में 
'पकड़ी दुर्गा की एक मूर्ति रखकर आगे बैठ जाता। उसके पास लोग आते 
और निजी दु:ख, पीड़ा, संकट आदि कहते, भविष्य भी पूछते । देवी के 
सम्मुख वे हाथ जोड़कर बेठ जाते। इस प्रकार उसने काहिरा नगर में एक 
बैदिक धर्मस्थान ही स्थापित कर रखा था | 
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दुर्गा, क्षत्रियों की रणचंडी थी। कृस्तपूर्वकाल में विश्व में सर्वेत्र वंदिक 
शासन था तब दुर्गा-पूजा सर्वत्र होती थी इसका यह एक बड़ा प्रमाण है । 


प्राचीन विश्व की हिन्दु जनता 


२. 6. ए४॥४८८ द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है 
५॥९॥३०१5 0 77078 यात्ती भारत सम्बन्बी संस्मरण | वह सन्‌ १८२४ में 
प्रकाशित हुई। उसमें लिखा है “अफगानिस्तान में हिन्दु बड़ी संख्या में 
हैं। अबंस्थान तक के प्रदेशों में और उत्तरी ईरान में भी हिन्दु बड़ी संख्या 
में पाये जाते हैं। ये लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं । वे किन्‍हीं 
अन्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे | जब हजारों की संख्या में स्थानीय जन 
मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्होंने किसी भी दबाव व प्रलोभन 
में फँसकर इस्लामधर्म स्वीकार नहीं किया, वे यह लोग हैं।' 

दूसरे एक ग्रन्थ का नाम है [,0॥078 009 709 । इसकी लेखिका हैं 
१४ ७॥१९८ (॥98॥१5 (प्रकाशक ()60(,07|7085/ [.0900॥ सन्‌ १८१४ ) 
उसने लिखा है कि प्राची नकाल से भारत और समरकन्द (रूस का एक 
नगर) में लोगों का आना-जाना बड़े प्रमाण में बराबर होता रहा है। 
बलख और अन्य उत्तरी नमरों में अनादिकाल से हिन्दुओं की बस्तियाँ हैं । 
हिन्दुओं का यहाँ एक प्राचीन तीर्थस्थल भी है जिसका नाम ज्वालामुखी है। 
बह काइयपीय (कैस्पियन) सागर तट पर स्थित है. 

अफनमानिस्तान के मजनी नगर में समय-समय पर उत्खनन में अनेक 
हिन्दु अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के वस्तु संग्रहालय (१४४६८ए॥)) में वे देखे 
जा सकते हैं । अफगानिस्तान के मजनी नगर में प्राचीन हिन्दू शासन में 
बड़ी संख्या में गज उर्फ हाथी पाले-पोसे जाते थे। तभी से उसका नाम 
गजनी पड़ा । वहाँ कुछ प्राचीन संगमरमर की जालियाँ पाई गई हैं, उनमें 
गदाधारी रक्षकों की प्रतिमाएं खुदी हैं। उनके शिरोभाग पर कमाने दीखती 
हैं। कमानों के ऊपर दो-दो मुख वाले गरुड़, नरतिकाएँ, अशवसवार, सिह, 
एक महावत और एक वैदिक देवता की संममरमरी प्रतिमा और उसके 
रक्षक देवगण आदि बताए गए हैं। इसघ्लामी आक्रामकों ने उस देवमूर्ति को 
'मंग किया है । द 
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तीन देवियाँ 

ईरान की राजधानी बगदाद के वस्तुसंग्रहालय ()/प५श०आा) में एकः 
प्राचीन मूति है। उसमें सिह पर आरूढ़ तीन देवियाँ हैं। स्पष्टतया वे 
लक्ष्मी, दुर्गा तथा सरस्वती हैं । 


रामझांच 

राम, कृष्ण आदि केवल हिन्दुओं के. और भारत के देवता नहीं हैं। 
इस्लाम-ईसापूर्व काल में सारे विश्व में राम और कृष्ण के चरित्र पढ़े जाते 
थे और उनकी भक्ति की जाती थी। क्ृस्ती परम्परा में अनजाने कृष्णमास 
(यानि कृसमास) की परम्परा बनो हुई है और मुसलमानों में -रामकान 
महीने के रूप. में रामनाम का मास मनाने की आज भी परम्परा कायम है। 

रामकरान उफफं रामादान (यानी रामध्यान) का मास इस्लामी वर्ष का 
नौवा मास होता है जबकि रामनवमी बेदिक परम्परा में चैत्र मास का 
नौवा दिन होता है। इस्लामी परम्परा में रामकझान को रामादान भी लिखा 
जाता है। दोनों रामध्यान शब्द के ही अपभ्रंश्व हैं। संस्कृत में “घ” का 
विदेशों में ““र उच्चार रहा । जैसे ध्यान बौद्ध पन्थ को चीन और जापान 
में फेन पन्‍थ कहा जाता है। इससे पाठक समभ सकते हैं कि अरबी 
रामभान मास वास्तव में “रामध्यान'' का ही अपभ्रश् है। दूसरा उच्चार. 
रामदान तो स्पष्टतया रामध्यान दशब्द है ही । 


महंमद का रामध्यान 

अरबी नौवें मास का नाम रामभान इस्लामपूर्त परम्परा का है 
बयोंकि कहा यह जाता है कि सन्‌ ६१० ईसवी के लगभग रामभान के मास 
में गुफा के एकान्‍्त में जब महंमद ध्यानमग्न था तब उसे दृष्टांत होकर 
कुराण की आरम्भ की आयतें सुनवाई गईं । इससे पाठक जान सकते हैं कि 
इस्लाम पन्थ के निर्माण के पर्व ही रामध्यान मास अरब लोग मनाते थे।. 
उसी प्रथा के अनुसार महंमद गुफा में एकाकी राम के ध्यान में मग्न होता 
था और वैसी तल्‍लीन अवस्था में राम का ध्यान करते हुए महंमद को 
कुराण सुनाई दिया। और तो और रामनवमी के दिन रामजन्म के लिए. 
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उपवास रखने की जैसी हिन्दुओं की प्रथा है वंसे रामध्यान का पूरा मास 
उपवास या ब्रत रखने की प्रथा रामायणकाल से अरब चला रहे थे | 


ब्राचीन हिन्द महल ओर बाड़े 

जिस प्रकार हिन्दू लोगों की प्राचीन बस्तियाँ सारे विश्व में हैं किन्तु 
उनका हिन्दुत्व लुप्त-गरुप्त-सा हो गया है, उसी प्रकार हिन्दु महल, बाड़े 
आदि विदेज्ञों में जो प्राचीनकाल से हैं उन्हें कब्नें और मसजिद कहा जा 
रहा है। कुर्द, ड्‌ क, भर्मेनियम आदि कहलाने वाली कई जमातें ईरान, 
इराक, तुकंस्थान आदि देशों में हैं जो अभी; तक इस्लाम से अपना भिन्‍न 
अस्तित्व बनाए हुए हैं । वे कट्टर मुसलमानों से घिरे होने के कारण निजी 
भिन्‍मत्व प्रकट करने में स्वतन्त्र नहीं हैं। किन्तु यदि उन्हें कुछ आधार दिया 
जाए तो इस्लाम का अत्याचारी दवाव उखाड़ फेंकने के लिए वे आतुर है| 

अफगानिस्तान में काबुल नगर के मध्य भाग से लगभग दस किलो- 
मीटर दूर एक प्राचीन हिन्दु महल है। महंमद गजनवी के समय से उस पर 
मुसलमानों का कव्जा हो जाने के कारण उसे मुसलमान 'कसरे चहल सतून' 
यानी “चालीम स्तम्भों का महल” कहते आ रहे हैं। स्तम्भों की संख्या से 
महल, मंडप, मंदिर आदि का उल्लेख करने की हिन्दु परम्परा ही 
अफगानिस्तान में चली आ रही है। भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता 
हुआ दिल्ली का एक प्राचीन महल इस्लामी तवारीखों में सहस्न स्तम्भों के 
महल के नान से विख्यात है ।.रामेश्वरम का मन्दिर और भदुराई नगर का 
मीनाक्षी मंदिर दोनों एक-एक हजार स्तम्भों के मंदिर कहे जाते हैं। 
इसलिए इस्लामी परंपरा में जहाँ भी स्तम्भों की संख्या से महल उल्लिखित 
हैं वहाँ बे हिन्दु महल पहचाने जाने चाहिएँ। इस्लामी इमारतों में खम्भे 
नहीं वनते क्‍योंकि स्तम्भों से कतारों की भीड़ में आँखें बन्द करके आगे 
ऊुकने वाले नमाजियों का सिर फट जाएगा। 


अन्तर्राष्ट्रीय बेदिक तोर्थस्थल काबा 

इत्र [.€ज्रो5 छप्रण॑(4्वाव नाम के लेखक ने [१8४९8 ] ४7208 
नाम का दो भागों में ग्रंथ लिखा है(प्रकाशक प्ल्ले।ए (०७एा, 7.0700॥ 
सन्‌ १०२६ ईसवी )इसके प्रथम भाग के पृ८ठ १६३ पर उल्लेख है कि मक्का 
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की देवमूर्तियों के दशंनाथ॑ प्राचीन (इस्घलामपूर्व ) काल में जब अरब लोग 
यात्रा करते थे तो वह यात्रा वर्ष की विशिष्ट ऋतु में ही होती थी । शायद 
वह यात्रा शरद्‌ ऋतु में (यानी दशहरा-दीपावली के दिनों) की जाती थी । 
प्राचीन अरबी पर्चाग (वंदिक पचांग के अनुसार) हर तीन वर्षो में एक 
अधिक मास गिना जाता था। अत्तः सारे त्योहार नियमित ऋतुओं में ही 
आया करते। किन्तु जब से अरब मुसलमान वन गए, कुराण ने अधिक 
मास पर रोक लगा दी। अत: इस्लामी त्योहार, ब्रत पर्व आदि निदिचत 
ऋतु में बंधे न रहकर ग्रीष्म से शिशिर तक की सारी ऋतुओं में बिखरे चले 
जाते हैं । 

इसमें इस्लाम का अनाड़ीपन और गंवारपन साफ दिखाई देता है। 
बंदिक संस्कृति को ठकराकर मिटा देने के कारण अरबी मुसलमान गणित 
को बारीकियों से हाथ घो ब5। तथावि चाट॒कारों ने अरबों को गणित, 
खगोल ज्योषित, संगीत आदि न जाने क्या-क्या विद्या और कलाओं का 
माहिर समझ रखा है। यहाँ तक कि दारू और भंग, चरस, गाँजा आदि 
के नशे में हजारों स्त्रियों के जनानजानों में दिन-रात पड़े रहने वाले सुल्तान, 
बादशाह, फकी र, दरबारी आदि अरबी फारसी लोगों को इतिहासकारों 
ने सकल कलानिधान, उच्चकोटि के विज्ञान में निपुण, महापंडित और 
विख्यात शास्त्री आदि'शब्दों में बखान किया है। ऐसी निलंज्ज खुशामद 
की इस्लामीकाल के इतिहास में भरमार है। हिन्दु अध्यापक-प्राध्यापकों 
ने भी अंधेपन से नौकरी और अधिकार पद के लालच में बगेर सोचे-समभे 
या बगैर कोई स्वतन्त्र संशोधन किए उस खशामदी गंगा में निजी वाहवाह 
की तेज धारा भी बखूबी बहा दी ! 

काबा मंदिर में जो सकड़ों वेदिक देवम्तियां थीं उन्हें. तोड़फोड़ कर 
केवल एक शिर्वालिग को महंमद द्वारा बचा लिया गया। शिवलिंग क्‍यों 
बचाया गया ? हो सकता है महंमद के कुटुम्ब के देव शिव थे अत: उनका 
प्रतीक बचाया गया । हो सकता है महंमद शिवभकक्‍त हो । वह शिवलिंग 
भी पूरा साबुत नहीं है । उसके सात टुकड़े हो गए हैं। अतः उन टुकड़ों को 
चाँदी के पत्तर से कसकर बाँधा गया है। चांदी से बंधा वह शिवलिंग काबा 
मंदिर की दीवार में बाहर की तरफ अग्नेय (दक्षिण-पूर्वे) कोने में चिन 
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दिया गया है। अत: उस शिवलिंग का आधा गोल भाग दीवार में दवा है 
और आधा दीवार के वाहर उभरा दीखता है | उसी अवस्था में मुसलमान 
यात्री उसका दर्शन करते हैं और उस शिवलिग की परिक्रमा करने के लिए 
उन्हें पूरे मंदिर के ऊँचे गर्भगृह को परिक्रमा करनी पड़ती है। 
किन्तु देव गति इतनी विचित्र है कि शिवजी वेदिक देवता होने पर 
भी वैदिक प्रणाली के विरोधक मुसलमानों ने मुसलमानों के अतिरिक्त 
ये किसी को उस शिवलिंग का दर्शन करना असम्भव कर डाला है। यदि 
मुसलमान लोग उस शिवलिंग को “संगे अस्वद (यानी काला पत्थर ) 
कहकर अल्लाह (ईश्वर)का प्रतीक मानते हैं तो वे अन्य शिवभकक्‍त विधियों 
को भी उसका दर्शन क्यों नहीं करने देते ? जिन शिवजी को इस्लाम में 
कोई स्थान नहीं, उनका दर्शन करने का अधिकार केवल मुसलमानों को 
रखवाकर शिवजी को मानने वाले अन्य धामियों को उस शिवलिंग के दशन 
से वंचित रखना कहाँ की बुद्धिमानी है या कहाँ तक उचित या न्याय है ? 


परिक्रमा 


प्रधणा/ 00७एछ के ग्रंथ के पृष्ठ १७२ पर उल्लेख है कि वरबा के 
अग्न भाग में बाब-अस्‌-सलाम नाम की प्रवेश की कमान बनी हुई है। उसके 
नौचे से काबा के प्रांगण में प्रवेश करते हुए यात्री कुछ भ्रा्थनाएँ कहते जाते 
हैं। तत्पश्चात्‌ कुछ और प्रार्थनाएँ उससे धीमी आवाज में कही जाती हैं। 
अब यात्री शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर दो ऋचाएँ (९॥085) कहते हैं । 
तत्पश्चात यात्री दाहिने हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करता है या उसे 
चमता है। उसके बाद यात्री सात बार उस मंदिर की तवायफ यानी 
परिक्रमा करते हैं । किन्तु जबकि वैदिक मंदिरों में बाएँ से दाएं (घड़ी के 
काँटे जिस दिशा में घ॒मते हैं) परिक्रमा की जाती है, काबा की इस्लामी 
परिक्रमा उल्टी दिज्वा में यानी (उन्तकी लिपि की तरह) दाहिने से बाँई 
तरफकी जाती है । प्रत्येक परिक्रमा के साथ-प्ताथ धीमी आवाज में विशिष्ट 
प्राथंनाएं कही जाती हैं। उस मन्दिर के प्रांगण के विशिष्ट भागों में नियत 
प्रार्थनाएँ गुनगुनाते हुए प्रत्येक परिक्रमा पूरी करने में यात्री शिवलिंग को 
या तो हाथ से छता है या होठों से चुमता है । 





४६४ 


किसी भी इस्लामी मसजिद में परिक्रमा की प्रथा नहीं है केवल काबा 
में है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यंह कि काबा एक प्राचीन 
वैदिक शिव मंदिर होने के कारण उसमें परिक्रमा की प्रथा इस्लामी कब्जे के 
परचात्‌ भी चली आ रही है और दूसरी बात यह कि शिवलिंग में अवश्य 
कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो मुसलमानों जैसे विरोधियों को भी 
परिक्रमा करने पर बाध्य करती है। 

007 ॥,6₹9/४8 पप्राएंताब्ाता के [799४८४ ॥ शाध9 भ्रन्थ में पृष्ठ 
१७७-७८ पर उल्लेख है कि “मुसलमानों की हज यात्रा एक इस्लामपूर्व 
परम्परा है। उसी प्रकार 50298 और /८।०४७ भी इस्लामपूर्व काल से 
पवित्र स्थल माने जाते रहे हैं क्योंकि यहाँ ॥॥०0८॥ और ४८७४४ नाम के 
देवताओं की मृर्तियाँ होती थीं। आराफात की यात्रा कर लेने पर यात्री 

१४०।८०७ और ]२७७५|८ का दशेत किया करते हैं । 

उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि इस्लाम के नाम पर काबा में 
इस्लामपूर्व प्रथाएँ ही चलाई जा रही है। अन्तर केवल इतना ही हैं कि 
मुसलमान यात्री अब केवल उन रिक्‍त स्थानों का दर्शन करते हैं जहाँ 
प्राचीोनकाल में बेदिक देवमूर्तियाँ होती थीं । 


अष्टकोण और गुप्त शिलालेख 


दो-तीन मंजिल ऊंची विद्याल पेटी (बक्से) के आकार की इमारत 
काबा यह “गाभा” (यानी गर्भगृह) का अपभ्रंश है। ज॑से “गी” का आंग्ल 
उच्चार “कौ” हुआ उसी प्रकार “गाभा” का “काबा” नाम पड़ा है। 

महंमद के क्षाक्रमण के पूर्व कावा एक बड़ा विशाल और विस्तीर्ण 
प्रांगण था जिसमें अनेक मंदिर थे। उनके शिखर, गुम्बद, सभामंडप, स्तंभ 
आदि मूर्तिकला और वास्तुकला के प्रतीक थे। इस्लामी हमलों में वे सब 
नष्ट होकर अब वह एक रूखा-सुखा-सा प्रांगण रह गया है। 
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इस्लामपुर्व एक अरव स्त्री का यह चित्र देखें । उसंके ललाट पर तिलक 
के आकार का कुंकुम लगा है| यह्‌चित्र छा0]6 [णाणाक्रा५ (#99070९0 
+0०॥2 स०४ छ06 5५ [6 शषैणला९श॥ रेथ्शं९छ (-07॥7766 ग्रन्थ 
में और आय्यंगर द्वारा लिखित [078 2ैशीं5शा8 7.785 पुस्तक में 
सम्मिलित है। सिर से पैर तक अरबों के लम्बे वस्त्र, उड़ती रेत और ग्रीष्म 
ऋतु की उष्मा से संरक्षण दिलाते हैं । 
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इंस्लामपुर्व अबेस्थान में पाई यह शिला ब्रिटिश म्यूजियम, लण्दन में 
प्रदशित है । इसके ऊपरी भाग में सुये गोल और चन्द्रकोर खुदा: है। निचले 


| 
है 
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भाग में शिलालेख है। इस प्रकार शिलालेखों के साथ सूर्य तथा चन्द्रमा की 
आकृति बताना बैदिक प्रथा है, जिससे यह भाव श्रकट किया जाता है कि 
शिलालेख लिखने वाले का अधिकार या वंश “यावच्चंद्र दिवाकरो" यानी 
सू्र और चन्द्र के अस्तित्व तक यानी सदा बना रहे या किसी को कोई 
वस्तु या भूमि भेंट दी हो तो उसका लाभ उस व्यक्ति को चिरन्तन मिलता 
रहें । 

इस्लामी ध्वजों पर लगाया जाने वाला चन्द्रमा और तास्का का चिह्न 
ऊपर बताए प्राचीन वैदिक चिह्न का ही थोड़ा बदला हुआ झप है । 
जगन्ताथपुरी के कृष्ण मंदिर के शिखर पर जो गेरुए रंग की पताका 
लहराती है उसके ऊपर ठीक ऐसी ही सूर्य ओर चन्द्र की आक्ृति होती है । 

यह चिह्न अबं॑स्थान में पाया जाना सिद्ध करता है कि अबंस्थान में 
वैदिक, वैष्णव संस्कृति थी । मंदिरों पर यह चिह्न ऐसा दिग्दशित करता 
है कि सूर्य, चन्द्र आदि को तैज, प्रकाश, ऊष्मा आदि भगवान द्वारा ही प्राप्त 
होते हैं । 








श्द 
इस्लाम का वेदिक उद्भव 


मुसलमानों को, विशेषतया भारतीय मुसलमानों को, यह कल्पना करा 
दी गई है कि बेदिक संस्कृति उर्फ हिन्दु धर्म और इस्लाम में इतना विरोच 
हैं कि हिन्दुत्व की प्रत्येक बात का विरोध और तिरस्कार करना ट्टी 
मुसलमानों का परम कत्तंव्य है। वे तभी अच्छे मुसलमान कह जा सकते है 
जब वे पृग-पणग पर हिन्दुओं का विरोध करें। 

इसका एक उदाहरण दिया जा मकता है।. सन्‌ १६४७ में भारत का 
विभाजन होने से पूर्व पंजाब से एक इस्लामी मासिक छपता था। उसमें 
पाठकों के प्रश्न और सम्पादक के उत्तर' का विभाग था| एक वार किसी 
मुसलमान ने सम्पादक के नाम पत्र भेजकर पूछा कि 'घर में अगरदत्ती या 
धूप जलानी चाहिए था नहीं ?” इद्का सम्पादक ने उत्तर दिया कि 
“अगरवत्ती जलाने से सुगन्ध फँलदी है और ताजगी भी अनुभव होती है 
तथापि हिन्दु अगरबत्ती जलाते हैं भत: मुसलमानों को अमरवत्ती था धप 
कभी नहीं जलानी चाहिए । 

वास्तव में भारतीय मुनलमानों को यह जान लेना चाहिए कि त्रे स्वयं 
हिन्दुओं की सन्‍्तान हैं | उनके पूर्व ज चोजते-चिल्लाते व रता से उनके-घर - 
वार से वाहर खींच-खींचकर मुसलमान बनाए गए। दादा-परदादाओं पर 
और माता-बहनों पर हुए उन अत्याचारों का स्मरण करके दबारा हिन्द 
समाज में सम्मिलित हो जाना उनका कत्तंव्य है। समय-समय पर भारत्र 
में आक्र मणकारियों के रूप में बीस-पचीस हजार की संख्या में जो पराए 
अरबी, तुर्की, ईरानी आदि आते रहे वे समय-समय पर मारे गए या वापस 
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चले गए या निपुत्रिक मर गए | अतः अब जो मुसलमान होष हैं वे सारे हिन्दू 
पूर्वजों की सन्‍्तान हैं। सच्चे इतिहासकार को -यह तथ्य समझ लेता 
आवश्यक है। यह तो हुई मुसलमान कहलाने वालों की व्यक्तिगत बात । 
अब रही प्रत्यक्ष इस्लामी परम्परा की बात । तो वह परम्परा भी पूर्णतया 
हिन्दू या वेदिक है, यह बताना ही प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य है। 

यह समभने के लिए हम पाठकों का ध्यान इस ओर खींचना चाहते 
हैं कि १४०० वर्ष पूर्व न महंमद था, न इस्लाम । इसी प्रकार १६०० वर्ष 
पूर्व न कोई ईसा था न ईसाई धर्म । अतः विश्व के आरम्भ से ईसाई और 
इस्लामी धरम स्थापन होने तक सारे मानव वैदिकधर्मी ही होते थे । 

इस्लामी ज्ञानकोप में भी इसका सबूत मिलता है। उसमें यह लिखा 
है कि महंमद के दादा काबा के बंदिक मंदिर के - पुरोहित थे । मंदिर के 
प्रांगण के पास ही उनके धर में या आँगन में खटिया पर बैठा करते । उनके 
उस मंदिर में ३६० मूर्तियाँ हुआ करती थीं । 
कुरु ईश शासक 

महंमद के घ॒राने का नाम कुरेशी था। लगभग ५८०० वर्ष पूर्व महा- 
भारतीय युद्ध रामाप्त होते के पश्चात्‌ कौरब घराने के राजपुत्र आदि कुरू 
ईश यानी कुरुकुल प्रमुख कहलाते हुए स्थान-स्थान पर अधिकार पद पर 
थे। ऐसा ही एक कुरुईश कुल अवंस्थानान्तर्गंत काबा मन्दिर परिसर का 
स्वामी था। उसी कुल में महंमद का जन्म हुआ । 
महँंमद का संस्कृत नाम 

अरबी परम्परा के अनुसार महंमद का मूल बचपन का घरेलू ताम 
कया रहा था ? कोई नहीं जानत।। वह लुप्त हो गया है। महंमद यह किसी 
कारणवश रूढ़ हुई एक उपाधि है। भरती भाषा में उसका कोई अथथ बनता 

हीं। किन्तु इतिहास की ऐसी सारी गुत्यियाँ संस्कृत से छुड़ायी जा सकती 

हैं | महंमद शब्द का विश्लेषण संस्कृत में “महान्‌ मद: यस्य असो महमदः 
ऐसा बहुब्रीहि समास बनता है। इसके दो अर्थ निकलते हैं---एक अच्छा 
और दूसरा बुरा। अच्छा अर्थ है “अतिभाणाली व्यक्ति*, बुरा अथ है 
“बड़ा घमण्डी व्यक्ति” । अतः झतुमाव यह है कि महेँमद ने जब निजी 
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साथी इकट॒ठे कर काबा मन्दिर में प्रस्थापित परम्परा को भंग करना चाह 
तो तत्कालीन प्रचलित संस्कृत मुहावरे के अनुसार अनुकूल लोग “प्रतिभा- 
शाली” के अर्थ से निजी नेता को महंमद कहने लगे जबकि विरोधी लोग 
उसे विघटक और विध्वंसक समभुकर घमण्डी के अर्थ में महंमद कहने लगे। 
अंत: महंमद नाम पूर्णतया संस्कृत है। अरबी परम्पैरा में महंमद का न ते 
कोई अर्थ है और न ही महंमद-पूर्व समंय में वह किसी का नाम रहा है। 


बया महंसमद का मल नाम सहादेव था ? 


महं मद का कुटुम्ध महादेव के मन्दिर का पुरोहित पद सेभाले हुए था। 
महादेव उनके कुलदेव थे और अन्य सारी मूर्तियाँ भंग करते समय महंमद 
ने शिवलिंग को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसे इस्लाम का श्रद्धा- 
केन्द्र बनाया । इससे हो सकता है महंमद का मूल नाम महादेव रहा हो । 
इस पर खोज होनी आवश्यक है । 


संगे अस्वद शालिग्राम भी हो सकता है 
काबा के मन्दिर में अभी जो “संगे अस्वद'” यानी “काला पत्थर 


मुसलमानों का श्रद्धास्थान बना हुआ है उसे आजकल सारे ही लेखक, दशक 


आदि शिवलिंग समभते आ रहे हैं। किन्तु हो सकता है कि वह शिवस्त्रहूप 
“बाण” नाम का प्रस्तर नहोकर छालिग्राम नाम का विष्णु का प्रतीक ही । 

वैदिक देवमूर्तियों में दो प्रतीक गोल पत्थर वाले होते हैं। शिवलिग 
प्रतीक बाण पत्थर की बैठक पर आरूढ़ रहता है । विष्णु के प्रतीक शालिग्राम 
की ऐसी कोई बठक नहीं होती । काबा में जो देवतारूपी प्रस्तर है उसकी 


'कौई बैठक नहीं है। अतः हो सकता है कि वह शालिग्राम यानी विष्णुरूप 


प्रस्तर ही हो । अतः यद्यपि आज तक के सारे इतिहासकार व अन्य लेखक 
उस प्रस्तर को शिव का प्रतीक मानते आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वह 
विष्णु का प्रतीक है। यह भेद यहाँ केवल शाब्दिक, तात्तिवक, तार्किक, 
ऐतिहासिक विवेचन के रूप में ही हमने प्रस्तुत किया है। शव-वैष्णव पक्षों 
में कोई विरोच है या वे दो भिन्न पक्ष हैं, यह हम नहीं मानते । विश्व का 


निर्माण और नियंत्रण करने वाली एक ही परमशक्ति है जिसे कोई शिव कहे 


या विष्णु या और कुछ नाम दे । 
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ब्रिटेन सम्बन्धी अध्याय में हमने इस ग्रन्थ में उल्लेख किया है कि वहाँ 
महादेव का अपभ्रश मह॒द्दी हुआ था तो हो सकता है कि अरबों में महा- 
देव का अपञ्र श महंमद हुआ हो ! 


पंमाज 

इस्लाम में दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने की प्रथा इसलिए पड़ी कि 
इस्लाम-पूर्व वैदिक परम्परा में पंचमहायज्ञ किए जाते थे-पंचारिनि, पंचांग, 
पंचगव्य, गाँव के पंच, पंचपात्र, पंचरत्त, इस प्रकार वैदिक परम्परा में पाँच: 
का बड़ा महत्त्व है । 

“नम” यानी आदर से कूकना और “यज” यानी यज्ञ करना या पूजा. 
भक्ति करना, अत: 'नमाज' यह शब्द तम--यज इन दो संस्कृत शब्दों का 
बना रूप है। 


“इस्लामी परम्परा में योग 

योगध्यान, योगासन आदि वैदिक परम्परा के प्रमुख अंग रहे हैं। नमाज 
के समय मुसलमान लोग भुकना, मुड़ना आदि जो शारीरिक क्रियाएं करते 
हैं बे उनके प्राचीन योगासनों की प्रथा दशा ति हैं। ऐसा ॥५॥्9थ 4 'पिंख्ाय।ं 
नाम के लेखक ने पिश्ञात82 : ॥7#९ ४०28 07 847 नाम की पुस्तक में 
“लिखा है। (३१ पृष्ठों वाली यह पुस्तिका लेखक ने निजामी कम्पाउण्ड, 
प्रतापनगर रोड, बड़ोदा से प्रकाशित की है) । 

उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखनेवाले एफ० ए० फाजलभाई कहते हैं, 
/निष्पक्षता से विचार करने पर योगासन और नमाजे में बड़ी समानता 
“दिखती है। प्रतिदिन नमाज पढ़ने वाले लोग अनजाने योगासान ही करते 
हैं |! 

पुस्तक के लेखक निजामी कहते हैं “अरबी में नमाज को सलाट कहते 
हैं। वसाला यानी मिलन । इससे क्रियापद बनता है “सिलास”। सिलास 
-से “सलाट' दाव्द बनता है। उसका वही अर्थ है जो योग का है--आत्मा 
को परमात्मा से जोड़ना । +जऔै ली 

ग्रन्थ के आरम्भ में लेखक कहते हैं कि “'हठयोग के आसन और नमाज 
के आसन में बड़ी समानता है।” 
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काबा 

सऊदी अरब देश के मक्का नगर में अन्तर्राष्ट्रीय रूघाति का वदिंक: 
काबा तीर्थक्षेत्र महं मद का कब्जा हो जाने पर केवल मुसलमानों का धर्मे- 
स्थान घोषित कर दिया गया और अन्य धर्मियों पर वहाँ प्रवेश की रोक. 
लगा दी गई । 

हरिहरेंइ्वर माहात्म्य नाम की बैदिक पोथी है जिसमें हरि यानी 
(विष्ण! और “हर” यानी “शिव ” इनकी महत्ता वर्णन की गई है। उसके 
एक इलोक में कहा है--- 

एक पद गयायांतु मकायाम्‌ तु द्वितीयकम्‌ । 
_त॒तीय॑ स्थापित दिव्यं मुकक्‍्त्ये शुक्लस्प सन्निधम्‌॥ 

यानी विष्णु के तीन चरणों में से एक “गया” नगर में प्रतिष्ठित है, दूसरा 
मक्का नगर में और तीसरा शुक्ल तीर्थ के पास । उस तृतीय पद के स्थान 
का पता लगाना आवश्यक है। इतिहास की उथल-पुथल में उस स्थान की 
स्मृति नष्ठ हो गई-सी दिखती है। 

शेषशायी विष्णु ब्रह्माण्ड का मूलाधार हैं । इसी कारण उनकी विशाल 
प्रतिमाएँ प्राचीन विश्व में विभिन्‍न प्रदेशों में थीं। वामनावतार में भगवान 
विष्णु ने बलिराज से त्रिपाद भूमि माँगी थी । उस समय बलि के कहने पर 
विष्णु का एक चरण गया में पड़ा, दूसरा मक्का में और तीसरा बलिराज 
के सिर पर । वहीं से बलि को पाताल में जाना पड़ा । वह घटना शुक्लतीर्थ 
के समीप घटी, ऐसा निष्कर्ष हरिहरेश्वर माहात्म्य पोथी से निकलता है। 

मक्का में मुख्य, केन्द्रीय विशाल मूर्ति शेपज्ञायी विष्णु की ही थी, 
इसका एक और प्रमाण यह है कि उस प्रांगण को इस्लामी परिभाषा: में 
“हरम”' कहते हैं जो स्पष्टतया हरियम्‌ याती विष्णु परिसर का द्योतक है । 


पादुका 

ईश्वर के चरणकमल उफं पादुकाओं की पूजा करना यह हिंन्दु वेंदिक 
प्रथा है। मुसलमान कहलाते वाले लोग उसी प्रथा के अनुसार वही प्राचीत 
वैदिक देवपादुकाएँ स्थान-स्थान में जतव कर उन्हें महंभद के कदम या 
आदम के कदम मानकर पूजते रहते हैं | वँधां एक पत्थर में खुदाःहुआ कदम 
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दिल्‍ली की तथाकथित जामा मस्जिद में रखो है। दूसरा दिल्‍ली की हीं और 
किसी “मस्जिद” में है। तीसरा कहां कश्मीर में है। वास्तव में पत्थरों पर 
ऐसे कदम के छाप गढ़े जाने की प्रथा इस्लाम में नहीं है। कोई चमत्कार 
करने का दावा महंमद ने कभी किया ही नहीं था । तथापि मध्ययुग म॑ जब 
इस्लामी आक्रामक विविध प्रदेश जौतकर इस्लामी. सत्ता बढ़ाने में लगे भ्रे 
तब सुल्तान और बादशाहों को ठग, फुसलाकर उनसे धन-दौलत, जागीर, 
खिताव, बख्शीश आदि पाने के लालच से कई फकी र, मुल्ला, मौलवी आर्दि 
ने भूठ-पूठ की मक्का की पवित्र रेत, मिट्टी, पत्थर, महंगद के बाल, महंमद 
के कदम आदि नकली वस्तुएं बड़ी भावुकता से सुल्तान, वा दशाहों को अंट 
देकर उनकी कृपा प्राप्त की । उप समय से वे नक ली कदम-ए-रसूल और 
हजरत बाल स्थान-स्थान पर जतन किए गए हैं। भावुक मुसलमान जनता 
अत्यन्त भ्रद्धाभात्र से उन वस्तुओं के दर्शन करते हुए वहाँ पंसे चढ़ाती है । 
वे वस्तुएँ जनता के दशेनाथ रखने वाले मुसलमान रक्षकों को उन वस्तुओं 
से अच्छी-खासी आमदनी होती रहती है। अतः महंम<द के स्मृतिचिह्नों का 
बह ढोंग वराबर चलाया जा रहा है। हो सकता है किसी धूते मुल्ला, मौलवी . 
व फकीर ने लुच्चाई से निजी दाढ़ी के ही कुछ बाल उतरवाकुर बड़े 
समारोह, नोंक-कोंक और गाजे-वाजे के साथ सुलतान, बादशाहों के हवाले 
करते हुए अपने लिए धन-सम्पत्ति, जागीर या खिताब तथा शाही अधिकार 
पा लिया हो । 

सुल्तान या बादशाहों को जब कभी कोई फकीर, मुलला, मौलवी या 
अवौलिया आदि महंमद का बाल था महंगद का कदम कैंहकर कोई नकली 
वस्तु मेंट क्ररता तो उस बस्तु क्रो नकली जानते हुए भी उसे नकली कहने 
की सुल्तान-बादशाहों को हिम्मत नहीं थीं। क्योंकि यदि उस बाल को या 
पत्थर पर खुदे चरण को सुल्तान या वादशाह नकली घोषित कर देता तो 
वह ईरान-इराक आदि प्रदेशों से आया फकीर खुले दरबार में या तगर के 
चौराहों पर महंमद की वस्तुओं के अपमान के नाम पर मुसलमानों को 
भड़काकर बलवा खड़ा कर सकता था। अतः सुल्दान, वादशा ह, ब॒जी र, 
सरदार, दरबारी आदि भूकी गर्देन से चुपचाप वह नकली बस्तुएँ भी महुंभद 
के नाम पर शाही भण्डार में जमा करवाकर उस मुसलमान फकीर व अन्य 
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यात्री को बख्शीश देकर भगा देते और मन-ही-मन में एक टली बला का 
समाधान मानते | अत: जहाँ-जहाँ भी महंमद के बाल या महंमद के कदम' 
सुरक्षित रखने का दावा किया जाता है वहाँ सरासर विचार न कर सकने 
वाले भावुक, अनाड़ी लोग भले ही भीड़ और भगदड़ मचाते रहें, समझदार 
और बिद्वान्‌ व्यक्तियों:ने उन वस्तुओं से धोखा नहीं खाना चाहिए । क्योंकि 
महंमद के चरित्र में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जहाँ महंमद ने निजी 
स्मारक के रूप में अपने शरीर के बाल लुटाएँ हों या अपने कदम की रेख।- 
कृति किसी को कभी उपलब्ध कराई हो ? और जब महंमद का कोई चित्र 
ही कहीं उपलब्ध नहीं है तो उसके तथाकथित निह्न ही कंसे उपलब्ध हो 
सकते हैं । 
काबा मन्दिर के रहस्य 

काबा मन्दिर के अन्दर चन्द स्थानीय अरबी मुसलमानों के अतिरिक्त 
अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता । कहते हैं वैदिक परम्परा के अनुसार 
अन्दर एक गाय के घी का पवित्र द्वीप (नन्दादीप) प्राचीनकाल से अखण्ड 
जलता रहा है । 

सारा मन्दिर ऊपर से नीचे तक काले बुक जैसे गिलाफ से ढका होने से 
मन्दिर का पत्थर किस रंग का है उसका पता नहीं लगता। किन्तु उसी 
प्रांगण में जो इस्लाम-पूर्व अन्य अवशेष रहे हैं वे बादामी व केसरी रंग के 
होने से हमें लगता है कि वह भन्दिर वैदिक गेरुए रंग के पत्थर का बना 
है ! 
प्राचीन मन्दिर को मस्जिद समझने को भूल 


अमेरिका के न्यूयार्क नगर की ७८०७१८॥७ ०0/ $0७०॥०८७ में मार्च ३० 
से १ अप्रैल, १९८१ में पफ०ांव्छ एफराए४४7०7०7ए और #&7८॥6०- 
ल्‍57070॥79 शास्त्रों पर एक चचसित्र आयोजित हुआ था । उसमें 8 0 
क९एणएंक्षा ०8 007 ॥९क78560॥ $प्रतां८5, !(९ए७७ए०॥ (एफ के 
एक ब्राध्यापक [228ए0 8. (छह ने एक प्रबन्ध (३९८६४९७/८॥ 9०८) पढ़ा 
था। उसका शीषंक था 8४07० ८६] 09075 7 ४९०७८ 
व8&गाआ० (२ ७8075-670॥९०४४॥७ । उस प्रबन्ध में उनकी एक मूलगामी 
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चूक थी। वे यह मानकर चले थे कि वर्तमान समय में जो इमारतें, मस्जिदें 
कही जाती हैं वे मुसलमानों ने प्रार्थना गृहों के रूप में ही बनायीं। हम उतको 
और अन्य पाठकों को यह विदित करा देना चाहते हैं कि विश्व-भर में जो 
प्रेक्षणीय ऐतिहासिक इमारतें, दरगाहें या मस्जिद कही जाती हैं वे सारी 
विर्धामयों की बनवाई, मुसलमानों द्वारा कब्जा की हुई इमारतें हैं। उनकी 
प्रार्थना का जो आला होता है उसका रुख मक्का की दिशा में होता चाहिए, 
वैसा नहीं है। हमारे एक अमेरिकी मित्र 'शशोए ि- १(५॥8 ने जब 9890 
8. ए॥ा8 से यह बात कही कि मस्जिद कही जाने वाली प्रत्येक इमारत का 
रुख मक्का की दिशा में होता अनिवार्य है तो 00896 &. ६॥४8 ने यह बात 
मान ली कि विश्व-भ रमें ऐतिहासिक मस्जिद कहलाने वाली लगभग किसी 
भी इमारत का रुख मक्का की दिशा में नहीं है । 

यह बात विदित हो जाने पर बया उनका यह कत्तंव्य नहीं बनता कि वे 
पता लगाएँ कि क्‍या वे इमारतें सचमुच ही मुसलमानों ने मस्जिदों के रूप 
में बनाई थीं? तथापि सारे पुरातत्त्वविद्‌ और इतिहासज्न उनका वह 
कतेव्य निभाने से भिभक रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने आज तक जो पढ़ा, 
जो ग्रन्थ लिखें, छात्रों को जो पढ़ाया, परिषदों में जो भाषण दिए, अधि- 
कार-पदों से जो मत-प्रतिपादव किया, वह सारा निराधार सिद्ध होगा और 
उनके वरिष्ठ भी उनसे रुष्ट हो जाएँगे। 


शेषशायी विष्णु को विशाल प्रतिमाएँ 


सृष्टि के निर्माता और मूल आधार भगवान विष्णु की प्रतिमाएँ प्राचीन 
विश्व के कई प्रदेशों में उसी प्रकार बनी थीं जैसी प्रत्येक कुल में मूल पुरुष 
की प्रतिमा बड़े श्रद्धाभाव से प्रदर्शित होती हैं। विष्णु की विशाल प्रतति- 
माओं के वे स्थान थे--१. गया, २. मक्का में काबा, रे. इटली की राज- 
घानी रोम में, ४. ब्रिटेन के [9॥४ ० /॥885९५ (यानी आग्लेश द्वीप), 
और ५. दिल्‍ली में तथाकथित कुतुबमीनार के तले विष्णु की वे प्रतिमाएँ 
और वैदिक संस्कृति की अन्य देव प्रतिमाएँ मूर्तिभंजक ईसाई और 
इस्लामियों ने तोड़-फोडकर, वैदिक मन्दिरों को मस्जिदें, मकबरे और चर्च 
के रूप में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। 
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अमेरिका की ]ए९एएण ऐजरएणओआए में 02४0 हगए को 
“इस्लामी वास्तुकला का जानकार के विद्वान का पद प्राप्त है। उनके 
ऊपर उल्लिखित पेरिषद में पढ़े प्रबन्ध का जशीप॑ंक था &580070गरांटथ। 
2 वएछगलाड था '०९००३४९००३४! 45]8706 7२९॥९0क्‍5 :4#एव6एणाप्रा'8- 
याति मध्ययुगीन घामिक इस्लामी इमारतों की ज्योतिषीय रचना । यह 
शीर्षक ही भ्रमपूर्ण है! जो इस्लाम फलज्योतिष, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धान्त 
आदि को नहीं मानता वह निजी इमारतें ज्योतिपीय आधार पर क्‍यों 
बनाएगा ? ज्योतिषीय आधार पर बनी यह इमारतें इस्लामी हो ही नहीं 
सकती यह आजकल के विद्वान नहीं जानते | उस प्रबन्ध में [08५0 ॥(88 
ने लिखा है कि'कठा 6 80 एल्ाप्ए गाज़धातं5 एडाए 2338- 
70णाहशा'5 0४०९6 गरपी 2॥6070णा ६0 ॥06 #/70छ6गआ 0 
08 छार)ग्राए [06 ९०4 ० ध्ाए 7,0080॥9 07 6९ (0008< 
क्ुगाएपयो (०-णएदातर॥/०5 0 ९९९३४ भाव 0 [486 7॥.00८8॥79. 7॥6५9 
4९07५४2७ (780गर४70 ाएं 772707077870 50]00000$ 060 0०0॥906- 
789[0 $0फगराशीएशा।0 300 ९एश 2८०079826 ६80]28 0॥59989५782 
0० (08 [07 ७३४० 968/768 ०7 6068 7:70 ]णा९7706  याहि 
“आठवीं शत्ताब्दी से आगे इस्लामी ज्योतित्रिदों ने बड़ी लगन से मक्का से 
प्रत्येक स्थान का कोण निश्चित किया । इसके लिए उन्होंने भूभिति, 
त्रिकोणभिति आदि के हिलाव से मक्का को दिश्षा में प्रत्येक स्थान के किले 
के कोण के अक्षांश-रेखांश का अंशात्मक कोष्ठक भी तेंयार किया |” 
ऊपर उद्धत 799990 एशट्ठ का निष्कपे केवल कही-सुनी बातों पर 
आधारित है यह हम पाठकों को विदित कराना चाहते हैं | 
प्रत्यक्ष में मस्जिद कही जाती वाली किसी भी इमारत का रुख गबका 
की दिशा में नहीं हे यह ॥980४0 ऊफंगहए ने हमारे गित्र शिवाशा। . 
0४॥]$ से चर्चा करते समय कवूल किया । और उधर निजी श्रवन्थ में दे 
पूर्वतया विरोधी निष्कर्ष प्रकट करते हैं कि मुसलमानों ने अत्यन्त व्रारीकी 
से प्रत्येक स्थान से सक्‍का से कितना कोण बनता है इसका अंश्ञात्मक 
कोप्ठक तैयार किया था। यदि ऐसा कोपष्टक तेयार था तो उनकी तथा- 
कथित मस्जिदों के किब्रला का रुख मक्का को दिशा; में क्यों नहीं है ? क्ाज 
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तक के सारे विद्वानों ने इस्लामी शिल्पकला.के बारे में ऐसे ही परस्पर 
विरोधी विचार प्रकट किए हैं । 

इस्लाम-पूर्वकाल में अरब लोग बेदिक संस्कृति की गुरुकुल-पद्धति के 
अन्तर्गत बड़े विद्वान बन गए थे। किन्तु मुसलमान बन जाने पर विद्या 
ग्रहण बन्द होकर केवल लूटमार ही उनका धन्धा बन गया। उन्होंने निजी 
पंचांग से भी वारीकी के हिसाब हटाकर, और प्रति तीन वर्ष पश्चात्‌ एक- 
एक अधिकमास पंचांग में प्रविष्ठ करने की प्रथा हटाकेर गेंवार और अनाड़ी 
पद्धति से प्रतिवर्ष ग्यारह दिन घटाने का रवेया अपनाया । ऐसे लोग पृथ्वी 
के विभिन्‍न स्थानों में कन्ने तथा मस्जिदें बनाना क्‍या जानें और उनका रुख 
काबा को दिशा में करने की कुशलता कहाँ से प्राप्त करते ! 


इस्लाम ने इतिहास कंसे और क्‍यों झुठलाया ? 

इस्लाम ने अत्याचारों की भरमार करके चन्द वर्षो में सारे अरब- 
वासियों और ईरानियों को मुसलमान बताया । एक-दो पीढ़ियों में सारे ही 
मुमलमान बने जाने पर उनके पूर्वजों पर किए गए अत्याचार जनता भूल 
गई। तत्पश्चात इस्लामपूर्व वंदिक काल के अरबी ग्रन्थों को ही पुरस्कृत 
करके, अरब और ईरानियों के धू्त नेताओं ने झूठ ही ऐसा प्रचार-ढोल 
पीटना शुरू किया कि मानो जैसे सारी विद्या और कलाओं का तिर्माण और 
विकास इस्लाम के कारण ही हुआ, जबकि परिस्थिति पूर्णतया उल्टी ही 
थी, इस्लाम ने सारी विद्याओं का और कलाओं का गला घोंट दिया था'। 


डेथिड किंग के तोन प्रश्नों का उत्तर 
आइचय की वात 'यह है कि मुसलमानों को विद्वान समभते वाले 
[980 [(॥88 ने स्वयं ही अपने प्रबन्ध में.तीन कसौटी के प्रश्न पूछे जिनसे 
मुसलमान बनने पर अरबों का बुद्धूपन, ही प्रकट होता है । वे प्रहन हैं-- 
१. जो मुसलमान भूगोल भी भली प्रकार नहीं जानते थे वे भूमिति, 
खगोल ज्योतिष आदि अधिक पेची दा गणितश्ञास्त्र के से जान सकते थे ?. 
२. और यथदिवे उन ज्ञास्त्रों में प्रवीण थे तो उनकी बनाई मस्जिदों का 
रुख मक्का की दिशा में क्‍यों नहीं है ! 
३. यदि मुसलमान बने अरब गणितशास्त्र में प्रवीण नहीं थे तो सूर्य, 








उप 


तारका, वायु की दिशा के हिसाब-किताब के सूक्ष्म नियम आदि अरबों 

के साहित्य में कैसे पाए जाते हैं ! 

उपरोक्त तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अरबों के पास गणित, 
भूमिति, त्रिगुणमित्ति, भूगोल, खगोल, ज्योतिष-सम्बन्धी जो साहित्य उप- 
लब्ध था वह सारा इस्लामपूवे वैदिक संस्कृति का था। मुसलमान बने 
अरबों द्वारा लिखना-पढ़ना छोड़ देने के कारण उस विद्वत्तापूर्ण साहित्य का 
वे तनिक भी उपयोग नहीं कर सके, इतने वे बुद्ध, बन गए । 

भारत में भी तो कुछ ह॒द तक बसी ही स्थिति है। भारत में वेद, 
उपनिषद, रामायण, महाभारत, प्रुराण, आयुर्वेद, काव्य, भौतिकशास्त्र, 
संगीतशास्त्र, विमान शास्त्र, स्थापत्य आदि के उच्चतम संस्कृत साहित्य 
की भरमार है। तथापि सामान्यजन उस साहित्य और विद्वत्ता भण्डार से 
पूर्णतग्रा अनभिन्न हैं। इसका कारण भी यही है कि इस्लाम और अंग्रेजों के 
दास बन जाने पर भारतीय लोग निजी वैदिक विद्याओं से वंचित रहते 
गए। किन्तु 702४0 ॥4॥78 के प्रबन्ध से एक बात यह स्पष्ट होती है कि 
पाइचात्य विद्वानों के मन में मुसलमानों को लेकर बड़ी उलभन-सी है। 
क्योंकि एक तरफ तो वे अरबों की विद्वत्ता की बड़ी श्र शंसा सुनते आ रहे हैं 
और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष में अरबी मुसलमान हर भ्रकार से बड़े बुद्ध और 
पिछड़े साबित होते हैं। वर्तमान युग में ही देखिए, किसी भी क्षेत्र में एक 
भी मुसलमान ने जागतिक ख्याति नहीं पाई है। और तो और अरबी 
सैनिक भी इतने निकम्मे हैं कि अरबी राजकुल का रक्षण पाकिस्तानी 
टुकड़ी पर सौंपा गया है। 


काबा का वेदिक आकार 


काबा की रूपरेखा की बाबत ]928५0 ए।08 कहते हैं “इस्लामपूर्वे 
अरबी कल्पना के अनुसार विश्व के आठ या बारह भाग बनते थे । उनके 
प्राचीन वायु ऋतुमान ज्ञास्त्र में वायु प्रचलन की उतनी दिशाएँ मानी गई 
हैं। काबा स्वयं ज्योतिषीय आधार पर इस श्रकार बना है कि उसकी 
सौड़ाई की मध्य रेखा की एक नौक ग्रीष्म ऋतु के सूर्योदय क्षितिज बिन्दु 
की सीध में है औरदटूसरी शरद ऋतु के सूरयस्ति बिदु की सीध में है । [04४9 
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एू॥8 के प्रबन्ध के पृष्ठ ४ पर यह जानकारी दो गई है। वह सारा-गणित 
स्थापत्य इस्लामपूर्व बेदिक पंचांग की कुशलता और विद्वत्ता का प्रमाण है। 

पृष्ठ ५ पर 799५0 ८08 लिखते हैं, “काबा, पहाड़ों के बीच एक दरें 
में बसा हुआ है। उसके निकट भमभूम का पवित्र भरना हैं। उसमें एक 
उल्का प्रस्तर है जो अन्य देवतारूप प्रस्तरों में सबसे प्रमुख था । वह इमारत 
ज्योतिषीय नियमों पर बनी है। महंमद के समय तक उसमें ३६० मूर्तियां 
होती थीं । वह सूर्यपूजा का स्थान था। वायु के प्रचलन की आठ दिशाओं 
से उसके आठ कोने सम्बन्धित हैं। ग्रीस देश के एथेन्स नगर का एक स्तम्भ 
भवन उसी प्रकार वायु की अष्ट दिशाओं से सम्बन्धित था ।.एक अन्य 
विद्वान 9706 के अनुसार काबा का आकार सृष्टि के लगभग सभी तत्वों 
के सम्मिलित हिंसाव के आधार पर बना है। अतः उसमें ब्रह्माण्डविद्या, 
रसायनविद्या, भौतिकशा सत्र, वायु ऋतुमानशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी का 
विचार अन्तरमत था। एक अन्य विद्वानू छ670॥0१0 के अनुसार (हभाज 
की प्रारम्भिक मस्जिदों का रुख पूर्व दिशा में था क्‍योंकि इस्लामपूव 
मरतिभकत अरबों को पूर्व दिशा का महंत्व था। काबा में संगे अस्वद 
(शिवलिंग) एक- कोने में (दीवार में) बंठाया (फसाया) गया. है | काबा 

न्दिर की प्रत्येक दीवार या कोना विश्व की एक-एक विशिष्ट दिशा से 

सम्बन्धित था। एक अन्य विद्वान 0॥०७॥॥७० का कहना है कि काबा इस 
तरह बताया गया था कि वह सूक्ष्म रूप में सारे ब्रह्माण्ड का प्रतीक हो । 

ऊपर दिए उद्धरण से पाठक देख सकते हैं कि इस्लाम की स्थापना से 
हजारों वर्ष पूर्व बने काबा का ढाँचा कितने विविध प्रकार के, प्रगाढ़ विद्वत्ता 
के शास्त्रीय आधार पर बना हुआ था । इस्लाम ने उसे तहस-तहस किया । 
अत: विद्यर और कला को प्रोत्साहन देने का इस्लाम का दावा कभी नहीं. 
मानना चाहिए | उल्टा विश्व की सारी अच्छाई इस्लाम के कारण ध्वंसित 
हो गई । 

ऊपर दिए उद्धरण में यह कहा गया है कि इस्लामपूर्व अरबों में पूर्वे 
दिशा का महत्त्व था, अत: इस्लाम की स्थापना होने के पश्चात्‌ भी आरम्भ 
में मस्जिदों का रुख पूर्व दिशा में ही होता था, इस्लामपूर्व वेदिक प्रथा का 
यह एक पक्‍का सबूत है। 
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काबा का प्रांगण 

“काबा के इर्द-गिर्द जो चौकोना आंगन है वह २५० कदम लम्बा और 
२०० कदम चौड़ा है। उस आंगन के पूर्वी बाजू पर एक बरामदा है जिसमें 
खम्भों की चार कतारें हैं। उसके सामने की वाजू में खम्भों की तीन कतारे 
हैं। चार-चार खम्भों के आधार पर एक-एक गुम्बद बना हुआ है | गुम्बदों 
के ऊपर सफेद प्लास्टर चढ़ा हुआ हैं । एक जानकार कुंतुबुद्दोन कै अनुसार 
गुम्बदों की संख्या १५० है। प्रत्येक स्तम्भ १२० ऊुट ऊँचा है। उनका घेरा 
१६४ से १६ फुट है कुछ खम्मे संगमरमर पत्थर के हैं, किन्तु अधिकतर 
मक्का में पाये जाने वाले स्थानीय सादे पत्थरों के हैं। प्रति ३-४ स्तम्भों के 
बाद एक अष्टकोना खम्भा बना हुआ है जिसकी मोटाई ४ फुट है। कुल 
खम्भे ४५० हैं। यह खम्भा इतनी वार तोड़ा गया और बनाया गया कि 
उसके प्रारम्भिक ढाँचे के प्रायः कोई अवशेष प्राप्त नहीं हैं। जिस ऊचे 
प्रकोटे के अन्दर ये खम्में वाले बरामदे बने हुए हैं उस परकोटे की 
अन्दर की बाजू पेर महंंमद और उसके कुछ उत्तराधिकारियों के नाम खुदे 
हुए हैं। कई स्थानों पर "अल्लाह ऐसा मोटे अक्षरों में लिखा है | (यह 
वर्णन ॥0॥07 [.०९ए॥$ छपणेटथाश व के प५१४४९८४ 70 /7409 ग्रन्थ में 
पृष्ठ २४३ से २४६ तक में पाया जाता है। अप्टकोन का वेंदिक महत्त्व 
हमने इस ग्रन्थ में अन्यन्न समय-समय पर रपष्ट किया ही है। 


काबा का गर्भगह 
“कावा, यह एक ऊँचा चोकोना ढांचा हैं जिसकी लम्बाई १८ कदम 
और चौड़ाई १४ कदम है। ऊंचाई ३४ से ४० फुट है। वह इमारत भूरे 
रंग के स्थानीय पत्थरों की बनी है । प्रत्येक शिला भिन्‍न-भिन्‍न आकार की 
है। एक दूसरे से बड़ी ऊबड़-खाबड़ पद्धति से वे शिलाएँ जोड़ी गई हैं। 
उसका जो विद्यमान ढाँचा है वह सन्‌ १६३७ का वना है। गर्भगह की 
अग्नेय (दक्षिण-पूर्व) दिशा में दीवार के एक कोने में वह पत्थर बाहर 
की तरफ द्वार के निकट चिन दिया गया है। भूमि से लगभग ४ से ५ फुट 
की ऊँचाई पर वहं संगे अस्वद (शिवलिंग) दीवार में पक्का बिठाया गया है 
लगभग सात इंच व्यास (/)7राक्ष) की वह शिला (शिवलिंग) है ।। 
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'बिविध आकार के टुकड़े सीमेंट से जोड़कर उसका ऊपर का भाग समतल, 
और चमकीला बनाया गया है। ऐसा लगता है कि उस पर कड़ा प्रहार 
किए जाने से उस -शिला (छिवलिंग) के जो अनेक टुकड़े हुए उन्हें दुबारा 
जोड़ा गया है। उसका रंग लाल छटा का काला है। उसे चाँदी से मढ़ 
दिया गया है। चाँदी का पत्तर निचली तरफ अधिक चौड़ा है। निचली 
चाँदी की पट्टी में चाँदी की कीलें ठोकी गई हैं। 

“क्ाबा के उत्तर में द्वार के समीप दीवार के निकट भूमि में एक निम्न 
स्तरीय आला-सा बना हुआ हैं। उसकी दीवारें संगमरमर की बनी हुई हैं । 
तीन व्यक्ति एक साथ बैठ सके इतना यह चौड़ा है। वहां प्राथंना करना शुभ 
माना जाता है। उस स्थान को 9] ५ध्चव०ंध्ा कहा जाता है। उसी के 
ऊपर कुफिक लिपि का एक लेख है जो मैं पढ़ नहीं पाया । 


आचीन ओकज कवि सम्मेलन 


“मक्का में ओकथ उर्फ औकज स्थान पर महंमद के समय तक एक 
कवि सम्मेलन हुआ करता था। उसमें श्रोताओं की बड़ी भीड़ होती थी । 
पुरस्का र-प्राप्त कविताएँ काबा में दीवार पर प्रदर्शित की जाती थीं। तयफ 
के समीप छेा 'ि88288 विभाग में ओकथ अब एक ध्वंस, वीरान-सा 
स्थान दिखाई देता है।” ऊपर दिया उद्धरण ॥0॥॥ 4.6 श$ छ7णदरा4१फॉ 
के प्‌) स्टा5 क #ाक्ष0ं8 भ्न्‍्य में पृष्ठ २४५ से ३६६ तक अन्तर्मूत है । 

काल की महिमा देखें । एक समय जिस प्रदेश में विद्वानों की संस्कृत, 
अरबी आदि कविताएं सुनने लोगों को भीड़ लगती और चर्चा, चहल-पहल 
आदि होती वही अव एक रूखा-सूखा, ध्वंसित, निर्जत स्थान बनकर रह 
गया है । क्‍ 

शिवलिंग के जो टुकड़े हुए हैं, वह स्वयं महंमद के प्रहार से हुए या 

सीरियाई हमलावरों ने जब उस शिवलिंग का अपहरण कर उसे २२ वर्षो 

के पश्चात्‌ सऊदी अरब को लौटाया उस काल में हुए, यह बा अभी स्पष्ट 
नहीं है। उसका लाल काला रंग शिवलिंग का ही लक्षण है । उसका नाम॑ 
जो )/४७०]४॥ एक यूरोपीय लेखक ने” लिखा है, हो सकता है वह 
“भमहादेवम ” शब्द हो । 
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इस्लाम ने वदिक प्रथाओं को उल्दा किया 

वैदिक परम्परा से निजी सम्बन्ध तोड़कर एक अलगाव बनाने के हेतु 
इस्लाम ने एक आसान उपाय ढूँढा। प्रचलित वेदिक रीति-रिवाजों का 
उल्टा रूप इस्लाम ने अपनाया । वैदिक परम्परा में सिर पर चोटी रखी जाती 
थी उसके बजाय इस्लाम ने दाढ़ी रखने की प्रथा चालू की | पूर्व के बजाय 
पश्चिम को महत्त्वपूर्ण माना । उल्टी परिक्रमा आरम्भ करी। सूर्योदय से 
सूर्योदय तक दिन गिनते के बजाय सूर्यास्त से सूर्यास्त का हिसाब चलाया। 
बंदिक जप में जपकर्ता माला के मणि नीचे की ओर ढकेलता हैं; अतः 
मुसलमान माला के मणि ऊपर फेरते हैं। अन्य लोग हाथ की उंगलियाँ 
नीचे करके पाती ऊपर से नीचे बहाकर हाथ धोते हैं, किन्तु मुसलमान 
तलहस्त को ऊपर कर पानी को उल्टी दिशा में 'बहाता है। इस्लामी 
परिक्रमा घड़ी के उल्टे क्रम से होती है। तवा चल्हे पर मुसलमान उल्टा 
रखते हैं । टोपी की सिलाई या कपडों की इस्त्री मुसलमानों की इतरों से 
भिन्‍न दिल्ला में होती है। वेदिक उपवास में एक समव या दोनों समय पूरा 
अनशन या दुध-फलाहार होता है, किन्तु इस्लामी प्रथा में रामकान का 
उपवास केवल नाममात्र होता है। मुसलमान लोग रामभान में भी दोनों 
समय भरपेट रजकर मिष्ठान्न आहार लेते हैं, केवल भोजन के समय बदल 
दिए जाते हैं। इसे क्या उपवास कहा जा सकता है ? तथापि इस्लामी प्रथा 
में तक॑ करने की गुंजाइश ही नहीं है । जाइय और अपचन होने तक के दो 
समय के भरपेट आहार को क्योंकि इस्लाम में: उपवास कहा है अत: 
सभी उसे चपचाप उपवास कहे जाते हैं। अन्य लोग रसोई के बरतनों को 
अन्दर कलई कराते हैं तो मुसलमान बाहुर से कलई कराते हैं। इस्लाम 
का सीघा-साधा नियम यह है कि अन्यों से अपना अलग अस्तित्व, विरोध, 
चिढ़ और शत्रुता कायम रखने के लिए आम लोग जो करते हों उसका 
बिल्कुल उल्टा करना। इस सम्बन्ध में अगरबत्ती जलाने को बाबत एक 
इस्लामी सम्पादक का लाक्षणिक उत्तर हम उद्धृत कर ही चुके हैं। 
प्रचलित रिवाजों को उल्टा कर नई संघटना बनाएं जाने का एक आधुनिक 
उदाहरण देखें। 5०075 नाम की युवकों की संघटना जब बनी तो उसमें 
पुलिस और सैनिकों जेसी वर्दी पहनकर कवायद आदि होती थी । अतः कुछ 


अंदर 


भिन्‍तता दर्शाने के लिए दाहिने हाथ की तीन उँगलियाँ ललाट के दाहिने 
कोने पर धरकर सलाम करने की प्रथा इसलिए चालू की गई कि पुलिस 
और सैनिक संघटनाओं का सलाम पाँचों उंगलियों से किया जाता है । 


तुर्कों लोग 
.. तुरग शब्द का संस्कृत अर्थ है “अदब” यानी घोड़ा । अतः तुरगस्थान 
उर्फ तुकंस्थान यह वैदिक क्षत्रियों का दिया नाम है। किन्तु जब से वह देश 
इस्लाम के कब्जे में आ गया तब से तुर्की नेताओं ने तुकेस्थान का इस्लाम- 
पूर्व लाखों वर्ष का इतिहास नष्ट कर दिया । इतिहास एक ऐसा विषय है 
जिसकी कड़ी कभी ट्टनी नहीं चाहिएं। तथापि ईसाई, इस्लामी और 
कम्युनिस्ट पन्‍थों की यह विज्येषता रही है कि वे अपने अनुयायियों के दिलों 
में पूव इतिहास की बाबत घृणा उत्पन्न कर उस इतिहास को दवाकर भूल 
जाने को प्रवत्त कराते हैं । 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक महँमद हबीब ने $08॥ 
॥४))०000 ० 9॥92207॥ नाम की पुस्तक लिखी है । उसके पृष्ठ १४ पर 
वे लिखते हैं कि---'ईसापूर्व काल में 50/॥८थ॥ तुर्को के छथगशांथ्टा। ने 
प्रस्थापित किए तुर्की शाही (कुशाण)राजघराने ने दिग्विजय आरम्भ की । 
उसके प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के अधिकार में उत्तर भारत का एक बड़ा 
भाग, अफगानिस्तान, तुर्कस्थान और १(४छ४/४7॥॥ 'प४॥०7 सम्मिलित हो 
गए । वे तु भारतीय (वदिक) संस्कृति में घुलमिल गए । अलबरूनी के 
अनुसार उस धराने में साठ राजा हुए । अन्तिम राजा ],€४४पर णशा को 
उसके ब्राह्मण मन्त्री कल्ल्र ने पदच्युत किया । नगरकौट के किले में उस 
कूल के राजाओं के नाम एक रेशमी पट पर अंकित प्राप्य थे किन्तु अल्‌ 
बरूती देख न सका। 

तुर्क लोग वैदिक परम्परा के ही थे। किसी और रहन-सहन को छोड़-- 
कर. उन्होंने वैदिक परम्परा अपनाई यह कहना उचित नहीं । 


शगिन अन्त्यपद वाले नाम 


उपरोक्त उद्धरण से यह जान लेना आवश्यक है कि 50७08: 
&।2]088॥॥ आदि इस्लामपूब तुर्की राजाओं के जो नाम थे वे सुभक्त मुण,. 
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अलिप्तगुण आदि संस्कृत थे। गत एक सहस्त्र वर्षों से तुकंस्थान इस्लामी 
देश बनते के कारण कई लोग अनजाने में तुर्कस्थान के इस्लामपूर्व नाम भी 
इस्लामी ही समभते हैं। मुसलमान बनने के पश्चात्‌ तुर्की लोग अतिक्र्र, 
दुष्ट और अन्यायी बन गए । उन्होंने ७777८ए/थ॥ (प्रात आदि जमातों के 
लोगों का उसी प्रकार नाश और छल किया जैसा हिटलर ने यहूदियों का । 
इससे प्राठक देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में और इस्लाम में आकाश- 
पाताल जंसा अन्तर है । अत: सारे धर्म एक जैसे समभना अनुचित है । 


शाह 
शाह या बादशाह आदि उपाधियों से वर्तमान युग में इस्लामी नरेश 
का आभास होता है। किन्तु संस्कृत में “शाहते” यानी “चमकता है।” 
राजा का अधिकार, उसके वस्त्र, आभूषण, आसन, नौकर-चाकर आदि से 
राजा सामान्यजनों से एकदम अलग-सा चमक उठता है। अत: उसे "शाह 
उपाधि वंदिक परम्परा में ही लगती थी । नेपाल के हिन्दू नरेश को भी थाह 
उपाधि लगती है। गुजराती लोगों में शाह नाम के कुल होते हैं। अतः 
“शाह” बंदिक संस्कृति की पदवी है। इस्लामी बने सुल्तान, बादशाह अपने 
आपको शाह इसलिए कहलाते थे क्रि इस्लामपूर्व वैदिक परम्परा में नरेशों 
को गाह कहा जांता था । 
इसी कारण ईरान के राजा भी इस्लामपृव काल से शाह कहलाते हैं । 
सीथियन और तुर्को राजाओं के ब्राह्मण मन्त्री होते थे इसी से जाना जा 
सकता है क्रि तुर्कस्थान के इस्घलामयूव राजा लोग वेदिकधर्मी होते थे । 
नंगरकोट के किले में जो राजवंशाबली थी उससे पता चलता है कि 
'हिन्दु राजघरानों के इतिहास आदि लिखे जाते थे। किन्तु सात सौ वर्षों के 
इस्लामी आक्रमण में वे सब नष्ट कर दिए गए । 


शाहमन राजघराना 

ऊपर उल्लिखित प्राध्यापक हबीब के ग्रन्थ में 54998॥06 राजाओं के 
शासनकाल इस प्रकार दिए हैं। अब्दुलमलिक बिन नुह (३४३-३५० ) 
मंसूर बिन नुह (३५०-३६५) नुह बिन मंसूर (३६५४-३८७) पश्चिम 
'शशिया प्रदेश में ५9779॥0 घराने का विशाल साम्राज्य था। समनी यह 
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शाहमन (शाहमनी ) शब्द है जिसका संस्कृत अर्थ है चमकदार मन (बुद्धि) 
वाला। महंमद बिन काप्तिम (७१२) द्वारा किए भारत पर आक्रमण 
सम्बन्धी जो अरबी तवारीखें.हैं उनमें भारतीयों को तुक और समनी कहा 
गया है क्योंकि उस समय तुक और समनी यानी शाहमनी सारे बेदिकधर्भी 
थे । नह “मनु” नाम का संक्षिप्त इस्लामी रूप होने से पता चलता है कि 
समनी राजकुल के व्यक्ति अपने आपको स्मृतिकार मनु के वंशज कहलान 
में गय॑ मानते थे | इस्लामपूर्व ताम भी मुसलमान लेखक किस प्रकार 
अरबी और इस्लामी बनाकर पाठकों को भ्रम में डाल देते हैं यह हनीब 
द्वारा किए गए उल्लेखों से स्पष्ट होता है ! 


लाट-सनाथ 


कावा मन्दिर स्थित अनेक देवमूर्तियों में से दो के नाम.8६ व ६8. 
कहे जाते हैं । एक प्राचीन संस्क्ृत खगोलीय॑ ज्योतिग्रन्थ के लेखक का नाम 
लाटदेव था और मनाट उर्फ मनाथ यह सोमताथ नाम का दूटा रूप है। 
अत: वे नाम वैदिक देवताओं के हैं । 

राम, कृष्ण, शिव, गणेश आदि बंदिक देवता प्राचीन विश्व मे पूज 
जाते थे इसके प्रमाण हमने इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर उद्धृत किए ही 
हे 
जअंल्ला 

अल्ला शब्द संस्कृत, बंदिक परम्परा में देवी का निदेशक है । अल्ला- 
अक्क्ा-अम्बा तीम समानअर्थी शब्द हैं। देवी या माता को वे तीन नाम 
लगते हैं । 5७॥१ 0/ &]0:998 ताम इसी लिए पड़ा है कि वहाँ का सागर-तंठ 
वैदिक देवी के विशाल मन्दिरों का एक पवित्र तिर्थस्थात था। संस्क्षत में 
अल्लेध्त्ररी देवी के स्तोत्र हैं। एक अल्लोपनिषद्‌ भी है। चण्डी, भवानी, 
दुर्गा, अम्बा, पावंती का नाम अल्ला होता है। 

यद्यपि मुसलमानों में अलला को पुल्लिग माना गया है वह मूल 
संस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द है। इस्लामी प्रथा में भी इसका एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। मुसलमान लोग “था अल्ला" कहते हैं 
जबकि पुल्लिगी उदगार “हे अल्ला या “भो अल्ला होना चाहिए ४१ ' 
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या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। 

या शुभ्र वस्त्रावत्ता | 

या दीणा वर दण्ड मिडत करा । 

या इवेत पद्‌मासना ।। 

इस सरस्वतो स्तवन से देखा जा सकता है.कि संस्कृत में देवी के लिए 
जो “या शब्द प्रयोग होता है वही इस्लामी परम्परा में अल्ला के स्मरण 
में "या अल्ला” कहा जाता है। इससे पता चलता हैं कि प्राचीन इस्लाम - 
पर्व अरब लोग देवी को ही अल्ला कहते थे । इसका एक और भी कारण 
है। शिव की पत्नी पावंती को अलला कहा जाता था। महमद का घराना 
शिवपजक होने से शिवजी की पत्नी पाबंती उर्फ गौरी उर्फ अलला महमद 
के घराने की कुलस्वामि नी थीं। इसी कारण इस्लामी भगवान-का निदंश 
अल्ला शब्द से होता रहा। 
यदि वह शंका उठाई जाएं कि देवी का नाम अल्ला मुसलमानों ने 

पुल्लिग कंसे कर डाला तो उसके कई उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर यह 
किसंस्कृत में “आत्मा” शब्द “प॒ल्लिग' होते हुए भी हिन्दी में वह स्त्रीलिग 
बना है। यानी भाषा बदलने से एक ही शब्द का दोनों भाषाओं में लिग 
भिन्‍न हो सकता है । दूसरा उत्तर यह.है कि अरब में वंदिक कीतंन प्रवचन 
बन्द हुए हजारों वर्ष बीत जाने पर देवमूर्तियों की पूजा अनाड़ी, गंवार 
पद्धति से चलते-चलते लिंग भेद आदि मिटकर परमात्मा का निदश अल्ला 
नाम से होकर वह पुरुष ही माना जाने लगा। 


सात परिक्रमा 

मुस्लिम यात्री काबा मन्दिर की सात. परितक्रमाएँ करते हैं । इसे संस्क्कतत 
में मंप्तपदी कहते हैं। वैदिक विवाहों में वर-वधू होम-अग्नि की सप्तपदी 
करते हैं। अत: सात परिक्रमा की परम्परा भी काबा की इस्लामपूर्व व॑दिक 
संस्कृति का प्रमाण है । 
अबंस्थान में विक्रमादित्य का राज्य 

भारत के अवन्तिका उर्फ उज्जयिनी साम्राज्य के महाराजा 
विक्रमादित्य ने ईसवी सन्‌ पूर्व ५६ वर्ष से निजी माम का संवत््‌ चलाया । 


पद 


यूरोप में उनका समकालीन रोमन सम्राट्‌ ज्यूलियस सीकर था । 
सन्‌ १६४६ के लगभग उज्जयिनी में विक्रम संवत्‌ को २०००वर्ष पूरे 
हो जाने का उत्सव मनाया गया । उसका एक विश्वेष स्मृति अंक प्रकाशित 
हुआ था। उसमें एक हिन्दु तथा एक मुसलमान ऐसे दोनों का लिखा एक 
लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें प्राचीन अरबी कविता उद्धृत थी जिसमें 
विक्रमादित्य की प्रशंसा की गई थी । उस अरबी कविता के शब्द इस प्रकार 
थे-- 
इबत्रहइफाई सन्‍्तुल बिक्रमततुल फेहूलमीन करिसुन । 
पतंफीहा वयोवस्सल विहिल्लह॒या समोमिनेला 
मोतकब्बेनरन बिहिल्लाहा यूबी कंद मिन्‌ होवा 
यफाकरू फजगल असरी नहानन्‍स ओसिरिम्‌ बेजेहोलीन 
यहा सबदुन्या कनातेफ नतेफो बिजिहलीन 
अतादरी बिलाला मसौरतीन फकेफ तसाबहु 
कौन्ती एजा मजाकरलहंदा वलह॒दा 
अचमीमन, बुरूकन, कड तोलुहो वतस्तरू 
बिहिल्लाहा याकाजिबंनाना बालेकुल्ले अमरेना 
फहेया जोनबिल अमरे बिऋ्रसतून 
--सैर उल्‌ ओक्ुल, पृष्ठ ३१५ 
इस कविता का अर्थ इस प्रकार है-- 
“भाग्यशाली हैं वे जो विक्रमादित्य के शासन में! जन्मे (या जीवित 
'रहे) वह सुशील, उदार, कर्त्तव्यपरायण शासक प्रजाहित दक्ष था । किल्तु 
उस समय हम अरब परमात्मा का अस्तित्व भूलकर वासनासक्त जीवन 
व्यतीत करते थे। हममें दूसरों को नीचे खींचने की और छल की भ्रवृत्ति 
बनी हुई थी। अज्ञान का अंधे रा हमारे पूरे प्रदेश पर छा गया था । भेडिये 
के पंजे में तड़फड़ाने वाली भेड़ की भाँति हम अज्ञान में फंसे थे । अमावस्या 
जैसा धना अन्धकार सारे (अरब) प्रदेश में फैल गया था। किन्तु उस 
अवस्था में वर्तमान सूर्योदय जैसे ज्ञान और विद्या कां प्रकाश, यह उस 
दयालु विक्रम राजा की देन है जिसने हम पराए होते हुए भी हमसे. कोई 
औैदभाव नहीं बरता। उसने निजी पवित्र (वैदिक) संस्कृति हममें फैलाई 





इंदण 


और निजी देश (भारत) से यहाँ ऐसे विद्वात, पण्डित, पुरोहित आदि भेजे 
जिन्होंने मिजी विद्त्ता से हमारा देश चमकाया । यह विद्वान पण्डित और 
धर्मगुरु आदि, जिनकी कृपा से हमारी नास्तिकता नष्ट हुई, हमें पवित्र 
ज्ञान की प्राप्ति हुई और सत्प का मार्ग दिखा वे हमारे भ्रदेश में विद्यादान 
और संस्क्षति प्रसार के लिए पधारे थे । 

महंमद के १६४ वर्ष पूर्व के अरबी कवि जिप्हस्‌ बिनतोई की वह 
अरबी कविता जो विक्रमादित्य की प्रशंसा में लिखी गई है, वह विक्रमादित्य, 
बिनतोई से लगभग ५०० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इससे निष्कर्ष यह 
निकलता है कि विक्रमादित्य की श्रेष्ठता की ख्याति उसके जीवन के पश्चात्‌ 
इस्लाम की स्थापना होने के ६०० वर्षों में अरब लोगों में भी ज्यों-की 
त्थों बनी हुई थी याती विक्रमादित्य की पावन स्मृति केवल भारत में ही 
नहीं अपितु विश्व के अन्य अनेक देझों में भी फैली हुई थी। इससे 
विक्रमादित्य के अनेक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है । 


सेर-उल्‌-ओकुल 

तु्कस्थान की राजधानी इस्तंबूल में मख्तब-ए-सुल्तानिया नाम का 
ग्रन्यालय था। उप्तमें पश्चिम एशिया के देशों के साहित्य का सबसे अधिक 
ग्रन्थ संग्रह था। उसके अरबी विभाग में प्रावीन अरबी काव्य-संग्रह की 
एक पुस्तक थी। सन्‌ १७७२ में तुर्केस्थान के सुल्तान सलीम की आशा से 
एक प्राचीन काव्यसंग्रह से १७४२ में चुनी कविताओं का संग्रह तैयार. 
किया गया । 

उस ग्रन्थ के पृष्ठ हरीर यानी कच्चे रेशम के थे । ऐसे कच्चे रेशम से 
लेखनयोग्य कागज वनाया जाता था | प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को सुनहरा 
रंग दे दिया गया था। जावा, सुमात्रा आदिदेदशों में पाए गए प्राचीन बेंदिक 
ग्रन्थों के पृष्ठों के किनारों का रंग सुनहरा है । अतः यह वंदिक प्रथा थी। 
इंग्लैण्ड में भी बायवल आदि धार्मिक ग्रन्थों के पृष्ठों के किनारे सुनहरे 
करने की प्रथा थी उस काव्य-संग्रह का नाम है “सैर-उल्‌-ओकुल'' यानी 
“साहित्य क्षेत्र का प्रवास उफं यात्रा ।” उस संग्रह के तीन भाग हैं। एक में 
इस्लामपूर्व कवियों की रचनाएं भौर प्रत्येक कवि की संक्षिप्त जीवनी 


डंपर 


अन्तर्मुत थी। दूसरे भाग में मुहम्मद के तुरन्त परचात्‌ के अरबी कवियों की 
बानी उमय्या घराने के राज्यकाल तक की रचनाएँ सम्मिलित थीं। तीसरे 
भाग में हरुन-अल्‌-रश्ीद के अन्त तक के अन्य के बियों के काव्य दिए गए 
थे | पाठक देखें कि बानी यह “वाणी” झब्द का अपश्र श है और उम्मय्पा 
यह कृष्णय्या ज॑ं सा वेदिक नाम हूँ । 

हरुन-अल्‌-रशीद के दरबार का राजकवि अवु अनीर अब्दुल असमाई 
स्वयं एक प्रर्यात कवि था। उसने वह सर उल्‌ ओकुल काव्यसं ग्रह संकलित 
और सम्पादित किया । 


बेदिक विराटनगर 


सैर-उल्‌-ओकुल का प्रथम कअधु निक संस्करण जर्मनी के वलिन नगर 
से सन्‌ १८६४ में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण वेरूट नगर से सन्‌ 
१८८२ में प्रकाशित हुआ बेहूट मगर यह्‌ प्राचीन बंदिक “विराटनगरी” 
है। “व” का उच्चार “व” होने से विराट को विराट लिखते-लिखते बंरूट 
यह प्रचलित उच्चार रूढ़ हुआ। अरबी काव्य म॑ उस संग्रह की बड़ी 
मान्यता है। अरवों की प्राचोत सम्पता, सामाजिक जीवन; रहन-सहन 
आदि का उम्त काव्य-संग्रह से वड़ा ज्ञान होता है। उत ग्रन्थ में प्राचीन 
काबा का, मक्का नगर का और उसमें प्रतिवर्थ होने वाली ओकज यात्रा का 
भी वर्णन अंकित था । 


ओकज यात्रा 

किन्तु ओकज समनारीह कोई सामान्य मेला जैसा नहीं था। उस यात्रा 
के निर्मित्त सारे विद्वानों को तत्काजीन अरबों की बंदिक, संस्कृति, 
सामाजिक, राजनतिक, साहित्यिक आदि सहूस्याओं को चर्चा करने का 
अवसर मिलता था । 

सै र-उल्‌-ओकुल में लिखा है कि उस रुमागन में लिए गए सारे निर्णय 
अरब समाज में मान्यता पाते थ। यानी एक प्रकार स मकक्‍्हा अरब समाज 
की दाराणसी थी । वाराणसी में जिस प्रकार एक प्रस्यातत शवक्षेत्र काशी 
विश्वताथ है उसी प्रकार काबा मक्का का शिवक्षेत्र था। वाराणसी के 
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'विद्वद्समागमों के निर्णयों की जो मान्यता होती थी वही काबा के वाधिक 


ओकज सम्मेलन के निर्णयों की होती थी ! 


अरबों के वदिक समाज का कविसम्सेल न 
सेर उल्‌ ओकुल के अनुमार उस बापिक कविसम्मेलन में तत्कालीन 


प्रख्यात अरबी कवि सम्मिलित होते थे | उत्तम समभे गए काव्य को पारि- 


तोषिक दिया जाता था। सर्वोत्तम कविता को सुवर्णगाल पर लिखकर 
काबा मन्दिर की दीवार पर अन्दर प्रदर्शित किया जाता। दूसरे क्रमांक के 
काव्य चाँदी के थाल पर लिखे जाते । तीसरी श्रेणी की कविता ऊष्ट्र के चर्म 
पर लिखकर मन्दिर के बाहर लटकाई जाती । इस प्रकार इस्लामपू्ब काल 
में हजारों वर्ष काबा का मन्दिर श्रेष्ठत म अरबी के काव्य का भण्डार स्थान 
बन गया था । वह प्रथा अनांदि थी । किन्तु महं मद के अनुयाधियों ने काबा 
पर जो हमले किए उनमें वे सोने-चाँदी के थाल आदि सब लूटपाट में तोड़े- 
फोड़ और चुराए गए। 

उस समय हसन-विन-साविक नाम का एक कवि नया-नया मुसलमान 


बना हमलावरों में शामिल था। उसने वहाँ लटकी कचिताएँ लूटीं और 


अपने घर में वह सारी लूट रख ली । 

उसके तीन पीढ़ी पश्चात्‌ उसके एक वंशज ने धन कमाने के उद्देश्य से 
हरून-अलू-रशीद के दरबार में वह प्राचीन लूट की सामग्री प्रदर्शित की । 
दरबार में उस समय अबु अमीर अब्दुल असमाई नाम का एक अरब विद्वान 


उपस्थित था। उसने काब्य लिखे हुए नौ सुवर्णयाल और १६ ऊंटों की 
खालें लाने वाले व्यक्ति को चन्द मोहर देकर रवाना किया | 


उन पाँच सुवर्ण थालों पर जो कविताएं उत्कीर्ण थीं उनमें लबो बेने! 


और अख्तब-बिन-तुर्फा नाम के इस्लामपुर्व दो प्राचीन अरबी कवियों की 
कविताएं थीं। वह देखने पर हरुन-अल्‌-रशीद ने अबु अमीर को सुकाया 


कि वह प्राचीन अरबी कविताओं का संकलन करे। वह जो संकलन किया 
गया उसमें जिप्हम बिनतीई की एक कविता थी । जिप्हम बिनतोई प्रसिद्ध 
कवि था । लगातार तीन वर्ष उसकी कविताएं सर्वोत्तम घोषित होकर 
काबा मन्दिर के अन्दर सुवर्णयाल पर प्रदर्शित थीं । उनमें एक कविता में 
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विक्रमादित्य का गुण मौरव था | 

इतिहास की कई जटिल समस्याएँ विक्रमादित्य सम्बन्धी उस अरबी 
कविता से सुलभ जाती हैं । एक तो यह कि बिनतोई के अनुसार उस समय 
के अरबी विद्वान, पुरोहित वर्ग, समाज सेवक आदि यज्ञ किया करते, 
विद्यालय व रुग्णालय चलाते, आयुर्वद की शिक्षा देते, कृषि और जल 
सिंचाई सम्बन्धी लोगों का मार्गदर्शन करते और समाज में शान्ति, सुब्य- 
वस्था, न्याय, भाईचारा, दानधर्म आदि चलता रहे इसका प्रवन्ध करते । 

यह इसलिए होता था कि उस काल में पहलवी, प्रमुख, फुरु आदि 
वैदिक क्षत्रिय राजकुलों की उन पश्चिम एशियाई प्रदेशों में अधिसत्ता थी । 
इसी कारण उस युग के पारसी अभी तक निजी अग्निहोन्र चलाए हुए हैं। 
इसी कारण कुर्डी और ईरानी भाषाएँ संस्कृत प्रचुर हैं। भारत से हजारों 
मील दूर बाकु और बगदाद जैसे नगरों में अग्ति मन्दिर और स्थान-स्थान 
पर इराक प्रदेश के नवबहार जैसे वैदिक मठ बने थे। रूस में कई बैदिक 
विहार यानी गुरुकुल उत्खनन में पाए गए हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि 
रूस ऋषियों का ही तो देश है। वहाँ वैदिक गुरुओं के आश्रम, गुरुकुल आदि 
विपुल संख्या में नहीं मिलें तो ओर कहाँ मिलेंगे ? « मध्य एशिया में नारद 
स्मृति आदि कई प्राचीन पोथियाँ भी समय-समय पर मिलती रही हैं । 

दुर्भाग्यवश विश्व वैदिक विरासत के ऐसे औत-प्रोत स्मारक जनस्मृति 
से निकल ही गए हैं। अतः उनका पुनर्लेखन, पुनर्सकलन आदि होना 
आवश्यक है। उनकी जब जानकारी विद्वानों को हो जाएंगी तो विश्व को 
एक अति मूल्यवान ज्ञानभण्डार की पुनर्प्राप्ति का आनन्द होगा। इस ग्रन्थ 
द्वारा वही महत्त्व का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । 


कुराण में वंदिक ऋचाएँ 


पारही (गुजरात) के प्रसिद्ध बेदिक विद्वान पण्डित श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकरजी ने “पुरुषार्थ” मासिक के एक लेख में बताया था कि कम-से 
कम यजु्वेद की एक ऋचा का अनुवाद ज्यों-का-त्यों कुराण में अन्तर्भूत है। 
चन्द्रमा, विविध नक्षत्र और विदृव निर्माण का वर्णन बेदों में जसा है ठीक 
जैसा ही कुराण भाग १, ;अध्याय २, आयतें ११३ से ११४ और १५८, 
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१४८, अध्याय ६, आयत ३७, और अध्याय १०की आयतें ४ से ७ में उद्धृत 
हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरबों में महाभारतीय युद्ध 
तक तो पूर्णतया बेद-पठन होता रहा । तत्पश्चात्‌ जो उथल-पुथल हुई उससे 
बेद-पठन परम्परा खण्डित, त्रुटत और विरल होती गई । हज के दिनों में 
क्रेवल एक चादर ओढ़े मुसलमान धर्मगुरू जो अरबी मन्त्र बोलते हैं उनका 
स्व॒रनाद और पहनावा पूर्णतया बेद-पाठी ब्राह्मणों जैसा ही होता है। यह 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। किन्तु आज तक इतिहास संशोबन-पद्धाति 
में यह बड़ा दोष रहा है कि ऐसे विविध प्रकार के प्रमाण पूर्णतया दुर्लक्षित 


रह गए। 


अरब लोग वैदिक पंचाग मानते थे 

हिन्दुओं के ३३ देव होते हैं । उसी प्रकार इस्लामपूर्वे 8५७॥४ !(॥007 
प्रदेश में रहने वाले लोगों के भी ३३ देव होते थे । 

इस्लामी महीना “सफर” अधिक मास का नाम है । इससे पता चलता 
है कि इस्लाम पूर्व अरब लोग वैदिक पंचाँग के अनुस्तार ही सारे क्रियाकर्म 
किया करते थे । 

दूसरे एक इस्लामी मास का नाम है रबि जो संस्कृत “रवि बब्द का 
अपभ्रंश है । 
बारबफात 

लगभग सितम्बर-अक्तूबर महीनों में आने वाले क्ृष्णपक्ष को चतुद्दशी 
को घायाल चतुर्दशी कहते हैं। वँसे तो उस पूरे पखबाड़े को पितृ-पक्ष कह- 
कर उस पखनाड़े में मृत पूर्वजों के सम्मान में श्राद्ध आदि किए जाते हैं। 
उसी पखवाई की चतुर्दशी युद्ध में शस्त्र आदि का प्रह्मार होकर मृत होने 
बालों के श्राद्ध का दिन निश्चित किया गया है। मुसलमानों में बारवफात 
ठीक वैसा ही श्राद्ध दिन होता है। संस्कृत में फिफोत यानी मृत्यु, उसी का 
अरबी अपश्रश “वफात” हुआ है। उसी प्रकार संस्कृत का जो “वार 
शब्द है (जैसे “बार” लगने से धायल होना) उसी का अरबी में “बार 
उफ “बार” ऐसा अपनश्र श हुआ। अतः वारतफात बह अरबी शब्द संस्कृत 
बार फिफौत का अपश्र श है। 
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प्रतिदित की संध्या (वँ दिक विधिवत प्रार्थना) में कर्म ठ हिन्दू रात्रि 
को अनजाने किए गए पापों की क्षमायाचना “यद्‌ राज्या परापम्‌ अकार्षम्‌ 
मनसा वाचा"' इत्यादि शब्दों से ईश्वर से करते हैं। रात्रि के पापों की क्षमा- 
याचना प्रात: की संध्या में और दिन में किए गए पापों की क्षमा-याचना 
रात्रि की संध्या में की जाती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को दिन-रात निजी 
मानसिक और भाषिक पापों के प्रति जागृत रखने की व्यवस्था की गई थी । 
इस सम्बन्ध के संस्कृत वचन हैं “सायं दिवसा कृत पापम्‌ नाशयति , साय 
प्रात: प्रयुछजानों अपापो भवति । 

ईसाई परम्परा में जो $॥7 उफं “पाप” का बार-बार उल्लेख आता है 
और पाप की बाबत चिन्ता व्यक्त की जाती है, वह यूरोप की प्राचीन वैदिक 
संस्कृति का स्मृति अवशेष है । पापो5हम्‌ पापसम्भव: इत्यादि वेदिक प्रार्थना 
मन्त्र प्राचीनकाल में सारे विश्व में बोले जाते थे । 
पंच अवयव श॒द्धि 

प्रार्थना (नमाक) आरम्भ करने से पूर्व मुसलमानों को पाँच शरीर 
अवयवों की शुद्धि कही है। इसका भी -ल्लोत बैदिक ही है । “शारीर शुद्धयर्थे 
पंचांग न्यास: ऐसा बंदिक नियम है। 
इस्लाम का चातुर्मास 

वैदिक संस्कृति में वर्षा के चार मास चातुर्मास कहलाते हैं। इनमें 
खाने-पीने के पथ्य के विशेष नियम होते हैं। इस अवधि में तरह-तरह के 
ज्ञत आदि भी किए जाते हैं। मुसलमानों में भी इन चार महीनों में लूटपाट, 
युद्ध आदिन करने का फर्मठ बन्बन होता था । क्र्र, दुष्ट इस्लामी आक्रामक 
कहाँ ऐसे वन्चन का पालन करते हैं ? किन्तु जब किसी मुसलमान आक्रामक 
को युद्ध की तैयारी हेतु कुछ समय की अवधि लगती थीया और किसी 
विवद्यता के कारण वह हिन्दुओं पर हमला करने में समर्थ नहीं होता था तो 
वह उस इस्लामी चातुर्मास के बन्धन या ब्रतपालन का ढोंग या बहाना 
करता था। इस्लामी तवारीखों में ऐसे वहानों का उल्लेख आता देय 
शबे बरात 


इस्लामपूर्द वेदिक काल में शिवक्गत होता धा। वह शिवन्नत काबा 
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मन्दिर में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था। उसी का अपश्र श इस्लाम में 
शबे बरात हुआ है । 


अपने आप पर किएं प्रहांर 
शियापंथी मुसलमान आठ-दस मंजिले ताजिए कन्धों पर धारण किए 
रोते-पीटते जुलूस निकालते हैं। कई अपनी ही छाती पीटते जाते हैं, अपने 
आपको चाबुक मार लेते हैं, अपने शरीर पर चाक्‌ से वार करते रहते हैं । 
मुसलमानों को यह कहा गया है कि महंमद के पोते हुसेन की युद्ध में जो 
मृत्यु हुई उसके स्मरण में ताजियों के रूप में उसकी अर्थी निकाली जाती 
है और उसकी मृत्यु के शोक में रोना-पीटना होता है। यह सहो नहीं है । 
ताजियों का आकार, रूप और चमक-दमक बंदिक मन्दिरों ज॑सी होती है । 
ईरान पर जब अरबों ने हमला कर ईरानियों को मार-मारकर उन्हीं के 
हाथों उनके वंदिक मन्दिर गिरवाए और मलबा धप्विर पर लाद शहर के 
बाहर फिकवाया तब अरबी आक्रामक ईरानियों पर साथ-साथ बार करते 
है, हण्टर मारते रहे और चाक्‌ भोंकते रहे | मुहरंभ के ताजियों का जुलूस 
उन भीषण अत्याचारों की स्मृति में उसी प्रकार निकाला जाता है ज॑से 
सिख-पन्थी लोग मुसलमानों के हाथ मारे गए अपने गुरु भर्जन देव और 
तेगबहादुर के बलिदान दिनों पर शोक जुलूस निकालते हैं। इस सम्बन्ध में 
हमने इसी ग्रन्थ में मुहरंम की और भी जानकारी अन्यत्र दी है। 


ह्‌ज्‌ 

विश्व-भर के मुसलमान काबा की यात्रा को “हज कहते हैं | वह्‌ 
संस्कृत “ब्रज ' शब्द का अप श्र श है। ब्रज शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाना। 


सहंमद की वेंदिक परम्परा 

ऊपर दिए ब्यौरे से पाठक देख सकते हैं कि जिस कुरूईश (कुरेशी) 
कुल में महंमद का जन्म हुआ वह वेदिक परम्परा मानने वाला कुल था। 
वह कुल काबा मन्दिर का पौरोहित कम करता था। इसी कुल की योग- 
ध्यान परम्परा में ही महंमद गुफा में ध्यान मर्त बंठा करता । ऐसा करते- 
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करते रामध्यान के मास में ध्यानमग्त अवस्था में ही महंमद के मन में 
कुराण का स्फुरण हुआ | 

किन्तु महंमद ने अपना अलम-सा पक्ष वनाकर कावा मन्दिर के अन्दर 
की मूर्तियाँ तोड़ना, सम्पत्ति लूटना, कांबा मन्दिर में आते वाले यात्रियों 
पर हमला करना जब आरम्भ किया तव महम्दद के चाचा इत्यादि जी उस 
कुल के वयोवृद्ध, कर्मठ सदस्य थे उन्हें क्राव आना स्वाभाविक था। अत: 
महंमद के कुल में ही अन्त:कलह छिड़ा और उद्तमें महंमद की विजय 
होकर महम्मद का एक चाचा उमर-वित-ए-हज्जामू, जो सनातन शिव- 
भक्त था, वह मारा गया । 

अवेस्थान का मखमे दिनी (मक्क्रा-मदीता) यानी “यज्ञभूमि परिसर 
अनादिकाल से वेदपाठ के गम्भीर, पावन स्वर से गूंजता रहता था। आगे 
चलकर बुद्ध की ख्याति जैसे ही भारत में बढ़ी-वसे विश्व के सारे ही वंदिक 
धर्मपीठों में बुद्ध की वाह-वाह होने लगी। अत: जहाँ-जहाँ वेदिक वाटिकाएं 
थीं वहाँ-वहाँ बुद्ध को नवाँ अवतार. मानकर बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ 
स्थापित होती गईं और वुद्ध'का नौवाँ अवतार होने की बात चल पड़ी । 

हमारी दृष्टि से वृद्ध को नौवाँ अवतार मानना अयोग्य है। प्रत्येक 
अवतार शस्त्रधारी योद्धा होना चाहिए। अहिसावादी सन्त भले ही माने 
जाएँ किन्तु अवतार रहीं । जब अभी नौवाँ अवतार ही नहीं हुआ तो दसवे 
कल्कि अवतार की अपेक्षा करना उचित नहीं । एक त्यागी सन्त समककर 
बुद्ध का आदर करना ठीक है किन्तु उससे आगे जाकर उसे सम्पूर्ण पर- 
मात्मा समझना अयोग्य है। तथापि वेदिक परम्परा की सर्वकष उदार 
विचारधारा के अनुसार बुद्ध को एक त्यागी मान्यवर व्यक्ति अवश्य माना 
जाता। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणों के व्यक्ति का महान्‌ आदर करना 
यह वेदिक परम्परा है । 

महंमद का चाचा उमर-विन-ए-हज्जाम एक मान्यवर कवि था | शिव 
की स्तुति में लिखी उसकी एक कथिता सैर-उल्‌-ओकुल ग्रन्थ में है । इस 

व्याय में उल्लिखित दोनों अरबीः कविताएँ दिल्‍ली में मन्दिर मार्ग पर 

बने विशाल लक्ष्मीनारायण मन्दिर की पिछली उद्यानवाटिका में पशशाला 
की दीवारों पर उत्कीणं हैं । एक कविता (जो विक्रमादित्य की प्रशंसा में है 


| इस 
हे य लधन्प्ड 
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हम ऊपर दे ही चुके हैं, दूसरी कविता नीचे दे रहे हैं-- 

कफारोमल फिक्र भिन उलुसिन तब असयरू । 

कलुबन असातुल हवा बस तजखरू॥ ?१॥ 

वा ताजाखयरोबा उदन कलालवदे-ऐ लिबो आवा । 

बलुकायने जतलली--हे यौमा तब असयरू॥२॥ 

वा अबा लोल्हा अजबू अमीमन महादेव ओो। 

मनोजली इलामुद्दीन मिनहुम वा सयत्तरू ॥॥३॥ 

वा सहाबी के-पम्‌ फोमा-कर्मील ममिदे यौवन । 

वा याकुलुम ना लतावहन फोइन्नक तबज्जरू ॥४।॥। 

मससयरे अखलाकन हसानन कुल्लहुम। 

नजुमुम अजा-अत सुम्मा गबुल हिन्दु ॥५॥॥ 
ऊपर उद्धृत कविता का हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार होगा-- 

यदि क़ोई व्यक्ति पापी या अधर्मो बने ! 

यह काम और क्रोध में ड्बा रहे । 

किन्तु यदि पश्चाताप कर वह सद्गुणी बन जाए। 

तो क्या उसे सदगति प्राप्त हो सकती है ? 

हाँ अवश्य ! यदि वह शुद्ध अन्त:करण से 

शिवभक्त में तल्लीन हो जाए तो 

उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी । 

है भगवान शिव मेरे सारे जीवन के बदले । 

मुझे केवल एक दिन भारत में निवास का 

अवसर दें जिससे मुभे मुक्ति प्राप्त हो । 

भारत की एकमात्र यात्रा करने से 

सबको पुण्य-प्राप्ति और संतसमागम का लाभ होता है। 

ऊपर दी कैविता में हिन्द शब्द .का बड़ा आदरपूर्ण उल्लेख है। अतः 
जो हिन्दु व्यक्ति यह कल्पना कर बंठ हैं कि हिन्दु शब्द इस्लामी उल्लेखों में 
सबंदा हीं घणित और तिरस्कृत रहा है, वे सही नहीं हैं । 
दूसरी एक बात ऊंपर दी जानकारी से यह स्पष्ट होती है कि सनातन 

धर्म विरोधी आक्रमण और सनातनियों से इस्लामपंथियों का युद्ध अबेस्थान 
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में प्रथम छिड़ा। उस संधर्ष की स्मृति में काबा कीयात्रा करने वाले 
यात्रेकर को उस मन्दिर के परिसर में तीत स्थानों पर कंकरों से प्रहार 
“करने को कहा जाता है जहाँ सनातनियों पर महंमद के नेतृत्व में पत्थर 
"फेंके गए थे । द 
तीसरी एक जानकारी यह मिलती है कि जंहाँ इस्लामपूर्व अरबी लोग 
सनातनंधर्म परम्परा में भारत के धामिक स्थानों की यात्रा करने आते थे 
वहाँ अब छलबल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू काबा को अधिक पवित्र 
समभकर (भारत के तीथंस्थलों की यात्रा छोड़)अर्बस्थान को जाकर काबा 
की यात्रा करते हैं । 
और एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि सनातनधर्म के तीथे- 
स्थान प्राचीनकाल में सारे विदव में बने थे । ईसाइयों और मुसलमानों ने 
- वे छीनकर काबा, [0076 0॥ 476 7२०८८, मेलअक्सा, ।४०॥९ ' 6) 
-8(. ०७४६ आदि केवल निजी पनयों के अलग धार्मिक स्थल मान लिए हैं। 
प्राचीनकाल में जब सारे जन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी थे तब भारत 
के रामेश्वर, जगननाथपुरी, वाराणसी, गया, बद्री-कैदार, सोमनाथ आदि के 
साथ-साथ ऊपर उल्लिखित काबा, अल्‌ अक्सा आदि मस्जिदें और कृस्तियों 
के गिरजाघर भी-शिव और गिरिजा (पावेती) के मन्दिर होते ये । 
शम्र-बिन-ए-हइशाम को तत्कालीन अरबी जनता बड़े आदर से अबुल 
हाकम यानी अग्रगण्य विद्वान कहा करती थी। विद्वान को हाकम यानी एक 
प्रकार से “वैद्य” कहना वैदिक परम्परा है। क्योंकि संस्कृत में “विद-विन्द 
यानी “जानना”, इसी कारण वैद्य यानी जानकार विद्वान। बद्य को कवि- 
राज की उपाधि इसी अथ॑ं से दी जाती है। क्योंकि संस्कृत वैदिक परम्परा 
में “कवि” शब्द से विद्वान और आदर्श आचरण के व्यक्ति का भाव श्रकट 
होता है । 
चाचा उमर बिना हद्शाम से महंमद की शत्रुता होने के कारण 
“विरोधियों ने अथुल हाकम की बजाय उसे अबु जिहल यानी “बुददू' कहना 
आरम्भ कर दिया । 
सैर उल ओकुल के पृष्ठ २५७ पर दूसरी एक महत्त्वपूर्ण कविता है। 
यह लबी बिन-ए-अख्तब-बिन-ए-तुर्फा की लिखी हुई है । महंमद से २३०० 
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दर्ष पूर्व वह कवि जीवित था। उस प्राचीनकाल में यानी ईसा से लगभग 
१७०० वर्ष पूर्व लबी ने चारों वेदों का उल्लेख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की 
हें 
उस प्राचीनकाल में अरबों को वेदों के अतिरिक्त और कोई धर्मंग्रन्थ 
ज्ञात नहीं था । अतः इससे यह अनुमान निकलता है कि उस समय संस्क्ृत- 
भाषी वैदिक क्षत्रियों का विश्व में शासन था। क्योंकि यथा राजा तथा 
श्रजा। जिसके हाथ में अधिकार हो उसी का धरम प्रजाजनों में फैलता है, 
यह इतिहास का नियम है। द 
आजकल के यूरोपीय कृस्ती विद्वानों की ऐतिहासिक दृष्टि बड़ी संकुचित 
है । वे मानवी सभ्यता को और वेदों को बहुत प्राचीन नहीं मानते | ]श८ 
परांश0५ ० (०१८०० नाम के []८६८० (राष्ट्रसंध का शक्षणिक, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन ) द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ के खण्ड १, भाग 
२ में ऋग्वेद ईसापुवं १२०० वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता ऐसा 
अनुमान व्यक्त किया गया है। मेक्समुल्‌र का वह अनु मान था | वही आज- 
कल के पाइ्चात्य प्रणाली के लगभग सारे ही विद्वान वगैर स्वतंत्र बिचार 
किए दोहराते रहते हैं। 
लबी बिन-ए-अख्तब-बिन-ए-तुर्फा यह नाम लिखने की पद्धति ही अरबों 
की बेदिक परम्परा का प्रमाण है। क्योंकि वेदिक परम्परा में ही पुत्र-पोतरन 
प्रपोत्र ऐसी तीन पीढ़ियों का उल्लेख करने की प्रथा है । सारे बैदिक संस्कारों 
में तीन पीढ़ियों काउल्‍लेख किया जाता है। “विन”'शब्द से फलाने का पुत्र 
ऐसा भाव होता है। अत: लबी अरूतब का पुत्र था और अख्तब तुर्फा का पुत्र 
था। 
वेदों की स्तुति में लबी की कविता नीचे उद्धृत है--- 
अया मुवरेकल अरज युशय्या नोहा सीनार हिन्द ए 
वा अरदकल्लहा मन्योनफेल जिकरतुन ॥।१॥। 
वहलतिजली यातुृन अयूनाना सहाबी अखा-आतुन जिकऋर ! 
वहाजयही योनज्जलू र-रासु मिनल हिदतुन ॥२॥ 
याकुलूननल्लाहा या अहूलल अरफ अलमोन कुल्लहुम 
फत्तवे-५ जिकरतुल वेद बुक्कुन मालम पोनज्जयलतुन ॥३॥।- 
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बहोवा अलमस साम यल्‌ यजुर मिनल्‍लहे तनाजिल्लन्‌ 
फॉ-ए नोम या अखिगो मुतिया बे पोबस्स हेरियोना जतुन ॥४॥॥: 
वा इसा नेन हमा ऋग्‌ अथर नसयहीन का आा खुबतुन्‌ । 
बा असानत अला उदन वबोबा मशा ए-रतुन ॥४)। 
ऊपर कही दो कविताओं को भी तत्कालीन अरबी समाज में बड़ी 
मान्यता मिली थी और उन्हें इस्लामपूर्व काव्य में पारितोषिक प्रदान किए 
गए थे । सोने के थांल पर लिखकर वे कविताएँ काबा मन्दिर के अन्दर 
दीवारों पर लटकाई गई थीं। महादेव और वेदों की प्रशंसा के काव्य जिस 
काबा मन्दिर में लटकाए जाते हैं वह काबा सनातन, वैदिक धर्म का ही 
मन्दिर हो सकता है । 
इस कविता का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
हे भारत की पवित्र भूमि तुम कित दी सौभाग्यशाली हो । 
क्योंकि ईदबर की कृपा से तुम्हें दे वी (आध्यात्मिक ) ज्ञान भ्राप्त है ॥१॥ 
वह देवी ज्ञान चार प्रकाशमान ग्रन्थद्वीपवृत्‌ सारों का मार्यदशंक है। 
क्योंकि उनमें भारतीय दिव्य पुरुषों की वाणी समाई है ॥२॥ 
परमात्मा की आज्ञा है कि सारे मानव उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें । 
और वेदों के आदेशानुसार चलें ॥३॥ 
दैवी ज्ञान के भण्डार हैं साम और यजुर जो मानवों की देन हैँ । 
उन्हीं के आदेशानुसार जीवन बिताकर मोक्षप्राष्ति होगी ॥४॥। 
दो और वेद हैं ऋग और अक्षर, जो भ्रातृ ता मरिखाते हैं । 
उनके प्रकाश से सारा अज्ञान अन्धकार लुप्त हो जाता है ॥५॥ 
इस कविता में भी “हिंन्द” और ' “हिन्दतुन” इनका उल्लेख बड़े गौरव 
से हुआ है । कविता में वेदों के प्रति और शिवजी के भ्रत्ति बड़ी श्रद्धा और 
भक्तिभाव व्यक्त किया गया है । 
इसका कॉरण यह था कि वैदिक ऋषि-मुनियों के गुरुकुल सर्वत्र थे और 
भारत के नालन्दा, तक्षशिला आदि स्थानों पर जंसे बड़े विद्यालय थे वेसे ही 
विश्व के कोने-कोने में वैदिक विद्वानों द्वारा चलाये जाते थे । ऐसे विद्यालय 
बुखारा, समरकन्द, अलेक्जेण्डया, काहिरा, बगदाद, इस्तम्बू, अधेन्स,, 
कॉरिन्थ, जेख्सलेम, रोम, पेरिस, लन्दन, स्टॉक्होम आदि नगरों में थे । 
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लंबी ने स्पष्ट लिखा है कि भाईचारे की शिक्षा अरबों को वेदों की 
सिखलाई के कारण प्राप्त हुई थी। अत: इस्लाम के नाम पर जो भाईचारे 
का ढिढो रा पीटा जाता है वह सही नहीं है । मुसलमान लोग विधर्मियों को 
काफिर कहकर उनका जो तिरस्कार करते हैं और उन पर अत्याचार करते 
आए हैं वह इस्लाम की सिखलाई का दृश्य परिणाम है। 

काबा पर और यात्रियों पर हमला करने का महंमद का उद्देश्य धमे - 
प्रसार नहीं अपितु अधिकार और सम्पत्ति प्राप्त करने का था, यह निष्कर्ष 
नीचे दिए गए मुहों से हम सिद्ध करेंगे-- 

१. महंमद का ही अनुकरण इतिहास में अन्य सारे आक्रमणकारी महुंमदों 
ने किया है--ज॑से महंमद बिन कासिम, महँमद गजनवी, महंमद गोरी 
इत्यादि । 

२. छल-वल से सारे लोगों को मुसलमान बनाना यह इस्लाम की सैनिक- 
शक्ति बढ़ाने का एक तात्कालिक उपाय था | जबरन मुसलमान बनाए 
गए लोगों के द्वारा अन्य लोगों को मार-पीटकर मुसलमान बनाया 
जाता था। इससे अशान्ति और अत्याचार बढ़ते थे । 

३. धन और अधिकार प्राप्ति की लालसा के कारण ही इस्लाम का तारा 
लगाया गया। यह बात और एक प्रमाण से सिद्ध होती है कि सभी 
मस्जिदों के धर्मोपदेश में मुसलमानों को भड़काने वाले और उकसाने 
वाले ही भाषण दिए जाते हैं। और मस्जिदों से विधियों के जुलूस 
आदि पर पत्यर फेंक्रे जाते थे । 


कुराण और हादिथ में महंमद की वाणी नहीं है 


प्रखर इस्लामी प्रचार के कारण लोग यह मानकर चलते हैं कि कुराण 
और हादिथ में महंमद की वाणी है। यह सही नहीं है। महंमद के नाम से 
उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने सम्पत्ति और अधिकार 
की लालसा से कुराण और हादिथ ग्रन्थों में जो चाहे लिखवा दिया। “महुंम॒द 
की मृत्यु के २० वर्ष पदचात्‌ कुराण लिखा गया और २२० वर्ष पं्चात्‌ , 
हादिय ग्रन्थ लिखा गया, ऐसा पश6 ए्ांगाओशोंड 4550०ंबांणा 
३४6५७ 8006॥ ५७७३।७७, 58 २९४९४ 906०४ (४7957०॥09]6, ४. $. ५४. 
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2008 &७७(६७॥७ ) की पुस्तिका में दर्शाया गया है । 

महंद की मृत्यु के २० वर्ष पश्चात्‌ कुराण लिखा जाना असम्भव है । 
क्योंकि वेदपाठियों जैसी परम्परागत सारी कुराण मुखोद्गत्‌ करने की प्रथा 
महंमद के जीवनकाल में प्रस्थापित नहीं हुई ,थी। इस मुद्दे का अधिक 
विवरण हम इसके पूर्व भी इस ग्रन्थ में दे चुक हैं । 

हादिथों की बाबत तो वह और भी अद्यक्‍्य है। क्योंकि महंमद को 
मृत्यु के पश्चात्‌ २२० वर्षों तक महंमद के जीवनकाल के उद्गार किसके 
ध्यान में रह सकते हैं ? 


महंमद के जीवनकाल में समय-समय पर प्रसंगाबनुकूल महंमद के मुह' 


से निकले उद्गार हादियथ में प्रन्थित किए गए हैं ऐसी मुसलमानों की धारणा 
बनाई गई है। उन उदगारों के आधार पर इस्लामी परम्परा के विवादों 
का निर्णय दिया जाता है । अतः कुराण के बाद हादियथ ग्रन्य का इस्लामी 
परम्परा में बड़ा महत्त्व माना जाता है। 

हादिथ ग्रन्थ की शैली तो पूर्णतया अविद्वसनीय है। उदाहरणार्थ 


पृष्ठ-पृष्ठ पर उसमें ऐसा लिखा होता है कि अहमद ने महंमद को कहा, 


महंमद ने बद्रद्वीन से कहा, बद्र॒ुद्दीन ने सब्रुद्वीत से कहा, सद्रुद्दीन ने लकौर 
अहमद से कहा ““लकीर अहंमद ने फकीर महंमद से कहा--कि “एक बार 
महंमद (पैगम्बर ने फलाने को. ऐसा कहा था कि'''जो भोजन मेरे लिए 
लाए हो उसमें लहसुन या प्याज डले हों तो मैं वह नहीं खाऊँगा) । 

इस प्रकार महंभद का प्रत्येक संस्मरण सौ-पचास व्यक्तियों की कड़ियों 
में से होते-होते सही लिखा जाना इसलिए असम्भव है कि इतने माध्यमों 
द्वारा होता हुआ प्राप्त सन्देश मूल सन्देश से पूर्णतया भिन्‍त या विपरीत 
होगा यह दनन्दिन अनुभव वस्ने बात है । 

इससे प्रतीत यह होता है कि कई मुसलमानों ने धन कमाने हेतु या 
मिजी महत्त्व बढ़ाने हेतु कपोलकल्पित संस्मरण लिख मारे हैं और ऐसे 
कपोलकल्पित संस्म रण हांदिथ ग्रन्थ में संकलित किए गए हैं। क्योंकि महं मद 
का प्रत्येक वचत्‌ कौन-कौन से सौ-पचास व्यक्तियों की श्रृंखला से उतरा है 
यह कौन कह सकता है ? इतने सारे मध्यस्थों के नाम विशिष्ट क्रम में कौन 
ध्यान में रख सकता है.? इतने सारे सौ-पचास नाम भी ध्यान में रखता. 


ज्ण्र 


और साथ ही इतने माध्यमों से घृमते-धामते आनेवाला सन्देश भी महंमद 
के मुख से जैसा उतरा वैसा ज्यों-का-त्यों सैकड़ों वर्ष के पश्चात्‌ हांदिथ ग्रन्थ 
में उतारा जाना असम्भव है । 

हादिथ ग्रन्थ नकली संस्मरणों का कपोलकल्पित संकलन होना कोई: 
आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि इस्लामी इतिहास में नकली तवौरीखों की 
भरमार है। जैसे शाहजहाँ के दरबारी दस्तावेजों में या समकालीन तबा- 
रीखों में “ताजमहल'' का नाम तक नहीं है तथापि ताजमहल शाह जहाँ 
द्वारा यों बना और त्यों बना इसका मनगढ़न्त वर्णन कईं मुसलम।नों द्वारा 
लिखा हुआ प्राप्य है। अत: इस्लामी परम्परा में हे राफेरी, झूठे दावे, नकली 
दस्तावेज, अविश्वसनी य तवारीखों आदि की भरमार है । 


'इस्लामपुर्वे इतिहास का नाश 


ईसाई और इस्लामी नेताओं ने ईसापूर्व और महंमद पूर्व वेदिक संस्कृति 
का इतिहास इसलिए नष्ट किया कि लोगों को और किसी संस्कृति का 
प्रलोभन और ज्ञान रहे ही नहीं । 

अतः जब खलीफाओं ने देखा कि वेद और महादेव आदि की प्रशंसा 
की.कविताएँ अब भी किसी-किसी लुटेरे के धर अटाले में पाई जाती हैं तो 
उन्होंने बचे-खुचे सांहित्य को भी इकट्ठा कर नष्ट करा देने की एक दुष्ट 
और घूर्त योजना बनाई। उन्होंने यह घोषित करवाया कि “हसन-अल- 
रणीद' को उन प्राचीन कविताओं में वड़ी रुचि है। अत: जिस किसी के पास 
इस्लामपूर्व साहित्य पड़ा हो बह उस साहित्य को खलीफा के दरबार में 
ला दे | वह साहित्य धन देकर खरीदा जाएगा।” धन के लालच से लुटेरों 
ने[अटालों में निकम्मा पड़ा हुआभ्वह साहित्य ला-लाकर खलीफा के दरबार 
में मेंट किया और जो कुछ थोड़ा-मोड़ा पँंसा उसके बदले में मिला वह लेकर 
वे चले गये। तत्वश्चात्‌ वह साहित्य नष्ट करा दिया गया। इस प्रकार 
मुसलमानों द्वारा महंमदपूर्व सारा इतिहास नष्ट कराया गया । 

तयापि सृष्टि का नियम है कि एक बार जो वस्तु या भाव या शब्द आदि 
प्रकट हुए हों उन्हें पूर्णतया नष्ट करना कठिन कर्म होता है। उसी निमय्रम के 
अनुसार अतिगुप्तता.से मनुष्यवध करने वाला अपराधी भी कभी-त-कभी 
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पकड़ा ही जाता है । 

अत: इस्लामपूर्व अबंस्थान की वदिक संस्कृति की वे कविताएँ अभी भी 
कहीं-कहीं प्रकट होती रहती हैं । भारत का सन्‌ १६४७ में जो विभाजन 
हुआ उसके पूर्व पंजाब में अरबी भाषा में 8. ७. आदि उपाधि पाने के लिए 
जो अभ्यासक्रम था उसमें छात्रीं को पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में एक काव्य- 
_ संग्रह के अन्तगंत वे कविताएं होती थीं। किन्तु मुसलमानों ने वह भी कहीं 
गायब करवा दी हैं। तथापि तुकंस्थान, ईरान, इराक, ईजिप्त आदि नगरों 
के ग्रन्थालयों में अभी भी बहुत कुछ उस प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो 
सकता है यदि कोई सच्चे मन से उसका शो तब करे । 


इस्लामी लेखकों की धूते खबो 


मुसलमानों ने इस्लामपूर्व वह जो साहित्य नष्ट किया उसके स्थान पूर 
उन्होंने कुछ नकली साहित्य (कविताएँ आदि) भी रचा और उसे इस्लाम- 
पूर्व साहित्य कहकर चला दिया। वह इतना निरथंक या तिकम्प्ा है कि 
उससे धोखा खाकर पाठक यह कल्पना कर लें कि इस्लामपूर्व अरबी कवि 
'हर प्रकार से निकम्पे थे। 

इस प्रकार प्राचीन मौलिक साहित्य नष्ट कर उसके स्थान पर नकली 
साहित्य की भरमार करना यह (इस्लाम के इतिहास में बाएं हाथ का खेल 
'रहा है! कुछ प्रमाण में ईसाइयों ने भी यही किया। 

अत: मुसलमानों में इतिहाथ लिखने या प्रवास वर्णन आदि लिखने की 
बड़ी मौलिक परम्परा रही है यह जो धारणा प्रचलित है उससे धोखा नहीं 
खाना चाहिए । तथाकथित इस्लामी ऐतिहासिक साहित्य अपने आपमें एक 
बड़ा धोखा होता है। इसमें झूठ की भरमार होती है । 

चन्द गिने-चुने मुसलमान व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस्लाम की 

इस प्रकार को धोखावड़ी से तंग आकर इस्लाम धर्म त्याग दिया और इस्लाम 
की हेराफेरी का भण्डा फोड़ा । ऐसे ही एक व्यक्ति गोरखपुर के एक पीर 
के वारिस ज्ञानेन्द्र सूफी थे जो बाद में आयंसमाज के प्रचारक बन गए। 

एक जमत विद्वान 8700८00गरश्ञा) ने इस्लामपूर्व अरबी साहित्य की 
सूची बनाई है। उसमें से र-उल-ओकूल काव्यसंग्रह का नाम ही अन्तर्भूत नहीं 
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है। किन्‍्तु उज्जयिनी से विक्रम संवत्‌ २००० का जो स्मरण अंक प्रकाशित 
हुआ था उसमें राजा विक्रम्‌ की प्रशस्ति की अरबी कविता उद्धृत है और" 
दिल्‍ली के लक्ष्मीनारायण मन्दिर की दीवार पर दो अरबी कविताएँ लिखी 
हैं वे भी उद्धत हैं। हो सकता है कि 800त&॥4का की सूची तैयार होने से 
पूर्व ही इस्तंबूल नगर का ग्रन्थालय जल जाने के कारण सेर-उल्‌-ओोकुल ग्रन्थ 
नष्ट हो गया हो | तुकंस्थान के एक ग्रन्धालय में भीषण आग का उल्लेख 
हमने इसौ ग्रन्थ में किया है। इसी कारण 870८दिशपक्षा॥ की सूची में से र- 
उल-ओकुल का नाम अन्तर्मूत नहीं है । 

रांची (मेश्रा) में जो 874 76०॥॥ं०क) ]797[0(९ है उसमें हरवंश राय 
ओवेराय नाम के प्राध्यापक प्ण्या7क777०5 विषय पढ़ाते थे। उनके पास 
ईराक सरकार द्वारा प्रकाशित इस्लामपूर्व अरबी कविताओं की पुस्तक 
थी.। सन्‌ १६८५-८६ के आस-पास उनका दे हान्त हो गया। मेरे एक मित्र 
ने उनके पास वह पुस्तक देखी थी । मैंने हरबंशराय ओबेराय को उस ग्रन्थ 
की ८70४ प्रतिलिपि मुभे भेजने के लिए या पढ़ने के लिए पुस्तक उधार. 
देने के लिए कई बार पत्र भेजे, सन्देश भी भेजे, किन्तु अन्त तक वे टालते 
ही रहे । अब पता नहीं वह पुस्तक उनके परिवार ने सुरक्षित रखी भी है 
या नहीं । अन्य विद्वान वह प्राप्त करने का यत्न करें । 


काबा का वर्णन लिखने वाले यूरोपीय प्रवासी 


यद्यपि मुसलमान लोग विधर्मियों को काबा के ३५ मील के घरे से 
बाहर ही रखते हैं लेकिन कई यूरोपीय गोरे लोग समय-समय पर काबा 
परिसर में चोरी छिपे या अन्य रीति से हो ही आए हैं। कुछ ने उस निजी 
प्रवास का वर्णन भी प्रकाशित करवाया है । कई विर्धामयों को वहाँ के क्रूर 
मुसलमान पहचानकर मार भी डालते हैं। इसी से मुसलमा नों के अपहरण 
का पता चलता है | वे जानते हैं कि कावा मन्दिर का उन्होंने सनातन- 
धर्मियों से अपहरण किया है । अत: उतके मन में सदा भय रहता है कि उनसे 
वह मन्दिर कभी भी छीना जा सकता है। उस भय से वे अन्यधर्मियों को 
बहाँ प्रवेश नहीं देते । 

[प609००. 94,)॥0/08 ऐसा एक यूरोपीय व्यक्ति था जो काबः 
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देखकर जीवित वापस आ सका । उसने सन्‌ १०४३ में काबा को भेंट देकर 
: जो प्रवास-वर्णन लिखा था वह सन्‌ १५४५१ में प्रकाशित हुआ | 

प्रथम अँग्रेज व्यक्ति जिसने इस्लाम के कब्जे के पदचात्‌ काबा को भेंट 
दी बह था 0560॥ 2((5 | वह 4!865- के युद्ध में अरबों के हाथ लगा। 
उसका इतना दुर्भाग्य रहा कि अरबों ने उसे गुलाम बनाकर सन्‌ १६७८ में 
बेचा । इस्लाम और ईसाइयों के धर्म वस्तुतः अधर्म कहलाने चाहिए क्योंकि 
वे दोनों सैकड़ों वर्ष अन्य मासवों को गुलाम बनाकर भेड़, बकरी जैसा 
बेचते रहे | इससे और अन्याय या अधर्म क्‍या हो सकता है ? जिस अरब ने 
[5८0० 2 को खरीदा था वह मक्का नगर में रहता था। वहाँ से 
9४७ जैद्दा नगर स्थित आग्लदूतावास के आध्चय में पहुँचा । सन्‌ १०६२ में 
प. छाॉह(06॥ ना म का एक अंप्रेज और सन्‌ १८८० में ।'. 77. एू ८७॥८ नाम 
का दूसरा अंग्रेज काबा हो आए। सन्‌ १८७७ में सपने निवासी 7 एश॥ 
82072 $6७॥8 ने अपने आपको अल्पकाल के लिए मुसलमान घोषित कर 
काबा की यात्रा की । सन्‌ १५१६ में दो खण्डों में छपे उसके प्रवास वर्णन 
का शीर्षक है 7778५९]8 0९ ४] 889 । 


कादबा का भीतरी भाग 


उस प्रवास वर्णन के पृष्ठ ५६ पर उसने लिखा है कि “काबा मन्दिर 
में भूगि स्तर के नीचे एक पूरी मंजिल संगमरमर की वनी है। काबा के 
अन्दर एक बहुत बड़ा कक्ष (89॥) है। उस कक्ष के मध्य में दो स्तम्भ हैं॥ 
प्रत्येक स्तम्भ का घेरा लगभग दो फुट है। कीमती वस्त्र से छत ढकी है। 
उसी प्रकार भूमि से लगभग पाँच फुट ऊँचाई तक दीवारें भी परदे से ढकी 
हैं। वह गुलाबी रेशम वस्त्र है। उस पर फूलों की आक्ृतियों वाली चांदी 
की कशीदाकारी बनी है। फूलों की किनार सफेद रेशम की बनी है। 
“उम्र कक्ष के उत्तरी कोने में कायम बन्द करा दिया गया एक जीना है 
जिससे काबा की छत पर चढ़ा जा सकता है। उस कोने के पास ही बाहर 
की तरफ दीवार में (शिवलिंग) संगे अस्वद (काला पभ्रस्तर) चिनवा दिया 
गया है । उसके सामने एक संगसरमरी भाग है जिसमें बंठकर प्रार्थना करना 
आध्यात्मिक महत्व रखता है | महंमद उसी में प्रार्थना किया करता था। # 
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पृष्ठ ६५ से १०३ में उसी ग्रन्थ में लिखा है कि “मवका नगर स्थित 
प्राचीन घर भारतीय-ईरानी (यानी वेद्दिक सनातनी) पद्धति की नवकाशी 
से सुशोभित किए गए हैं। मक्का में कोई फूल विक्रेता नहीं है। कोई 
खचित्रकार, मूतिकार या जूते दुरुस्त करने वाले चमंकार भी नहीं हैं। तुके- 
स्थान और ईजिप्त से जूते वहाँ आयात होते हैं। मबका में कभी कोई 
संगीत सुनाई नहीं देता ।” 

अरबों में केवल स्त्रियों को ही बुर्का नहीं चढ़ाया जाता अपितु दरगाहें, 
मसजिद आदि भी पद से ढके रखे जाते हैं। विश्व की सारी दरगाहों और 
मसजिदों में ऐसे ही पर्द दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि वे प्राचीन हिन्दू 
मन्दिर होने से उनके शिलालेख, मूर्तियों के चिक्त आदि गुप्त रखे जाएं। 
काबा मन्दिर की दीवारों पर संस्क्षत शिलालेख होने की सम्भावना है। 

काबा में भूमिस्तर के. नीचे की मंजिल इस कारण पवित्र समभी 
जाती है कि वहाँ अनादिकाल से एक शिवलिंग होता था। शिवमन्दिरों में 
प्रायः दो स्तरों पर शिवलिंग होते हैं“-एक भूमिस्तर की निचली मंजिल 
में और दूसरा ऊपर की मंजिल में । अधिकतर मसजिदें ओर दरणगाहें ऐसे 
कब्जा किए हुए शिवमन्दिर हैं। भूमिस्तर के नीचे शिवलिग प्राय: जल में 
प्रस्थापित होता था। 

ऊपर कहे वस्त्र को गुलाबी कहा है। वह वस्तुत: वेदिक भगवे रंग का 
बस्त्र है। फूलों की नककाशी भी इसी कारण है कि उस मन्दिर में जब 
बंदिक देवमूर्तियाँ होती थीं तो उन पर फूल चढ़ाए जाते थे । 

सऊदी अबंस्थान में इस्लामपूर्व काल में घरों और मन्दिरों में अप्ट- 
धातु के ऐसे दीप होते थे । सऊदी अबेंस्थान से प्राप्त यह दीप ब्रिटिश 
म्यूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है। सुना जाता है कि काबा के मन्दिर के अन्दर 
अनाविकाल से ऐसे ही एक दीप में गाय के घी से पवित्र दिव्य ज्योति उसी 
प्रकार स्वंदा प्रज्ज्वलित रहती है जेसे वैदिक (हिन्दू) मन्दिरों में । 

“अलाउद्दीन और उसका मायावी (जादुई) दीप” ज्ीर्षक की कथा 
यद्यपि इस्लामी मानी.जाती है परन्तु वह वास्तव में इस्लामपूर्व समय की है 
जब अरबों के देवमन्दिरों में दीप जलाए जाते थे। वह ज्योति ईश्वरीय 
चेतना और प्रकाझ् की द्योतक होती है। 


जन की थे 
पद मार ए0७ ' 2 2 8। 
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यह है वह शिवलिंग जो काबा मन्दिर की दीवार में बाहर।की तरफ 
आधा चिनवा दिया गया है। उसका आधा गोलाकार भाग दीवार में फंसा 
है, शेष आधे भाग की गोलाई दीवार के पृष्ठभाग के बाहर उभरी हुई 
है। ऊपर का शुश्र आवरण मढ़े हुए चाँदी के पत्तर का है। उस मढ़े हुए 
सफेद भाग के मध्य में जो गोल काला भाग दीखता है वह इसलिए खुला 
रखा है कि भकतगणों को पता लग सके कि चांदी से ढके भाग के नीचे 
शिवलिंग का पाधाण किस प्रकार का है । 

यह आकाश से'गिरा उल्का प्रस्तर कहा जाता है। जामुन जैसा काला- 
लाल उसका रंग है । 

शिवलिंग के नीचे की आधारशिला महंमद द्वारा किए हमले में टट- 
फूट गई । 

दीवार में आधे चिनवाए गए इस शिवलिंग पर कोई छत न होने से 
उस पर घूप या वर्षा पड़ती रहती है। धूपकाल में जिस. वर्ष इस्लामी हज्‌ 
यात्रा पड़ती है उस समय यात्रियों को परिक्रमा भाग पर लगे तपे प्रस्तरों 
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_ का ताप सहन करना पड़ता है। वैदिक मन्दिरों में भी यही समस्या होती 
है क्योंकि मन्दिर के प्रांगण के अन्दर जूते ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा होता 
है । 

उस शिवलिंग को अरबी में “संगे अस्वद” यानी “काला प्रस्तर- 
कहा जाता है। अस्वद यह संस्कृत “अद्वेत” का अपश्रंश है । 

काबा के मन्दिर के अन्दर अनादिकाल से भगवान शेषश्ञायी विष्णु 
नवग्रह तथा अन्य वैदिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ होती थीं । 





इस्लामपूर्व सऊदी अरब से पाया यह गोमुख ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दत 
में प्रदर्शित है । 

जलस्नोतों पर लगे ऐसे गोमुख से निकला पानी वैदिक परम्परा में' 
पविश्न समझा. जाता है ! इस्लामपूर्व वैदिक प्रथा में गौ को बड़ा पवित्र 





ााभाभआसस2स सा ुनुनूुुुरूर' ______हहहहककहकजकजकजकजकजकजकज+ 3 कऋऋऋऋऋऋऋऋणचऋ कऋफस्‍ए( /ऋऋआिथईआखआखआखआ आए आए ख यअ:  ऑआआण०ण०ण०णथणथथणथण०थधिशिणशाआआश"श"णश"श"श"श"शणणश9आ5- ४79 -िशशशशशनानानानानापातम 


२१० 


माना जाता था। इसी कारण कुराण के एक .अध्याय का शीषंक “बकर” 
(यानी “गांय/') है। यद्यपि उस अध्याय में गौ सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं 
है । बकर-ईद भी गो-पूजा-का दिन होता था | बकर (यानी गाय)और ईद 
(यानी पूजा)। मुसलमानों में कोई ऐसे ज्ञानी नेता उत्पन्न होने की 
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आवश्यकता है जो उन्हें समझा सके कि उनके रीति-रिवाज, त्योहार, ब्रत 
आदिसारे प्राचीन ईशालयम्‌ (यानी देवालय) परम्परा के हैं । 

इस्लामी ताम “अबु बकर” (संस्कृत “अभय बकर"') “गौ का रक्षण- 
कर्ता ' इस अथथ का है । 

हँसवाहिनी सरस्वती की यह मूत्ति सऊदी अव॑स्थान से प्राप्त ब्रिटिश 
म्यूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है। इस्लामपूर्व काल में काबा में वैदिक 
देवताओं की कई मू्तियाँ थीं जिनकी मिट्टी या प्रस्तर की बनी ऐसी प्रतिमाएँ 
उत्सवों, मेलों और बाजारों मं बिकती 'धीं। चित्र में ऐसी ही एक मूर्ति 
दिखाई गई है। महाभारतीय युद्ध तक (यानी ईसापूर्ब लगभग ३८१४ वर्ष 
तक) विश्व में सबंत्र केवल वेंदिक धर्म ही था। अत: मूर्तियाँ बड़ी अच्छी 
बनती थीं। तत्परचात्‌ इस्लाम की स्थापना तक कला की अधोगति होते- 
होते इस्लाम ने मूतिकला और चित्र कला को नष्ट कर दिया । अत: इस्लामी 
परम्परा कला की विध्वंसक रही है न कि सम्बद्धंक । अत: चित्र में दिखाई 
गई मूति अलंकृत और सुशोभित नहीं है । 










पुरुषोत्तम नागेश ओक 
की खोजपूर्ण रचनाएं 


भारत का द्वितीय स्वतन्त्य समर 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल मन्दिर भवन है 

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 
भारत में मुस्लिम सुल्तान 

आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 
दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 
वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास 
फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है 
लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 
क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 
द्वारा लिखा गया है? 

हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 

कौन कहता है अकबर महान था? 


